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लंखक पॉरचय 


बलदेव वावृको मैंने पहली वार तसवारामें देखा था। 

तरवारा दरभगा जिलेका एक गांव है। लहेरियासरायते लगमग ३० मील 
दूर । वहां विहार विद्यार्पठकी शाखा है। शायद्‌ थी? कहना अधिक ठीक द्वीगा। 
इस गांवके आसपास गरीब किसानों और पिछड़ी हुई जातियोंकी बस्ती है। 
जमीन बहुत उपज्ञाऊ है परन्तु जितनी उपनकी उससे आशाकी जा सकती दे 
उत्तती उपज होतो नहीं । हमलोगॉनि रास्तेमें जली ऊुखके खेत देखे थे जो किसानोंकी 
परवशताके ज्वलन्तः उदाहरण थे। तरवाराके आसपास मुसहर नामक पिंछुड़ी 
हुई जातियोकी बस्ती है। इनलोगोंकी दारुण, दीनता कहकर नहीं समझाई जा 
सकती । इसी गरीबीके गढ़में वलदेव बावुक दर्शन हुए। विज्ञापनकी दुनियासे 
इस गांवका दूरका भी संवंध नहीं है। इस ढुःख दरिद्रताके वातावरणमें बलदेव 
वाबूकी सोम्य-मनोहर मूर्ति दिखी। ऐसा जान पढ़ा कि इस निराशा और पत्त 
हिम्मतीक खंडहरफे दुरारोको भेदकर एक मनोहर पुष्प खिला है जो अपनी 
सीम्य कान्तिसे घोषणा कर रहा है कि जीवनीशक्ति अब भी वाकी है। आशाका 
कण खो नहीं गआ है। 

इतना विनयी स्वभोव और इतनी तोक्ष्ण दृष्दिशक्ति एक दी स्थानपर कम 
देखनेकी मिलती है। वलदेव वावू गरीवीका सामयिक उपचार करनेवाले जन- 
सेवक नहीं हैं। उन्होंने मनुष्यको उसके समूची ऐतिद्ासिक विकास परस्पराके 
भीतरसे देखनेकी दृष्टि पाई है। मुसहरोंका उन्होंने गददरा अध्ययन किया है। 
वे जानते हैं. कि मनुष्यके पीछे जो हजारों वर्षका इतिहास है वह '्व्यक्षिः के 
ओद्धत्यका प्रतिबाद है और साथ ही निर्विशेष 'मनुष्यः की दुर्दम विजय-यात्राका 
प्रमाण है। इसीडिये उनके स्वभावमें विनय दै, हृदयमें आशा है और सामयिक 
दु खसे अभिभत न होनेकी शक्ति है। मैं उन्हें जितना ही अधिक देखता और 
पदचानता गया हूँ उतना द्वी अधिक प्रभावित द्ोता गया हे । चरित्रवलकी उत्तम 
कसौटी भी शायद यही दे । 


दसरोी बाए जब चल्नटेचबावकओं लेम्मननेक्रा शौक्ता सिल्तर दत्त कक्‍तततर डर... 


( सझत्र) 


विद्यापीठकी वह शाखा उजाड़ बना दी गई थी, निर्मम तपसवीका वह आश्रम 
सप्टकर दिया गया था, परिश्रमपूर्वेक लगाए हुए वृत्त-लता-गुल्म भी प्रतिशोधकी 
बलि चढ़ा दिये गए थे, वे 'परिआ्ञाजक' द्ो गए थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 
फिर भी वे इस गांवसे उस गांव धूम रहे थे और न जाने किस अपूर्व शक्तिके 
बलपर काम करते जा रहे थे। उनमें न कही निराशा थी, न थकान्‌ थी, न 
खतराकर .बहनेवाली गर्वभावना थी। वे जेसे पहले थे बेसे ही तब भी थे। उतने 
ही शाम्त, उतने ही सौम्य, उतने ही तीक्ष्णदकू ! में सोचकर समझ नहीं पा रहा 
था कि वह कौनसा उत्साहका अक्षयख्रोत है जद्धांसे शान्ति अपना रस खोंचती 
है। मेरे मनमे बराबर यह प्रश्न उठता रहा कि तरवाराके सेवक ओर विदेशी 
मत्ताको उछट देनेका प्रयत्न करनेवाले इन दो पुरुषोम सामंजस्य कहां है ! परन्तु 
सामंजस्य है। वलक्ेवबाबू मूलत जनसेवक है। परन्तु वे सेवा-मार्गेके अन्तरायोंकी 
सम्रमते हैं। वे फुंडसे बिजली बत्तोके बुकानेकी बालिशवाकी समभते हैं। वे 
छुःख-दारिद्रयकी गहराईमे पेठ सकते हैं। वे जानते हैं कि सेवामांगेके अनेक 
विध्त इस विदेशी शासनके आधारपर ही टिके है। उस सजबृत आधारको ही 
अगर नहीं हटा दिया जाता तो वे किसी न किसी रूपमे सिर उठाते ही रहेंगे। 

जिस समय चारों ओर पराजयका भूत आतंक फेलाए हुए था, बलदेववाबू 
पर्ण शान्त और विश्चासी बने हुए ये । तूफानमें जो न हिले उस्रीकी जड़ मजबूत 
समभमभी जानी चाहिए। 

यलदेववाबूकी एक तीसरे रूपमें भी देखनेका अवसर मिला। इस समय 
भी वे गांव-गांव घूम रहे ये । इसबार वे लड़नेवालोंके दलमे नहीं थे। वे लड़ने- 
बालोंका इतिहास लिख रहे थे। इतिहास किसी कौर्ति-ऋथाका नाम नहीं है। 
इतिदहास-लेखक मद्दाकाछ॒की गतिका हिप्ताब रखता है। मनुष्यने अपनी विजय- 
यात्राके लिये कौन-सा मार्ग चुना दे; उसपर वह कितना अम॒सर हुआ है और 
कितना पीछे हटा है, इसकी जांच करता है। व्यक्ति आर घटनाय॑ उसी मद्दाकालकी 
गतिके पद्चिह हैं । इसीलिये इतिहास-लेखकको निर्मम द्वोना पड़ता है, निरपेक्ष 
होना पड़ता है। यह समभना ठीक नहीं दे कि वह कल व्योरा पेश करनेका 
ही काम करता है। इतिहास लेखक उससे बड़ा काम ऊरता है। वह भविष्यकी 
दिशा बताता है। मद्दाकालकी गतिकों ठीक समके बिता भविष्यकी ओर संकेत 
नहीं क्या जा सकता। यदि इतिहास-लेखक मनुष्यको उसकी महिमाकी ओर 
उद्बुद्ध नहीं करता तो वह अपना कर्तव्य ठीक-ठीक नहीं निभाता | वलदेववाबूमे 
भीतर प्रवेश करनेकी शक्ति है और महुष्यके मद्दाव, भविष्यपर विश्वास है। इसी 
लिये उनका यद्द रूप मुझे बहुत प्रीतिकर मालूम टंगी | 

बलदेववाबूको अपने मिन्रके रूपमें पाना सौभाग्यकी वात दै। 


हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतन। हजारी प्रसाद द्विवेदी 


या 8. | ज््स श्छ््ण 
थे मुझते जन किया 
स्लुनका जिन पुर है. उन्हें 
त्से कर्म शै . यर्य्ि जैँ यद 


रजेन्क, प्रसाद 


हा 


प्रकाशकके दो शब्द 

अगस्त-क्रान्तिको लेकर पाठकरोके समक्ष आज उपस्थित द्वोते हुए हमे अतीय 
प्रघन्‍नता द्वो रही है। पुस्तक-जगत्‌का यह अथम पुष्प है। हमने इसको बनाने 
और सजानेकी पूरी चेष्टा की है, परन्तु फिर भी पूर्ण रूपेण यह हमारी कल्मनाका 
आदर्श नहीं बन सका। क्‍या करे हम सब अपाव और कठिनाईके युगमें 
पत्न रहे हैं । 

इसके निकालनेमे काफी देरी हुई, इसके लिये भी क्षमा मांग छे। सबसे बड़ी 
दिक्कत जो हमें महसूस हुईं, वह थी प्रेसको। दूसरी कि पुस्तक अनुम।नसे 
डेढ़ गुनी निकली । हमने सूचित किया था कि पुस्तक लगश्ग ४०० पृष्ठोंमें आ 
जायेगी, परन्तु पुस्तक पूरी हुई सवा पांच सो एष्ठोंमे। तदूनुसार मजबूरन 
इसका मूल्य भी ८) रु० से १०) रु? बढ़ाना पढ़ा। अतः पाठक क्षमा करेंगे। 

जिन साथियोंने इसके प्रकाशनमें बेहद सहायता पहुँचायी है, उन्हें बिना 
धन्यवाद दिये यह “दो शब्द' अधूरा ही रहेगा। सबसे प्रथम मा० अनुग्रहवाबूके प्रति 
हम क्ृतज्ञता ज्ञापन करते है जिन्‍्होने शीघ्र ही सरकारी आज्ञा और कागजका 
प्रबन्धकर दिया। हमें पूरी आशा है कि उनकी स्नेह-छाया स्वेदा इसे मित्षती 
रहेगी । इसके बाद धन्यवादके पात्र हैं साथो शिल्पी उपेन्द्र मद्दारथी, जिन्दोने 
चित्रोकी छपाईमें बड़ी मदद पहुँचायोी है। साथ द्वी भाई दिनेश वर्शीके भी 
हम हृदयसे आभारी हैं जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी और परिश्रमसे पुस्तकका मुख्य 
पृष्ठ और बिहारका मानचित्र तेयार किया है। 

अपने भविध्यके प्रकाशनके सम्बन्ध्मं भी दो बात कह लें। हमारा इरादा 
है कि हिन्दी साहित्यमें जीवन निर्माणकारी और कल्याणकारी साहित्य दें। 
अत; हम इस महान्‌ कार्यमे पाठकोका सहयोग और उत्साह चाहते है। 


पटना भोलानाथ 'िमल! 
रंगभरी एकादशी शुकदेव नारायण 


अपनी ओरसे 


विहारकी अगस्त-क्रान्ति आखिर प्रकाशित हो गयी। बढ़ी देर लगी। 
फिर भी इस कितावके पन्ने-पन्न में जल्द्वाजीके धव्वे लगे हैं। देर और जल्द्बाजीका 
गठबन्धन केसे हो गया-कोन बताय ? प्रसंग अरुचिकर है और निरुपयोगी 
भी । अच्छा है चुपचाप आलोचनाकी आऑँचको बरदाश्त किया जाय | 

मैंने अगस्त क्रान्तिकों सजीवसा माना है। चेतताके प्रवाहमे जीव आता है 
ओर उस प्रवाहसे विकसित होता हुआ और उसको विकसित करता हुआ चल 
देता है। अगस्त-क्रान्ति भी उसी तरह आयी, विकसित हुई और हमारी क्रान्ति 
धारापर अपनी अमिट छाप छोड़ कर चली गयी। अपने इसी दृष्टिकोशको 
स्पष्ट करनेकी चेष्टामें मेंने स्थान और तिथिकी गोण सान घटना और विचारको 
प्रधानता दी है. | 

मैं सचाई जाननेकी कोशिश करता रहा हूँ। मैंने कठिनाइयोंका सामना किया है 
पर उस कोशिशमें ढिलाई नहीं आने दी दे । इस कितावको में उसक्की एक बानगी 
मानता हूँ। फिर भी अगर इस कितावमे कोई गलत बाव आ गयी है तो बह 
अनजाने आ गयी है। अपने दहाथमें कोशिश करना है; फल्ाफतल तो परिस्थितिकी 
चीज़ है। 

फौज और पुलिसके खिलाफ बहुतसी बातें लिखी गयी हैं।उन बातोके 
सस्वन्धमे पुलिस ओर फोजवाले खुद क्या कहते हैं ओर उनके संगी साथी क्‍या 
कहते हं---जानना आवश्यक था। उनके सम्पर्कमं मेरा आना तो असंभव था। 
इसलिये बढ़े चावसे में उस मोकेकी ताकमें रहा ऊघकि वे सब अपनी सरकारकी 
अदालछतमें अपनी सफाई पेश करते ! जनताके प्रतिनिधियोंने चाहा कि उनकी सफाई 
देनेका मौका मिले पर सरकारने उन्हें. वेसी सुविधा नहीं दी। ज्वतक सरकारका 
ऐसा रुख रहेगा उसके नमकदलाऊल नोौकरोंकी कलंक कटद्दानियों जनता सच्चे मनसे 
सुनती सुनाती रहेगी जिनके बीचसे सचाई छान निकालना आसान ने होगा। 
आज तक अगस्त-क्रान्तिपर जितनी भी किताबें निकली है उन्तको जिनने पढ़ 
देखा है और जो फार्यक्तोओकी शिकायतंसे वाकिफ है उनको मालूम ह्दो 


च्‌ ) ह 


जायगा कि मैंने फौज और पुलिसके प्रति न्याय करनेकी कितती कोशिश की है। इस 
असंगर्मे मुझे एक सुधार करना है। पृष्ठ न० १५३ में कुथों थानापर जो हमला हुआ 
उसका जिक्र करते हुये लिखा गया है--“इसी बीच श्यामविहारी लालपर गड़ासेका कई 
घातक वार जसादार गुलाम हैद्रखाने किया। श्यामविद्दारीजी वेहदोश गिर गये। फिर 
वे अस्पताल पहुँचाये गये जहां शहीद बन गये। पर गुलाम हैदरखाने श्यामविद्दारी यावू 
पर गड़ासेका वाए नहीं किया। उनने श्यामबाबूकी गोली मारी जिससे घायल 
होकर वे गिर पड़े। फिर खां साहबके देखते-देखते ही एक चौकीदारने उनपर 
गड़ासेका ऐसा हाथ जमाया कि उनका पेट कट गया और आँतें निकल भाई । 
उत्तके साथी उनको अस्पताल ले चले जहां पहुँचते-पहुँचते वे शहीद हो गये। 

छापेकी गलतियां काफी हैं। मैं केवल कुछकी ओर ध्यान खींच सकूंगा। 
पृष्ठ १७२ में माननीय श्रीजगल्लाल चौधरीका वक्तव्य समाप्त करके मढ़ौरा 
प्रकरण शुरूकर दिया गया है। मा० चौधरोजीका वक्तव्य वहां समाप्त नहीं होता। 
उसका शेषांश पृष्ठ १७४ की चौथी पंक्तिके अन्तिम दो शब्दसे शुरू होता है 
ओर यथा स्थान समाप्त होता है। ए्ठ ४ १४ बेदूसरे पाराकी तीसरी पंक्तिमें छपा 
है-२० मईकी रात सबोंने काटी एक जगह ।” बात गलत है। वहां सब जने 
कुछ ही देर रखे गये | ता० २९ मई थी। उसी दिन सभी हलुमाननगरको रवाना 
किये गये | प्रृष्ठ ४२४ की छठी पंक्तिमें छुपा दै--“एक टांगपर खड़े होकर बोले ।” 
बात गलत है। जो बोले सो बेठे बेंठे द्वी। पृष्ठ 7४७ में लिखा गया है-- 
“आन्दोलन छेड़नेकी? पर होना चाहिये-- आन्दोलन न छेड़नेको |? 

क्रान्तिकालमें विहारके जेलोंमे जीवन छुखकता रहा है। सींकचोंके भीतर 
इतनी तरहकी घटनायें हुईं हैं और इतनी महत्वपूर कि उन्हें: अलग दी खतंत्र 
स्थान देना उचित समझा गया है। इसलिये इस पुस्तकमे जेलकी घटनाओंका 
उल्लेख नहीं है। 

इस पुस्तकके लिखनेमें मुझे अनगिनत साथियोंकी मदद मिली है। किच-किनका 
नाम गिनाऊँ ? हां ! मुझे सारनके श्रोलक्ष्मी नारायण सिंद, और मुजफ्फरपुरके 
श्रीअ्षयकुमार सिह और पटनेके श्रीरामवरण सिंह सारथिका उल्लेख फरना ही 
है जिनने अपने पाण्डुलेखोंका पूरा-पूरा उपयोग करने दिया। में श्रीतेजनारायण 
लाल शास्त्रीको भी नहीं भूछ सकता जो मेरे सदा सहायक रहे । 

दम सारनेकी फुरसत न रहते हुये भी राजेन्द्र बाबूने मेरी कितावकरी 
भूमिका लिख दी | इसपर मैं क्‍या कहूँ ? राष्ट्रके मेरे जेसे सामान्य सेवकका भी 
इतना खयाल रखना उत्तका सहज स्वभाव है जो सभी कार्यकर्ताओ्रोकी अनुप्राणित 


फरता रहता है। 


सदाकत आश्रम 
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हिन्दुस्तानकी माँग पूरी करो 

पोलेस्डकों वचानेके लिये ? सितम्बर १६३९ को इब्बनलेण्ड जब प्रजातन्त्रकी 
ढुहाई देता हुआ, जमनीसे भिड़ गया तब प्रजातन्त्रवादियोको बड़ी आशा हुई। 
जब इब्नलेण्ड जैसा राष्ट्र प्रजातन्‍्त्रक्की दुद्ाई देता हुआ छडाईमें कूदता है, दुवेल 
राष्ट्रोंको रक्षाके लिये, तब उसे अनायास संसारके समस्त दुवल राष्ट्रोका ही 
नहीं, वल्कि सभी प्रज्ञातन्त्रवादियोका अपरिमित सहयोग-बछ मिलता है। उसके 
सामने लडाके टिक नहीं सकते ओर ससार भरमे प्रजातन्त्रकी स्थापना करनेमें 
उसके मददगार वन जाते है। फिर न कोई राष्ट्र विजयी दीखता है न कोई 
विजित | सभी स्वतन्त्र सुखी और समान नजर आते हैं। कुछ इसी ढगकी 
विचारधारामे निमग्न गान्वोजी बड़े लाट साहवसे तुरत मिले, इद्डलेण्ड और 
फ्राससे हमदर्दी दिखलायी ओर वोले कि में तत्काल भारतकी आजादीकी चिन्ता 
नहीं कर रहा हैं। वह तो आजाद होकर ही रहेगा, पर वह आजादी किस कामकी 
होगो जब कि इद्च छेण्ड और फ्रासका सर्बनाश हो गया रहेगा, या वे विजेताके 
रूपमें दीख पडेगे, जर्मनीफो अपमानित ओर नेस्तनावूद करके । 

सचमुच ऐसी घटनाये उस नयी व्यवस्थाकी क्‍या सृष्टि करतीं जिसकी 
कल्पना गान्धीजी करते थे | इन घटनाओसे तो वेसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती 
जेसी पिछली लडाईके परिणाम-स्वरूप हुई थी। इसलिये गान्वीजीने अपने 
अनोखे ढगसे बडे लाटके साफेत इगलेण्डसे अपील की कि वह नई व्यवस्था कायम 
करनेकी ओर कदस उठाय, जिसका सहज परिणाम होता भारतकी आजादी | 

पर इगलूण्डके तो हाथ सुमरनी जेब कतरनी रहती आयी है। वह दुह्ाई तो 
देती थी प्रजातन्त्रकी पर पुष्ट करती रही अपनी साम्राज्य लिप्सा। अखिल भारतीय 
कॉम्र सफी कार्य-समितिने उसके रुखका विरोध किया जिसका प्रदर्शन करनेके 
लिये उसने केन्द्रीय एसेम्बलीके कमर सी सदस्योको तत्कालीन अधिवेशनमें शामिल 
होनेसे रोक दिया। 

पर ब्रिटिश सरकारके कानोपर जूँ न रेंगी। वह अपनी चाल चलती गयी। 
उसने भारतको युद्वलिप्त राष्ट्र घोषित किया, कितने द्वी फ्मोन जारी किये, भारत 
शासखनविधानमे सशोधन किया ओर दूर तक असर करनेवाली दूसरी दूसरी 


आर 


रे अगस्त-क्रान्ति 


कारबाइयां कीं जिनका हिन्दुस्तानियोके जीवनसे गहरा संबंध हैं, और जिनके 
कारण प्रान्तीय सरकारोकी शक्ति तथा कार्यकी सीसा संकुचित हो गयी और 
अधिकार कम हो गये। 

अखिल भारतीय कांग्रेसकी काये समितिने अपनी वर्धाकी वैठकमें ता० १४ 
सितम्बर १६३९ को एक प्रस्ताव पास करके सरकारकी इन हरकतोंका घोर विरोध 
किया। उससे कहा कि सरकारको अपनी नोतिकी स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये। 
वह लड़ाई प्रजातन्त्रकी रक्षा तथा विस्तारके लिये लड़ रही है या अपना साम्राज्य 
बरकरार रखनेके लिये। अगर उसकी लड़ाई साम्राज्य रक्षाके लिये है तो भारत 
उसका साथ नहीं देगा । भारत साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। वह तो 
साम्राज्यका जुआ उतार फेकनेके लिये प्राशपणसे कोशिश कर रहा है। फिर ऐसी 
लड़ाईमें शामिल होना उसके लिये अपने पेरों आप हुल्हाड़ी मारना है। हाँ, 
अगर सरकार प्रजातन्त्रके हितके लिये लड़ रही है, तो इस लड़ाईसे भारतको 
दिलचस्पी है। भारत प्रजातन्त्रकी विजय चाहता है, क्योकि मानता है कि संसार 
के सभी ग्रजातन्त्रात्मक देशोके हित एक जेसे ही हैं, वे परस्पर सहयोग करके ऐसी 
व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जिसमें सभी राष्ट्र सुखी रहें, समान दीखें और 
सवतन्त्र होवे । वह फासिस्टवाद और नाजीवादकी जीत हरगिज्ञ नहीं चाहता 
क्योकि साम्राज्यवादकी तरह ये ससारमे विपमता ओर कलह उत्पन्न करते 
रहेंगे। 

यदि सचमुच ब्रिटेन प्रजातन्त्रका पक्तपाती है तो उसे अधिकृत देशोको अपने 
साम्राज्यवादी शिकजेसे मुक्त कर देना होगा ओर भारतमें प्रजातन्त्रकी स्थापना 
करनी होगी । भारतीयोंको रवभाग्य निशुयका अधिकार देना होगा, यानी विधान 
परिपद्‌ द्वारा उसके प्रतिनिधियोको अपना शासन विधान, बिना बाहरी हस्तक्षेप 
के, आप तेयार कर लेनेका अधिकार देना होगा और अपने देशकी नीतिको 
अपना हिताहित सोचकर ठीक कर लेनेके उनके हककी मान लेना द्वोगा । 

कायसमितिने विश्वास दिलाया कि तब स्वतन्त्र और प्रजातन्त्र भोगी भारत 
सहपे अन्य स्व॒तन्त्र देशोंसे मिडकर अत्याचारका निवारण करेगा और आर्थिक 
सहयोग भो। तव भारत इसकी चेष्टा करेगा कि स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रके 
आधारपर विश्वमें वास्तविक सुव्यवस्था स्थापित हो और विश्वके ज्ञान और 
साधनोका उपयोग मानव समाजके द्वितके लिये हो । 


हिन्दुस्तानकी माँग पूरी करों हु 


कार्य समितिने देशी नरेशोकों भी चेताया जो यूरोपमें श्रजातन्त्रकी रक्षा 
करनेके लिये अपना धन जन त्रिटेनकों ढे रहे थे। उसने कहा कि यदि नरेशोको 
प्रजातन्त्रसे श्रेम है तो उसका एक ही प्रमाण है कि वे अपने रियासतोकी विशुद्ध 
निरकुशताको खत्म कर दें। ब्रिटेनक्ों सदद देना निरंकुशताकों मजबून करना 
है, क्योंकि इसके लिये वह नरेशोसे भी ज्यादा जिस्मेदार रही है| हाँ त्रिटेनने 
अभीष्ट घोषणा कर दी तब बात दूसरी है। 

पर घोषणा कर देना ही अलम न होगा, इसके पीछे सचाई है इसका सबूत 
देना होगा । वभी जनता विश्वास करेगी, अन्यथा सममेगी कि पिछली लडाईके 
मौकेपर जिस तरह लम्बी चौड़ी बातें करके जनताकों धोखेसे रखा गया 
अब भी उसकी पुनराघृत्ति है। इसलिये निहायत जरूरी है प्रजातन्त्रकी घोषणा 
को ज्यादासे ज्यादा जितना सम्भव हो तत्काल अमलमें लाया जाय । कार्यसमिति 
ने कहां कि किसी घोषणाकी कसौटी तो उसे अभी लागू कर देनेमें है, क्योकि 
अभी आजकी कारवाईपर छाप डालती है और भविष्यक्रो भी अपने सांचेमें 
ढालती है। अन्तमे काये समितिने जमनो और जापानियोको समझाया | भारतीयोको 
उनसे बेर नहीं है। उन्तका वद्धमूल विरोध है हिसा तथा आक्रमण मूलक 
पद्धतियोसे जो स्वतन्त्रताकी ढ्रोही हैँ। उसने कहा कि भारतीय ऐसी जीत 
नहों चाहते जिसका मतलब किसी राष्ट्रकी हार हो, न ऐसो सुलहके पक्तमें हे 
जो किसीपर जबदेस्ती लाद दी गयी हो। वे ससारकी सभी जातियोके लिये 
प्रजातन्त्रकी विजय चाहते हैं जिससे सभी ऐसी दुनिया देखे जहाँन हिसाकी 
आशंका हो न साम्राज्यचादके उत्पीड़नकी । 

काग्रेंस काय.ँ समितिके इस प्रस्तावके उत्तरमे अक्तत्ररमे ही सम्राटकी 
सरकारने अपना वक्तठ्य विया। घोषणा की कि भारतकों ओपनिवेशिक स्वराज्य 
मिलेगा। कहा क्रि ल्ञाट साहवकी कार्यकारिणीका विस्तार करनेके लिये हम 
तैयार हैं ताकि राजनीतिक दलोके प्रतिनिधियोका सहयोग लाट साहबको मिले। 
हम सलाहकार सभा भी सगठित करनेके लिये तैयार हैं। पर मेल मिलापसे 
काम्र लेनेके लिये जरूरी है कि कांग्रेस, लीग और अन्यान्य पार्टियोमें एका होवे, 
वे सब प्रान्तका कार्य सभाले ओर केन्द्रकी इन सस्थाओऊा उपयोग करे। पर 
मेल तो होता नहीं, फिर क्‍या किया जा सकता है । 

बड़े ढछाठके मार्फत ब्रिटिश सरकारके रुख रवेयाको मालूम करके कांग्रेसको 


४ भगरत-करान्ति 


बढ़ी निराशा हुई ।कांग्रेसने कभी अपने ही लिये कुछ नहीं मांगा | वह उन सभी 
सम्प्रदाओके लिये, जो राष्ट्रके बनानेमें लगे है, अधिकारका दावा करती 
रही है। अल्प संख्यकोकी हित रक्ताके लिये काफी गारन्टी देनेको तैयार 
रहती आयी है । उसे बढ़े छाटके वाग्जाढसे रोष हुआ और २२ अक्तूबर १६३६ 
को अपनी काये समितिकी तीसरी वेठकमे वर्धासे एक प्रस्ताव पास करके उसने 
कांग्रेसी मंत्री-मण्डलोंको इस्तीफा देनेका आदेश दिया। फल्नतः सभी प्रान्तोसे 
कांग्रेसी सरकार हट गयी; शासन विधानका अन्त हो गया और ब्रिटिश नौकर 
शाहीकी तानाशाही सब जगह मनमानी करने लगी। 


कांग्रेसने सरकारसे संबंध विच्छेद तो कर लिया पर उसी भ्रस्ताव द्वारा 
कार्य समितिने कांग्रेस जनोकी सावधान कर दिया कि सविनय अवज्ना, राजनीतिक 
हड़ताल आदिके रूपमे उतावलीका कोई काम वे न करे । उसने कहा--हिन्दुस्तान 
में ्रिटिश सरकारकी कार्रवाईयोंपर नजर रखूंगी और जब जरुरत पड़ेगी तब 
ओर कदम बढ़ानेके लिये देशकी राह दिखानेसे नही हिचकूगी। 

१६४० के मार्च रामगढ़ कांग्रेसने फिर भारतकी मांगको दुहराया । 
उसने धोषणा की कि मिटिश सामाज्यसे उसका कोई ताल्लुक नहीं रह सकता। 
भारतकी आजादी सामप्राज्यवादकी परिधिके भीतर साथक हो ही नहीं सकती। 
इसलिये आओपनिवेशिक रवराज्य वा इस ढंगके किसी राज्यको जो साम्राज्यवादी 
ढांचेसे मेल खाये भारतपर लादा नहीं जा सकता। उसे पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिये, 
प्रजातन्त्रकी, राष्ट्रीय एकतासे सम्पन्न । मत मतान्तरका भझंगड़ा उठाना फजूल है, 
कयोकि इसका स्थायी निपटेरा विधान परिषद्‌ समिति ही कर सकतो है, जहाँ सभी 
दलवाले समझौता करके अपने हकोंकी रक्षा कर छेंगे और जहां आपसमे समभोता 
नहीं कर सके वहां किसी पंचायतका फेसला मान छेगे ) 

रामगढ़ कांग्रेसने एलान किया कि वह देशी नरेशोंको आजादीकी राहें 
रोड़े अटकाने न देगी। भारतीय जनताके हाथमें ही, चाहे वह प्रान्तमें रहती हो 
घा देशी रियासतोमे, शासन सत्ता रहेंगी और उसका हित ही सर्वोपरि रहेगा। 

काग्रेसने यह भी साफ कर दिया कि विदेशियोके स्वार्थकी रक्षा की जायगी 
बशर्ते वह जन हितका घातक नहीं सिद्ध हुआ तो । 

काँग्रेसकी ऐसी गतिविधिकी खबर ब्रिटिश सरकार रखती थी पर चह 
बेपरवा थी। भूखी जनतामें रंगरूठोकी कमी नथी और छोभी एूजीपति 


हिन्दुस्तानकी माँग पूरी करो ड्‌ 


लडाईको सामग्री संग्रह करनेका ठेका लेनेके लिये मुह वाये रहते 
थे) फिर ब्रिटिश सरकारकोी फिक्र क्रिस बातकी थी? वह उपेक्षाकी फूकमें 
कांग्रसको विलकुल उड़ा देना चाहती थी | 


इसी बीच वेल्जियम जसेनीका शरणागत हुआ और फ्रान्सने हरदी? वोल 
दिया। फिर हिटलरका हुंकार सारे यूरोपको कंपाने ल्गा। नाजोबादकों नंगा 
नाचते देख कांग्रसका प्रजातन्त्र विहछठ हृदय अधीर हो उठा। उसने गान्धीजी 
को कहा--अब आप विश्राम लीजिये; मैने युद्ध तटस्थवाकी नीति छोड़ी | मैं अब 
अमुक परिस्थितिमें नाजीवादसे लड़नेके लिये त्रिटेनकी पूरी मद॒द करूगा। 


कांग्र सके इस नीति परिवत्त नने पूना प्रस्तावका रूप धारण किया । 

पूना प्रस्तावके द्वारा ब्रिटेनकों कहा गया कि भारतके पूर्ण स्वतन्त्रताके 
अधिकारको मान छो और केन्द्रमे काम चलाऊ राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना कर 
दो तब देश रक्षाको तेयारीको मजबूत करनेसे कांग्रेस अपनी सारी ताकत 
लगा देगी । 

पूना प्रस्तावका उत्तर बड़े लाट साहबने अगस्त घोपणाके रूपमे दिया। 
आपने कहा--भारतमे ओऔपनिवेशिक स्वराज्यकी स्थापना तो होगी ही। 
तत्कालके लिये हमें सम्राठकी सरकारका आदेश मिला है कि हम अपनी कारये- 
कारिणीमे प्रतिनिधि माने जानेवाले हिन्दुस्तानियोको शामिल कर छे; युद्ध मंत्रणा 
परिपद्का संगठन कर छे जो नियमित रूपसे समय-समयपर बेठा करेगा जिसमें 
देशी रियासत ओर हिन्दुस्तानके प्रतिनिधि रहेंगे । 


इससे अब ओर ज्यादा नहीं मिलेगा । देशकी सुख-शान्तिकी जवाबदेही तो 
ब्रिटिश सरकारके सर है। बह कांग्रेसको लहीं सॉपी जा सकती, क्योकि देशके 
बडे-बड़े और मजबूत दल उसकी हुकूमत माननेसे साफ इनकार कर देगे। 

हां, बढ़े लाटने कहा कि विधान परिषद्के श्रस्तावले त्रिटिश सरकारको 
हमदर्दी है। लड़ाईके वाद सरकार उसे घुलायगो और हिन्हुस्तानके प्रतिनिधि 
उसमें बठ ब्रिटिश उपनिवेश संघके भीतर अपने देशको रख कर उसका विधात 
वनावेगे। ब्रिटिश सरकार उनपर एक ही रोक रखेगी। लम्बे अरसेसे हिन्दरतान 


में रहकर उसके कुछ कर्तव्य हो गये हैं। उस्ते देखना होगा, विधान ऐसा बने कि 
उसके इन कत्त व्योंके पालनमें बाधा न हो | 


६ अंगस्त-ऋन्ति 

कांग्रेसने मांगा था थोड़ा चावल मिला धानका भूसा | उसने छाट साहच 
के प्रत्तावको सीधे नामंजूर कर दिया। सरकारने भी चुप्पी साध ली। पर जब 
तक सास तब तक आस ! श्रो राजगोपालाचारी आगे बढ़े और उन्होंने खुले दिल 
से सरकारके सामने अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्‍या था ? सरकारकी सचाई 
को चुनोती थी। उनने कहा-तुम कांग्रेलतको अधिकार सौंपनेके लिये तैयार 
नहीं हो तो लीगका ही विश्वास करो । लीग प्रधान मंत्री चुने और प्रधान मंत्री 
जेसा सर्वोत्तम सममे राष्ट्रीय सरकारका संगठन कर ले। मैं कांग्रेसको मना लेने 
का भार गछता हूँ। 'मनमे आन बगलमे इंट” रखनेवाली सरकार इसका क्‍या 
जवाब देती । मौन साधे रही । 

देशका ज्ञोभ बढ़ा और इस क्षोभको मूत्तरूप देना ही था। कांग्रेसके लिये 
सिधा इसके और कोई घचारा न रह गया कि वह गांधी गोहार करे और का््रेसका 
सचालन सूत्र फिर गांधीजीके हाथ पकड़ा दे। गांधीजीने समझाने बुकानेका 
ब्रिटेनपर कोई असर पड़ता न देख एक कदम आगे लिया। १६४० के अक्तूबर 
से उनने व्यक्तिगत सत्याग्रहका आन्दोलन छेड़ दिया। आन्दोलनका रूप पूर्णतः 
प्रचारात्मक था। गांधी जी द्वारा घुने चुनाये सत्याग्रही सरे बाजार नारा लगाते 
कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ रही है जिसमे शामिल होना हराम 
है; इसलिये उसे “न देगे एक पाई न देंगे एक भाई? । आन्दोलनमें शान्ति थी, शिष्टता 
थी और विरोध भी था पर मिठाप्त भरा | एक साल आन्दोलन चला । २५ हजारके 
लगभग सत्याग्रही जेल यात्री बने | १९४१ के अन्‍्तमें परिस्थितिसे लाचार होकर 
सरकारने अधिकांश सत्याग्रहियोको जेल मुक्त कर दिया। 

१६४९ की परिस्थिति सरकारके लिये और नाजुक थी। आरभमें ही नेताजी 
श्री सुभाषचन्द्र बोस सरकारकी सी० आईं० डी० और पुलिसके घेरेको तोड़ 
विदेश निकल गये थे। और जमेनोका सहयोग पाकर हिन्दुस्तानकी आजादी 
के पक्तमें प्रचार कर रहे थे। उनके प्रचारके प्रभावमे आ पढ़ना हिन्दुस्तानियोंके 
लिये आसान था। फिए हिटकछरकी ताकत और बढ़ गयी थी । इसलिये सरकार 
काग्रेसकी मना लेना चाहती थी। 

ओर कांग्रेस सरकारका साथ देनेके लिये कमर कसे थी पर चाहती थी साथ 
देना गुलाम चने रह कर नहीं, आजाद होकर | उसकी कार्य समिति बारदोलोमें 
बेठी | सत्याग्रदको स्थगित कर दिया ,और फिर एकचार गांधीजीको नेदुत्वफे 


दिन्दुस्तानकी साँग पूरी करो छ 


दायित्वसे मुक्त करके सरकारसे बातचीत करनेका भ्रस्ताव किया। उसकी मांग 
पुरानी थी, शर्ते भी वही १९३६ के १४ सितम्ब॒रकी | 

ब्रिटिश सरकार फिर कानमें तेल डाल लेती पर १६४२ परिस्थितिसे नवीन 
गुरूता लेकर आया जिसकी सोपणुता उत्तरोत्तर अधिक होने लगी। १६४७९ के 
दिसम्वरमें ही जापानसे ठन गयी ब्रिटेनकी और अमरीकाकी। घुरी राष्ट्रोके 
खिलाफ अब दोनो एक साथ लड़ने लगे | दोनॉका सुख दु'ख एक जेसा हो गया | 

पर जापान लोहेका चना साबित हुआ | उसको सर करनेके लिये ब्रिठेनने 
अपना एक भीमकाय रणपोत भेजा जिसे एक सहयोगी भी दिया। रणपोत अकड़ते 
हुए चले मानो जपानको देखते ही निगल जायगे | लोगोने भी यहो सममका ओर 
जहां-जहां उन्हें देखा सलामी दी। पर वे जापानी मोरचेपर पहुँचने भी न पाये थे 
कि उत्तपर जापानियोंका गाज गिरा ओर दोनो डूब कर रसातल चले गये | फिर 
तो जापान बाज़की तरह मपद्टा मारने लगा। अंगरेजोका अमिमान जो सिगापुर 
का नो किल्ला था--उसे उसने तोड़ डाला ओर मलाया वगेरह जीतता हुआ वह 
वर्मा ओया और उसे हड़प वेठा । अच उसकी धमक हिन्दुस्वानको कपाने रगी। 
ओर हिन्दुस्तानकी हालत ! उसे भीपण असंतोप | और उस असंतोपको नेताजी 
श्री सुभापषका प्रचार उम्र रूप देवा जा रहा था | नेत्ताजीकी हैसियत अब साधारण 
सी नहीं थी। प्रवासी भारतीयोसे मिल कर उनने आजाद भारत सरकारकी 
स्थापना की थी जिसे घुरी राष्ट्रोने आजाद कौमकी आज़ाद सरकार मान 
लिया था। 

युद्धमरस्त चीन ओर युद्धलिप्त अमरीका निश्विन्त केसे रह सकते थे ? हिन्दुस्तान 
कमज़ोर पड़ा तब तो चीन बिलकुल गया ही था | यो भी उसकी बुरी हालत थी । 
ओर अमरीकाक घन-जनकी भी अपरिमित हानि थी। इस लिये दोनोका आग्रह 
था कि ब्रिटेन कॉग्रेसकी सतुष्ट करे जिससे देशके साधन चलको लेकर बह घुरी 
राष्ट्रेके विरोधसें हमारे कघेसे कंधा भिड़ाकर खड़ा होवे। १६४२ के आरभसें 
जनरल च्यागकाई शेक् स्वयमेव अपनी पत्नी सहित भारत आये सरकारके 
मेहमान दोकर । वे गान्धीजी, परिडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्यान्य नेताओसे 
मिले। उनने वढ़ो कोशिशको कॉम्रेंस और सरकारको मिलाने की। और जब 
ख़ुद फाम्याव नहीं हुए तब अमरीकाके राष्ट्रपति रूजवेल्टको उनने बारवार कह्दा 
कि चचिलपर दवाव डालो ताकि वह अपनो भारत विरोधी नीतिसे बाज आये 


घ अगस्त-क्रान्ति 


और कॉम्रेसको सतुष्ट करके मिन्न राष्ट्रोंके पत्षमँ कर ले। अपने स्वार्थ: और 
जनरल च्यॉगके आग्रह दोनोसे प्रेरित होकर राष्ट्रपति रूजचेल्टने चर्चिल्ञको 
लिखा कि हिन्दुस्तानके मामलेकी निवटाओ हो। 

रूस भी निश्चिन्त न था। हिटलर उस पर भी चढ़ बेठा था और उसे 
तबाह कर रहा था। रूसी बड़ी घीरतासे सब कष्ट सह रहे थे और बडी 
वीरतासे जमेनोके आक्रमणोका जवाब दे रहे थे। यूरोपको रौंद कर 
एक ओर तो हिटलर यूरोपीय रूसको हेरान कर रहा था ओर उसे अपने 
एशियाई भागकी सुविधापर भरोसा करनेके लिये विवश कर रहा था फिर दूसरी 
ओर एशियापर भी अपना सिक्का जमानेकी कोशिश कर रहा था। रूसको इसकी 
चिन्ता थी। वह जानता था कि संतुष्ट भारत हिटलरकी दाल उघर गलने न 
देगा। इसलिये चाहता था कि चर्चित्न काग्नेससे सेल करे और उसने चीन और 
अमरीकाके आग्रहका समर्थन किया। 

« ओर रुस तथा अमरीकाके स्वा्थेसे कहीं ज्यादा खतरा खुद ब्रिटेनके स्वार्थ 
को था | उसके साम्राज्यके बाये अंगको जिसने काट लिया था शेपागकी घातमें 
बैठा वह जीम लपलपा रद्दा था। उसके साम्राज्यकी पच्छिमी सीमा भी सुरक्षित 
न थी। सिश्रकी राजधानी काहिरा तक को जमनोकी गोलाबारी कंपा रही थो। 
इरान जमन गुप्तवरोका अड्डा बन रहा था। इधरकी उसकी कूटनीति जैसी रही 
है उसको याद रख कर कहना कठिन था कि अरब और अफगानिस्तान कौन सी 
नीति वरतेगा १ परिस्थिति जेसी थो उसमे सत्साहसी घवडा जाता और जिस जिस 
से मदद॒की उम्मीद होती, उस उससे मेल करके संकट दूर करनेका उपाय करता। 
पर दुस्साहसी ब्रिटिश साम्राज्यवादी घबड़ाये नहीं | वे तो ऐसी परिस्थितिके खप्टा 
ओर भोक्ता दोनो रह चुके है। उन्तकी नीति रही, कांग्रेसी असतोपका साप भी 
मरे और हिन्दुस्तानके साम्राज्यकी लाठी सी न टूटे। चीन, अमरीका ओर रस 
के आगम्रहने और अपने स्वार्थक तकाजेने उन साम्राज्यवादियोको मजबूर किया 
कि वे तत्काल अपनी उच्त नीतिको काममे लावें। 

फलस्वरूप ब्रिटेनके प्रधान मत्रो चर्चिछफी पालिमिण्टमें घोषणा हुई कि 
युद्ध परिषद्‌ समाजवादी नेता सर स्टेफोर्ड क्रिस्को खास काम लेकर तत्काल 
भारत भेज रहा है। 
“-4किन- 


क्रिप्सका मायाजीलिे 


क्रिप्स साहब मार्च २३ को दिल्ली पहुँचे। काग्नेसी नेता उनके आगमनपर 
फूले न समाये और उसने जो प्रस्ताव रक्‍्खा उन्होंने उसके शब्द शब्दपर गौर 
किया | 

क्रिप्स साहच का्रे स, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, नरेन्‍्द्रमण्डल, और दूसरे 
दूसरे अनेक राजनीतिक तथा अन्यान्य संस्थाओके प्रतिनिधियोसे मिले। उनके 
आगे प्रिटिश सरकारकी ओरसे एक योजना रक़्खी, वतेमान और भविष्य दोनोके 
सम्बन्धमें । 

भविष्यके सम्बन्धमें उनने कहा कि भारतमें संघ शासन होगा। उसकी 
मर्यादा ख्तंत्र उपनिवेश जेसी रहेगो। ब्रिठेनकी राजसत्ता ही उपनिवेश ओर 
ब्रिटिश सरकारसे उसे संबद्ध रक्खेगी | 

तुस्व लड़ाईके बाद प्रतिनिधि सभा वेठेगी जो उस संघ शासनका विधान 
तैयार करेगी । उस विधानको त्रिदेन सान लेगा। पर उस विधानमे किसी भी 
प्रान्तकी इतना अधिकार देना पडेगा कि बह संघरममें शामिल न होकर जेसा है 
बेसा ही रहना पसन्द करे। ऐसा प्रान्त अपना अलग विधान बना सकेगा और 
अपने जैसे अन्य प्रान्तोते मिलकर सघवद्ध हो सकेगा। तब फिर इस सघको 
ठीक बेसी ही मादा मिलेगी जो भारत सघको मिली होगी । 

तिटेत विधान वनानेवाली सभासे सन्धि कर लेगा ज्ञिसकी शर्तोंके मुताबिक 
भारत सघको अल्प सख्यक जातियों तथा धार्मिक दलोकी रक्षा करनी पढ़ेगी। 
हाँ, त्रिटिश उपनिवेश संघके किसी सद्स्यसे भविष्यमे जेसा चाहे वैसा व्यवहार 
भारत सघ करे | 

लड़ाई खत्म होते ही चुनाव होगा और प्रान्तकी नयी साधारण व्यवस्थापिका 
सभाको विधान बनानेवाली सभामें प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा । आनु- 
पातिक-अतिनिधित्वके नियमानुसार प्रतिनिधियोंकी संख्या व्यवस्थापिका सभाके 
सदस्योको संख्याका दसवा हिस्सा रहेगी । 


जन संख्याके इसी अनुपातसे देशी रियासते भी विधान बनानेवाली समामें 
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अपना प्रतिनिधि भेजेगी। उन प्रतिनिधियोको वहांकी हुकूमत बहाल करके 
भेजेगी पर उनकी मर्यादा होगी भारतके चुनाए हुए प्रतिनिधि जैसी ही। 

हां, प्रतनिधित्वको इस तजबीजको चाहे तो भारतके मुख्य मुख्य फिरकोके 
प्रतिनिधि एक सत होकर बदल सकते हैं। 

वत्तेमानके सम्वन्धमे उनने कहा क्रि लड़ाई भरका समय बड़ा नाजुक है। 
अबसे जब तक हिन्दुस्ताव अपना विधान तेयार नहीं कर लेता, देशकी रक्षाकी 
'जवाबदेही व्यवस्था और मोरचावन्दी सब ब्रिटिश सरकारके हाथमें रहेगी 
जो विश्व व्यापी युद्धमें संलग्न है और हिन्दुस्तानको रक्षाके प्रश्नको अपने सारे 
प्रयत्नका एक हिस्सा ही मानती है । पर हाँ, देशका हौसला बढ़ाना, लड़ाईके 
साधनका सम्रह करना और रगरूट भरती करना भारत सरकारका काम होगा 
जिसे बह हिन्दुस्तानके कौमोके सहयोगसे सभालेगी | मुख्य मुख्य दलोके प्रतिनिधि 
आबे ओर अपने देश, उपनिवेश संघ ओर मित्र राष्ट्रको सलाह मशविरा 
देना शुरू करे तुरत ओर जोरदार तरीकोंसे । 

क्रिप्सकी योजना क्या थी, भानसतीका पेटारा थी ! इसमें नकली स्वराज्य था 
पर असलो साम्राज्यवाद, नामके लिये हिन्दुस्तान था पर द्रअसल पाकिस्तान; 
प्रजातंत्र मौजूद था पर उसके सरपर एकतंत्र सवार--जो भी था सो आगेके लिये, 
लड़ाईके बाद, अभीके लिये कुछ नहीं, सिर्फ बड़े लाटकी हॉजी करना । गंधीजीने 
तो इस योजनाको इतना नापसंद किया कि क्रिप्स साहवसे बोले तुमने 
ऐसे खरीतेको छानेकी नाहक तकतल्लीफ उठायी और अपना अपमान किया। डलछटे 
पांव वापस जावो। 

डा० राजेन्द्र प्रसादजीने इस योजनाके खोखलापनको गाधीजीकी 
तरह समझा । कहते है, “क्रिप्प योजनाको देखिये । उसमें देशी 
नरेशोको तानाशाह मान लिया गया है। हम उनके रियासती मामलेमे दखल 
नहीं दे सकेंगे पर उन्हे हिन्दुस्तानके मामलेमें बोलनेका हक होगा। और शासन 
विधानको अगरेज तभी मंजूर करेगे जब उसपर कागग्रेस, मुस्लिम-लीग, हिन्दु 
महासभा, सिक्ख दल, दलित वर्गद्ल और प्रवासी अगरेज दुछ बगेरह मिलकर 
अपनी स्वीकृतिकी मुहर लगायंगे । मतलव न नौ मन तेल द्वोगा न राधा नाचेंगी । 
इसना ही नहीं शासन विधान तेयार करते समय तक भी जिधनी पार्टिया भारतके 
राजनीतिक जीवनको प्रभावान्वित करती देखी जञायंगी, सभी विधान निर्मोणमें 
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हाथ बटायंगी। फिर जिन्ना साहव हिन्दुस्तानसे एक पाकिस्तान काट लेना चाहते 
हैं, पर क्रिप्स योजनामे एक नहीं अनेक पाकिस्तानकी गुब्जायश करा दी गयी है। 
किसी भी प्रान्तको हक दिया गया है कि वह भारत शासनसंघमें आामिल होवे 
बा न होवे | देखिये, हमें टुक्डे टुकड़े करनेकी कैसी गर्हित चाल है। 

जब मैंने कहा, क्रिप्स साहब यह तो फरमाते हैं कि देश रक्ताकी जिम्मेदारी 
नहीं देंगे, पर क्या देंगे सो भी तो नहीं वतलाते, फिर हम किस आधारपर वात 
चीत करे, तब मेरी वातपर कारये समितिकरे मेम्बर लोग हँस पड़े । लेकिन जब 
उनकी मुलाकात बडे लाट लिनलिथगो साहबसे हुई तब मेरा क्या मतलब था सो 
उन्हें मालूम हुआ। बढ़े लाट साहबने सयुक्त राष्ट्रीय सरकार वनानेसे कतई 
इनकार किया | उनके अधिकारपर व्यवस्थापिका सभा किसी तरहकी केद लगावे 
ऐसा सोचना भी उनके लिये असभव था । हा, कार्य कारिणी कॉसिलकी काया ड्योदी 
दुगुनी कर देनेकी बात बडे ल्लाटने उठायी। पर कहा कि हमारे कौंसिज्र तो अपने 
अपने विभागके हेड हैं, बस । मत्री तो वे हैं नहों। उन्हें जब चाहा बुलाया और 
रिपोर्ट सुन ली, द्वो गया । यही उनका हक है, ऐसी द्वी उनकी हस्तो है।” 

किसो बडे ज्ञाटने कौंसिलरोकों ऐसा हलका नहीं समम्ता जैसा लिनलिथगों 
साहवने । ओर लिनलिथगो साहवबकी क्‍या वात ? उनके मु हसे तो अगरेजी सरकार 
वोला करती थी। उनकी बोली सुनकर क्रिप्स साहबके आनेके बहुत पहले हो गांधीजी 
ताड गये थे कि हिन्दुस्तानियोको अगरेजी सरकार सिफफोडता चाहती है। लिनलिथगो” 
साहवने गाधीजोसे कहा था अल्पमतोंकी रजामन्दीके बिना हिन्दुस्तानके शासन 
विधानमे कोई फेर फार करना असम्भव है, आप जानते हैं अल्पमतकी समस्याने ही 
यूरोपकोी ल्डाईमे कोक दिया है, फिर इसी समस्याको यहाँ कैसे टरकाया जा सकता 
है ? गाधीजी बोले कि किसी भी अल्पमतको किसी तरहको तफडीफ न होवे इसके 
लिये शासन विधानमे धाराये रखबाऊँगा पर उभाड उभ्ाड कर प्रतिक्रियावादी 
अल्पमतका सगठन कर देने की सरकारी कोशिशको बर्दाश्त न कर सकू गा | 

इन नेताओकी सम्मतिके बावजूद काग्रेसकी कार्य समितिने क्रिप्स साहबके 
प्रत्तावकोी कई तरहसे परखा। उनसे बार वार मिली | बडे लाट साहवसे मिली 
ओर उस समयके प्रधान सेनापति लोड वेवेलसे मिल्ली अनेक वार | जानना चाहा 
कि व्यवद्ारमें अस्ताव कैसा रंग छायगा ? श्रन्तमें खूब समझ वमक कर कार्य 
समितिने इसे नामंजूर ही कर दिया। 


१३ अगस्त-कान्ति 


किसी और सस्थाने भी इसे मंजूर नहीं किया । फिर तो अपना प्रस्ताव वापस 
लेकर क्रिप्स साहब १२ अग्रेलको इंगलैंड वापस लौट गये | 
ब्रिटिश साम्राज्यवादकी इस चालब्ाजीछे कांग्रेस छुव्ध हुई जरूर तौभी 
प्रजातत्रके रक्षार्थ छड़ाईमें मित्र॒राष्ट्रेक साथ रहनेकी इसकी छालसा मिटी नहीं । 
इसके एक नेता श्रोराजगोपालाचारीने तो वाहा कि पाकिस्तानडरी मागकों काम ससे 
मनवाकर मुस्लिम लीगको पक्तमें करले; फिर सरकारके सामने संयुक्त माग रकखें। 
उन्हें. उम्ीद थो कि ऐसा करनेसे एक रास्ता ऐसा निकलेगा द्वी जो देशकी रक्षामे 
हाथ बटानेका मोका हमे देगा। आखिर अप्रैलमे जो ऑल इरिडिया कांग्रेस 
कमिटी इलाहावादमे बेठी उसमें उनने अपना उक्त आशयका प्रस्ताव भी पेश 
किया पर अत्यधिक वहुमतसे वे हार गये और कार्रेससे अलग हो गये । 
इधर गान्धीजी भारतके भविष्यकी कुछ ओर कल्पना कर रहे थे | ब्रिटिश 
सरकारकी कूटनीति देख देख उनका संकल्प कठोर होता जा रहा था। देशपर 
आफत आयी देख कांग्रेसने सरकारको पूरी मदद करनी चाही। कार्यसमितिके 
अद्िसावादी सदस्योने कहा--हम सरकारका नेतिक समथंन करेंगे। हथियार 
लेने छिवानेका काम छोड़ ओर सब काम करेगे। 
दूसरे सदस्य बोले हम सब तरहसे मदद करेगे। राष्ट्रपति मौलाना अबुल 
कल्लाम आज्ञादने तो कहा--“मैं मुल्ककी खातिर तलवार उठाऊँगा और दुश्मनोसे 
' भिड़ जाऊंगा ।” कांग्रेसकी इतनो ही मांग थी कि सरकार हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्‍्ख, ईसाई वगेरह सचोके प्रतिनिधियोकी संयुक्त राष्ट्रीय सरकार वनावें जो 
केन्द्रोय व्यवस्थापिका सभाके प्रति जवाबदेह हो, जो केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाकी 
रायसे देशके आमद-खर्चोका सिलसिला ठोक करे और देशकी समुचित व्यवस्था 
करे। स्वभावतः प्रान्तीय शासन व्यवस्थामें भी काग्रेस अनुकूल सुधार चाहती थी। 
काग्रेसका कहना था कि जनताका मन जीत लेनेके लिये आवव्यक है कि केन्द्र 
तथा प्रान्तमें सुधार किया जाय नहीं तो उसका विश्वास सरकारपर जम न सकेगा 
आर वह न सरकारकी ललकारपर जी जानसे लड़ सकेगी। पर सरकारने कंग्रेसकी 
“एक न सुनो । उसे हमारे जनमतकी इतनी भी परवाह नहीं थी कि देशको लड़ाईसें 
शामिल करते वक्त वह व्यवस्थापिका सभासे पूछ भर लेती । कांग्रेसने इसे असत्य, 
अपमान समझा । उसने शासनसे अपना हाथ खींच लिया। फिर उसने व्यक्तिगत 
सत्या्रद छेड़ा पर बरावर उसने ख्याल रखा कि सरकारके युद्धोद्रोगमें वाधा न 
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पहुचे। फिर क्रिप्स आये। गान्वी जीने उनकी योजना देखी। वह विषकी पेटारो थी । 
उसे गान्धीनीने अंगरेनरॉका सीषण पड़यत्र समझा। उद्देश्य था हिन्दुस्तानरी 
फूटकों बढ़ाकर स्थायी बना देना | अंगरेज इतना नीचे कभी न उतरे थे। इगलेडके 
सर आफत है। वह हिन्दुस्तानक्ी मदद चाहता है और मढदकी कीमत देने आया 
है। तब ऐसी परिस्थितिमें कीमत देनेके वहाने हिन्दुस्तानक्रो जहर पिलानेकी कोशिश 
करेगा--इमकी कल्पना भी गान्धीजीकी न थी। उनका धढ़ विश्वास हो गया कि 
अंगरेजी शासन और फूठ एक चीज हैं। दोनो साथ रहेंगे। दोनों साथ ज्ञायगे | 
इसलिये ही उनने नारा लगाया, “अ ग्रेजो ' भारत छोड दो”, जो क्रिप्त योजनाका 
माकूछ जवाब है। उनने हरिम्नमे लिखा-अभी तक हमारे शासक कहते आये हैं 
हमछोग खुशीसे विदा हो ज्ञाय अगर जान जाय किसको शासनका मार सॉपना 
है। उत्तको अब मेरा कहना है--भारतको भगवानपर छोड दो। अगर ऐसा करना 
अखरता हो तो उसे अराजक अवस्थामें ही छोड़ ज्ञाबो। 

मईके सव्यमे उनने एक मुल्ञाकातीसे कहा--मैं कहा करता था कि ग्रेंट त्रिटेनको 
मेरा नेतिक समर्थन प्राप्त हे। पर कद्दते बड़ खेद होता है क्रि आज्ञ उसे नेतिक 
समर्थन देनेसे मेरा दिल इनकार करता है। एका ल्ानेकी सारी कोशिशे वेकार गयीं 
तत्र सदञ्ञ हो मुझे यह तक सिल्ता कि जब तक इस देशमे अ गरेजी हुकूमत रहेगी 
तब तक सच्चा एका नहीं होगा, क्योंकि सभो दलवाले विदेशी हकूमतका मु ह जोहा 
करेगे । आगे चलकर वह कहते हैं -“मैं समझ गया हू, आजकल हमारा रहना 
व्यवस्थित अरा तक परिस्थितिमें हो रहा है | ऐसे शासनको जेसा आज हिन्दुस्तानमें 
है. देशहितके अनुकल मान लेना शासनके नामको बदनाम करना दै। टसलिये ऐसी 
व्यवस्थित ओर कायदे कानूनकी पावन्‍्द अराजकताको मिट ही जाना चाहिये। 
यदि इसके परिणास स्वरूप हिन्दुस्तानयें बिलकुल उछू खलता फेली तो भी मैं इस 
खतरेको उठाऊँगा, क्‍्योक्ति मेरा विश्वास है. बाईस सालसे जनताको जा 
अद्िसाको शिक्षा मिल रही है वह वेकार नहीं गयी होगी और उस विश्श खलतासे 
ही जनता छोफ्तन्न विकसित कर लेगी ।? 

जिटिश साम्राज्यवाद राधीजीको इतना असहा हो रहा था तो भी जापानी 
व्यवस्थासे जो इसका विरोध था वह तनिक भी धीमा न पडा था। उन्तने हरिजनमें 
लिखा--जापानियोको दूर रखनेमे अंगरेजोसे ज्यादा मेरा स्वार्थ है। अगर वे 
यहाँ हार खा गये तो उनके हाथसे सिफे हिन्दुस्तान निकल जायगा, पर हिन्दुस्ता- 
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नियोंका तो जापानी जीतसे सर्चेनाश हो जायगा | 

अपनी उक्तिकी उत्तमताके इतने कायल गांधीनी हो रहे थे कि अगरेज 
उत्तको सुन लेगे -ऐथो उम्रोद्‌ उन्तको थी ही। हरिजनमें उनने लिखा--प्रिटिश 
शासकोंके ईमाबदारोके साथ हमेशाके लिये त्रिठकुछ चले जानेरे बाद 
हिन्दुस्ताब के अनुभवी नेता अपनी जवाबदेहों समकेगे और उस मौकेपर 
अपने सतभेदीको भूछ कर उन साधनोके सहारे जिन्हें ब्रिटिश छोड़ गये रहेंगे 
काम चलाऊ सरकारका संगठन कर लेगे। यदि वह सरकार मेरी आशाके 
अनुकूल हुई तव सबसे पहला कास उसका होगा रक्षाकी व्यवस्था करनेके लिये 
सयुक्त राष्ट्रोसे संधि कर लेना। थदि उस सरकारकों रीति नीति ठीक करनेमे 
मेरा हाथ रहा तब तो वह सरकार संयुक्त राष्ट्रीको इतनी ही मदद देगो कि उन्हें 
स्पष्ट शर्तोंकि मुताबिक भारत भूमिषर अपना काम करने दे। हाँ, व्यक्तिगत 
हैसियतमे कोई हिन्दुस्तानी चाहे संगरूट बने चाहे उन्हें धन देवे । 

गांधीजीकी वाणी ओर लेखनीने जनतामे नई जान डाल दी। 'अंगरेजो ! 
भारत छोड़ दो” असंख्य कण्ठोका नारा बन गया। ऐसी परिस्थितिमे कांग्रेसकी 
कार्य समिति १४ जुलाईको वर्धामें बेठी और उसने अपना सुप्रसिद्ध प्रस्ताव 
पास किया। कार्य समितिने कहा कि गुलामी बुरी है-इसलिये ही भारत आजादी 
नहीं चाहता है। उसकी आज़ादी तो दुनिय्रांकों दिफाजतके लिये नाजोवाद, 
फासिस्टवाद, युद्धवाद और साम्राज्यवादके अत्यान्थ विभिन्न रूपोंको नष्ट करनेके 
लिये आवश्यक है। 

जबसे लडाई शुरू हुई कांग्रेस फूंक फूंक कर पैर धरती रही ताकि त्रिदेनके 
युद्दोयोगमे खलल न पहुंचे। आशा थी कि वह कांग्रेसकी सदुभावनाको 
सममेगा और हिदुस्तानकों आज्ञाद कर देगा पर उसकी आशापर पानी फिर 
गया है । 
धग्राज देशमे त्रिटेनके प्रति विद्वेप है। जापानकी सफलतापर खुशी है । 
कांग्रेसको इस लिये बडी चिन्ता है | बह भारतको मलाया, सिंगापुर और व्मौकी 
राह चलते नहीं देखा चाहती । बह उसमें ऐसी मजबूती लाना चाहती है कि 
चह विदेशियोंके आक्रमगका मुद॒तोड़ जवाब दे सके। ऐसा तभी संभव है जब 


उस्ते आजादी मिल जाय । 
विदेशी हुकुमतके हृटनेपर ही यहाँ राष्ट्रीय एकता दोगी। राजा , जमीन्दार 


क्रिप्सका सायाजोलं बढ 


और जागीरदार अपनी शोषण बृत्तिकों सममेंगे और कल कारखाने तथा खेतोके 
श्रमिक अपना महत्व पहचानेगे । ओर शक्ति तथा सत्ताका सूत्र उनके हाथ 
आवेगा | फिर स्वतंत्र भारत और ब्रिटेनके प्रतिनिधि साथ वेठकर अपने भविष्य 
संबंधका रूप तय कर छेगे। 

कांग्रेस इसके लिये राजी है कि मित्र शक्तियाँ अपनी फौज यहाँ आक्रमणोके 
प्रतिकारके लिये रक्खे। भारत छोड़ दोका मतलब यह नही है कि सभी अभ्नेज 
यहाँसे चले जायं। मतलब है कि विदेशी हुकुमत उठ जाय और जो अपनेको 
विदेशी समभते हैं चले जाय | जो यहाँ वालोके जेसे हो गये हैं, इस देश फो जिनने 
घर बना लिया है उन्हे तो रहना है ही । 

कांग्रेस उतावला नहीं बनना चाहती । वह ब्रिटिश सरकारसे अपील करती 
है कि भारतकी मांगको मंजूर कर ले। 

अगर उसकी अपील नहीं सुनी गयी तब झपने हकपर पहुँचनेके लिये कांग्रेस 
अपनी सारो शक्तियोका उपयोग करेगी। जिनका १६२० से अहिसात्मक नीतिका 
अवलम्बन करके उसने संचय किया है। 

पर यह प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि औल इण्डिया कांग्रेस कमिटीकी राय 
पर इसे छोड़ देना जरूरो है। और औल इण्डिया कांग्रेस कमिटी बम्बईमे ७ अगस्त 
१६४२ को बेठेगी । 

इस प्रस्तावको पढ़ कर भारतका दृष्टिकोण सममनेके बजाय इंगलैडके 
राजनोतिज्ञोने काग्रेसको घमकाना शुरू किया और घमकी देनेवालोमें क्रिप्स 
साहब भी शामिल हो गये । 


६ अगस्ते 


इब्नल्लेण्डकी देखा देखो अमेरिकाने भी गांधोनों और कांग्रेसके संवंधरमें भ्रम 
फेलाना शुरू किया। पर जेसे जेसे कांग्रेसके खिलाफ विदेशियोका प्रचार बढ़ता 
जाता वैसे वेसे का्नंस जनोका आपसी मतभेद मिटता जाता | अगस्त आते आते तो 
ऐसी परिस्थिति हो गयी कि सभी एक खरतसे ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध आन्दोलन 
छेड़ देनेकी आवश्यकतापर जोर देने लगे। सब्रोका विश्वास -हो गया कि 
अ'गरेजी सरकार अपने पंजेसे राजी खुशी हिन्दुस्तानफ़ों निकलने न देगी, वह 
मिट जायगी पर अपने साम्राज्यवादी शिकजेको ढीछा न करेगो, अपनी भेद नोति 

न छोड़ेगी, हम हिन्दुस्तानियोको एक न होने देगी, ताकि हम आजाद द्वो सके । यदि 

सरकार जीत गयी तो हम जेसे पामाल हो रहे है, होते रहेंगे। यदि हार गयी तो 

विजेता आयेगा ,बह हमारी फ़ूटका फायदा उठा-हमें पामाल करना शुरू कर देगा। 

इसलिये आवश्यकता है कि हम तुरत अगंरेजी सरक्रारको हटाये, एक बने, 
असभीको और आगेकी बला. टा्ले। 

ऐसो विचारधारासे ओतमप्रोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी त्ा० ७ अगस्तको 
बम्बईमें वेठी जहाँ परिडत जवाहरलाल नेहरूने अपना सुप्रसिद्ध अगस्त 
प्रस्ताव पेश किया । कार्य समित्ति तो वहॉ ४ अगस्तसे ही वेठी थी और प्रस्तावके 
झब्द शब्दपर गौर करके नेहरूजीके हाथ उसे सोपा था। अगस्त प्रस्ताव क्या है 
कांग्रेसकी विचार धाराका निचोड़ है। प्रस्तावमे कहा है कि-- 

(१) हिन्दुस्तानकी भलाई और सयुंक्तराष्ट्रीकी जीत इसीमें हे कि तुरत यहाँ 
प्रिटिश हुकुमतका खात्मा हो। 

(२) चीन और रूस वगैरहपर जो सकट आया है उप्तका कारण है सयुक्त 
राष्ट्रोकी साम्राज्यवादी नीति। उनकी साम्राज्यवादी नीतिको देख दुनियाको 
पीड़ित जनता उनकी पीठपर नहीं है। यदि वे उक्त नीतिको त्याग 
दे तो संसारके अगुआ वन जायं॑ ओर ससारमे सच्चा प्रजातंत्र स्थापित 
हो जाय | 

(३ ) हिन्दुस्तानको आजादीका हक मिल जाय तो वह सब दलोकी अस्थाई 
सरकार बनाय, अपनी ओर संयुक्त राष्ट्रोकी रक्षाकी पूरी चेष्ठा करे, फिर 


९ अगस्त -. १७ 


विधान परिषद्‌ बुलाकर वह सर्व सम्मत विधान तेयार करावे, विधान संघ 
शासनके अनुकूल, किसान और मजदूरके हाथमें ताकतकी कुंजी देता हुआ 
फिर आजाद हिन्दुस्तान और मित्र राष्ट्रोझ़ा भविष्य संबंध कैसा होवे इसे 
ये सभी एक दूसरेके लाभको देखते हुए तय कर छेगे। 

(9 ) हिन्दुस्तानकों आजादीकी सभी पराधीन देशोकी आजादीका छक्षण मानना 
चाहिये | इससे साम्राज्यवादकी समाप्तिका श्रीगणेश हो । 

(५) यो तो इस सकट काछमें अखिल भारतीय काग्रेस-कमिटीका लक्ष्य हिन्दुस्तानकी 
हिफाजत और आजादी है पर इसका पक्का विचार है. कि विश्वकी 
शान्ति, सुरक्षा, सदुन्नति विश्वसघकी स्थापनापर ही निर्भर करती है। यह 
विश्वसंघ शोषण और पराधीनताकी समाप्तिका प्रतीक हो, तभो निरस्त्री- 
करण हो सकेगा और केवछ एक विश्वसघ सेना दल ससारकी छडाई 
भिड़ाईको रोक अमन कायम रख सकेगा । हिन्दुस्तान ऐसे विश्वसघमे सह 
शामिल होगा ओर अन्यान्य देशोके कॉघेसे कॉधा भिड़ा वहिरोष्ट्रीय सम- 
स्थायोको हल किया करेगा । 

(६ ) पर ऐसे विचारकी किसीको अपनाते न देख कमिटी दुःखी है। चीन. रूस 
ओर अपनी दुर्देशा जो हो रही है उससे त्राण पानेके लिये इग्लेडके लिये 
आवश्यक है कि वह तत्काल हिन्दुस्तानकों आजाद करे, पर बह साम्राज्यवादी 
घमण्डमे चूर है जो सहा नहीं जाता फिर भी उससे और संयुक्त राष्ट्रोसे 
कमिटोकी आखिरी अपील है सभल जानेकी और हिन्दुस्तानको आजाद 
करके अपना ओर हिन्दुस्तानका गला बचानेकी। 

(७) पर अपील करके ही चुप नहीं रहा जा सकता। हकपर पहुँचनेके लिये जेसी 
तेयारी हिन्दुस्तान कर रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिये कमिटी 
निश्चय करती है कि अपने जन्म सिद्ध अधिकार खराज्यकी प्राप्तिके लिये 
हिन्दुस्तान वडेसे बडे पेमानेपर अद्विधात्मक ढगसे जन आन्दोलन शुरू 
करे। धाईस वर्षोके शान्तिपूर्ण सघपंसे जिन शक्तियोका सचय किया है 

». उन सबका उपयोग करे। ऐसा आन्दोलन अनिवायत गाधीजीके नेत्त्वमें 
ही हो सकता दै। इसलिये गाधोजोसे प्राथंना है कि देशका नेतृत्व 
करे और जो जो कद्म लेना है सो हिन्दुस्तानको सुमावें | 

( ८) कमिदीने जनतासे अपील की है कि बह साहस तथा सहिष्णुताका परिचय 


श्फ अगरत-क्राम्ति 
दे, खतरों और कठिनाइयोका सामंना करे, याद रक्खे कि इस आलन्दोलनका 
आधार अहिसा ही है। कमिटीने कहा कि जब काग्रेसका सगठन छिल्न 
भिन्न हो जाय ओर ऊपरसे आदेश पानेकी संभावना न रहे, तव क्‍या स्त्री 
क्या पुरुष सभो मोटा मोटी जो आदेश मिछठ गया उसके आधारपर अपना 
कार्यक्रम आप ठोक करें और काम करते जाय जव तक भारत आजाद नहीं 
हो जाता ह 
( ६ ) अन्तमें समितिने साफ कर दिया है कि जो जन आन्दोलन होगा उसका लक्ष्य 
यह नहीं है कि कांग्रेसके हाथ हुकुमत आ जाय । जब हुकुमत मिलेगी हिन्दु- 
स्तानकी सारी जनताको मिलेगी । ॥ 
प्रस्ताव सुन कमिटी के प्रायः सभी सदस्य अपूब उत्साहमे आ गये । मालूम होता था 
मानो वहाँका वातावरण हो प्रस्तावका समथन कर रहा हो । ब्रिटिश साम्राज्यवादसे सभी 
ऊचे दीखते थे और आन्दोलन छेड़नेके लिये उतावलेसे नजर आते थे। पर नेताओको 
अब भो उम्ोद थो कि अगरेज सुलह करके रास्तेपर आजायेंगे। कमिटीकी कारवायी 
शुरू करते हुए हो मौलाना आजाद साहबने कहा था कि आजाद होते हो हिन्दुस्तान 
जापानका दोस्त बन जायगा इसका डर वेबुनियाद है; अब बात करनेका मोका 
नही है, काम करनेका है, इसलिये हम और ब्रिटिश सप्कार एक साथ काम करें; यानी 
त्रिटिश सरकार हिन्दुस्तानको आजाद घोषित करे और हम सयुक्त राष्ट्रके साथ मेदानमे 
दुश्मनोसे लड़ने उत्तर । सभापतिजीके बाद गांधीजी उठे थेओर उनने कहा थाकि मैं सकट 
में देख उनका सबसे बड़ा दोस्त बन गया हूँ, थे सब हारेंगे नही ऐसा मेरा विश्वास रहा 
है | पर सदस्योकी भाव भगिमा इन नेताओको प्रचड आशावादिताका समर्थन नहीं 
कर रहो थी! सदस्योने सशोधनोको नामजूर करते हुए नारे और जय जयकारके बीच 
अगस्त प्रस्तावकों पास किया। लग भग २४० सद्स्योमेसे १३ सदस्योने वितेधमे 
हाथ उठाये । 
प्रस्ताव पास हो जानेके बाद गाधोजञों उठे | अढ़ाई घटे उनका भापण हुआ--हहन्दी 
में और अग्रेजामे । गांधीजीने कहा कि--हुकूमत झुसलमानोके हाथ आयी तो मुमे 
आपत्ति नही होगी । उत्तकी जो सरकार कायम होगी उसकी मातहती मुसलमान ही नहीं, 
हिन्दू ओर दूसरे दूसरे किरके भो स्वीकार कर लेंगे। 
फिर उनने कहा कि अस्तावकी सूचना में बड़ेलाट साहबकों दूंगा जिनका जवाब 
मिलते ज्यादा दर न होगो। पर मे चाहता हूँ कि आजसे ही सदस्य ही नहीं वल्कि सारे 
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हिन्दुस्तानी समझ लें कि हमने गुलामीकी जंजोर तोड डाज्नो और हम स्त्री पुरुष सभी 
आजाद हैं । 
अग्नेज्ीमें बोलते हुए डउनने कहा कि देश और विदेशमे मेरे कितने ही मित्र हैं। जिनमे 
कुछको मेरी दानाईमे ही नहीं मेरी इमानदारीमेभो शक्र है। मेरों दानाईकों वैसी कोई 
कीमत नहीं, लेकिन अपनी इईमानदारीको मैं बड़ो कोमती सममता हूँ । में ऊपनेको लाड 
लिनलिथगो साहबका दोस्त मानता हूँ। अगरेज और सयुकत राष्ट्रवाले अपना दिल 
टटोलें और बतलावें कि आजादीकी सांग करके काग्रेस कमिदोने कौनसा छुसूर 
किया है ? मुमको विश्वास है संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाके समापति काग्ने सका अविश्वास नहीं 
करेंगे। अग्रे जो और संयुक्तराष्ट्रीकी मोका मिलता है ऐसा जो दुबारा नही मिलता कि 
हिन्दुस्तानकी आज्ञाद करके अपने सदुद्देश्योकों प्रमाणित कर दे। फिर गाधीजीने 
हिन्दुस्तानके लिये दुनियाँकी सभी जातियोका आशोबाद चाहा पर सयुक्‍्त राष्ट्रोसे 
तो पूरी मदद मांगी । 
भाषणको समाप्त करते हो गाधीजीने कहा--अहिसाको सानते हुए हर आदमी जो 
चाहे करनेके लिये आजाद है। वह हर तरफ जिच पेदा करे, हडताल करावे ओर अन्यान्य 
अहिंसात्मक साधनोसे काम लेबे । सत्याग्रहियोक्रो कार्यक्षेत्रमे पिल्ष पडना चाहिये जोनेके 
लिये नहीं, मरनेके लिये | जभी लोग निकल पड़ते हैं हू ढकर मीतका सामना करनेके 
लिये तभी उनकी कौम सौतसे बची रहती है । वस हसलोग अब करेंगे वा मरगे। 
आज अगस्तको आठ तारोख थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीकी वे ठकका दूसरा 
दिन | रातके करीब ग्यारह वजे ५। सदस्योकों सुचना मिली कि कल उन्हे फिर मिलना है 
जब कि मण्डा उत्थानके वाद गाधीजी आन्गेलनको गतिविधिफे सबधमे उन्हे आदेश 
देंगे। उमंग और आशा भरी उत्मुकतासे सभी ६ अगस्तकी प्रतोक्षामे सोये। 
उधर बिडला हाइसमे जसा कि डाक्टर सुशीला नायर लिखती हैं, सुबह चार 
बजेकी प्राथनाऊे समय महादेव भाईने चापूजीसे कहा कि रात एक बजे तक टेलीफोन 
आते रहे कि बापूजीकों पकडने आ रहे हैं. वगेग | बापू कहने लगे, “मुझे कोई नहीं 
पकडेगा, सरकार इतनी मूखे नहीं कि मेरे जेसे मित्रो पकडे, और आजके मेरे भाषणके 
वाद तो पकड ही केसे सकती है ९” 
“बापूजीका यह आत्मविश्वास वापूके दलके सभी लोगोपर असर डाल रहा था | 
” “लेकिन यह आस्सविश्वास क्ूठा साबित हुआ। नौ अगस्तको सुबह ण। बजे 
मद्दादेव भाई दौड़ते हुए आये और बोले, “वापू ! पकड़ने आये हैं /” बापू झट तैयार 
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हुए | पुलिस अफसरने तयारीके लिये आध घटा दिया था। सबने मिलकर भार्थना को । 
६ बजे बापू , महादेव भाई और मीरा वहनको लेकर पुलिस चली गयी । बा और भाई 
भी चाहते, तो साथ जा सकते थे, मगर वापूजीने समझाया, तू नरह सके तो चले 
चल, लेकिन मैं चाहता तो यह हूँ कि तू मेरे साथ आनेके बदले मेरा काम कर ।” 

लगभग इसी समय कांग्रेस काये समितिके सभी सदस्य भारत रक्षा कानूनके 
मुताबिक गिरफ्तार करके कही भेज दिये गये। गिरफ्तारी इतनी झटपट हुई कि किसीसे 
कुछ सन्देश देते न बल पडा। हाँ! गांधोजी अपने सहायक श्रीप्यारेलालसे कहते गये 
कि आजादीका हर सिपाही करेंगे या मरेगे” का बिल्‍ला अपने कपड़ोपर सीले जिससे 
कि सत्याप्रह करता हुआ यदि वह मारा गया तब वह अपने विल्लेकी सहायतासे उन 
लोगोके वीचमे भी पहचाना जा सके जिन लोगोका विश्वास अहिसापर नहीं है । 

भिन्न-भिन्न स्थानोमे टिके हुए प्रतिनिधियोको घटनाचक्रकी कोई खबर न थी। वे 
६ अगस्तको सुबहमे उठे ओर शिवाजी पाकमे जहाँ भण्डा उत्थान होता, एक साथ 
पहुँचनेके लिये अपने अपने साथियोको फोन करने लगे तो देखा फोनका सबंध तोड 
दिया गया है। उनका साथा ठनका। थे इढे गिर्दकी हवा सू'घने लगे । तुर्त सडक पर 
नेताओंकी गिरफ्तारीकी घोषणा होने लगी और तरह तरहकी अफवाहें सुनायी 
देने लगी | 

बिहारके प्रतिनिधि दम साधे सारा त्माशा देख रहे थे । एक साथी, गयाके श्री सदन 
मोहन सिह शिवाजी पारककी ओर बढ़े । वहाँ थोड़ी जनता और देश सेविकायें इकट्री हो 
गयी थीं। पुलिसने उन्हे उतर बितर करनेके लिये अश्रुगेसका प्रयोग किया। कुछ, 
देश सेविक्ाओको आँखो०र उसका वहुत घुरा प्रभाव पडा। उन्हे भीजे रूमालकी मदढ 
करते हुए श्रीमदन मोहन सिंह वापस कांग्रेस भवन लौटे | देखा उसपर पुलिसका कब्जा 
हो रहा है। तत्काल स्ववसेबक और देश सेविकाए' कांग्रेत्त भवनमें घुस पड़े | फिर क्‍या 
था ? पुलिसने कस कर लाठी चार्ज किया। कितनोका सर लहू लुहान हो गया। 
श्रीमद्न मोहनने देश सेविकाओसे वहा--पुलिस अ्रव खू खार जन गयी, आप सब 
घर जाय॑ | 

सचमुच पुलिस सारे दिन लाठी चलाती रही और बन्दूक छोड़तो रही। बह 
स्थानीय नेताओको गिरफ्तार भी करती रही । कुच्घ जनताने ट्राम जलाया और ट्रक 
बगेरह। फिर सड़के काटी और उन्हे अच्छी तरह जाम कर दिया | पुलिसका दमन 
ब्यो ब्यो कठोर होता जाता जनताकी तोड़फोड़की प्रवृत्ति त्यों त्यों जोर पकड़ती जाती। 
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पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीके कुछ सदस्योकी दूसरी चिन्ता सता रहीं थी। 
वे जानते थे, देशव्यापी आन्दोलन होगा। इसलिये वे चाहते ५ कि विभिन्‍न प्रान्तोके 
जो सदस्य आये हुए है उन्हे एक जगह वेंठा कर एक देश व्यापी कार्यक्रम तेयार कर लिया 
जाय | बैठनेकी जगह विड़ला भवनमे हो हो सकती थी क्योकि गावीजीने सबोको वहीं 
बुलाया था और प्रतिनिधिगण चहां इकट्ठा हो भो रहे थे। इबर उधरके दृश्योको देखती 
हुई' श्रीमती सुचेता कपलानी, श्रीखुस्शैद वेन, श्रीमदुला साराभाई भो वहाँ आ पहुँची, 
अपने साथ अनेक प्रतिनिवियोक्रों वें सत्र बठोरती आयी। श्रोसादिक अली भी ऐन मौके 
पर आ मौजूद हुए । 

आमती सुचेता कृपलानी कदती हैं. कि आते हो हमलोगोने श्रोप्यारेलालसे पूछा कि 
महात्माजी हमारे लिये कुछ कह गये वा नही ? श्रोप्यारेलालने तब सबोको महात्माजी- 
का करेंगे वा मरेगे वाला प्रोग्राम पढ़ सुनाया। अब और आवश्यक हो राया कि हम 
सब बेठ कर सलाह मशविरा करे ओर उस सन्देशके अनुकूल देशके लिये एक प्रोग्राम 
बना लेवे। हमने विड़छा भवनमे जाना चाहा, मगर श्रीप्यारेलालने कहा कि हम वहाँ 
नही जा सकते । क्योकि बिडलाजीको इच्छा नहीं। है कि वहाँ कोई मीटिज् होने । हमने 
तव भवनके बाहर हातेमे ही बेठ जाना चाहा क्योंकि डर था यहाँसे हटते ही लोग 
तितर बितर हो जायगे ओर देशव्यापी प्रोग्राम न बन सझेगा। पर यरेलालजी बोले 
कि हम उनके सकानके हातेमे भी नहों बेठ । लाचार हमे उस स्थानसे हटना पडा । मगर 
हम कुछ सतोपषके साथ हटे क्योकि खुझौद वेनके पूछनेपर कि करेंगे वा मरेगेके 
सन्देशके अलावा ओर भी कुछ हमारे लिये है, प्याग्लालमीने उन्हे एक परचा दिया 
जिसमे बारह आदेश थे। । 

“बिडलाजीके यहाँसे वाहर होते ही हम छिटपुट हो गये। भिन्न भिन्‍न मिरोहमे 
कई जगह मिले पर किसी नतीजेपर पहुँच नही सके | सबोक़ा नाम सुझको याद नहीं है, 
पर वहाँ निश्चय ही श्रीअच्युत पठवर्धन, डाक्टर राममनोहर लोहिया, श्रीमृदुल्ता 
सातमाई और श्रीमोहनलाल सकपेना थे। सब्ोने तय किया कि ऑल इन्डिया कांग्रेस 
कमिटीका आफिस चलानेकी जवाबदेदी श्रीमुचेता ऋपलानीको सोंपी जाय। मैने उसकी 
जवाबदेद्दी लेतो ओर डाक्टर राममनोहर लोहियाको सहायक रुूपमे मांगा | श्रीलोहिया की 
सद्दायता मुकको मिल गयी । फिर मैं श्रीसादिकअली और गिरिधारो कृपलानी के सहयोगसे 
ऑल इन्डिया काप्रेस कमिटो आफिसका संचालन करनेमे तमीसे दत्तचित्त हो गयो | 

“श्री प्यारेलञालका दिया हुआ पर श्री खुस्शैद वेनसे लेकर मैंने ओ सादिक अलीको 
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दिया; और मेरे आदेशानुसार उनने उसे सरकुलरका रूप देकर टाईप कर दिया 
जिसकी एक एक प्रति १० अगस्तको ही मैने प्रत्येक प्रान्तके मुख्य मुख्य कार्यकर्त्तौको 
जिया | विहारका कोई कायकर्त्ता मुकको न सिला। इसलिये बहाँ उस परचेको मैंने 
एक खास आदसीके साफत सेजा ।? 

परचेके सारांशका हिन्दी रुपान्तर णे हैं -- 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीका बारह आदेशोवाला कार्यक्रम -- 

आदेश न० (१) देश भरमे शान्तिपूर्ण हड़ताल हो, नेताओकी गिरफ्तारीका विरोध 
करनेके लिये और जबतक हम आजाद नहीं हो जाय तबतक हम आन्दोलन करते 
रहेंगे--ऐसा निश्चय जतलानेके लिये-- 

शामको सभा हो, जहाँ जनताकों अ'ग्रेजो भारत छोड दोका नारा समकाया जाय। 
सभामे शामिल होनेको मनाही हो तो न माना जाय । 

(२ ) नसक बनाया जाय । नमक कानून तोडा जाय। 

(३ ) गांवोके तमाम लोग असहयोग करें, सरकारकों माल देना बन्द करें। जहाँ 
जमीदारी है वहॉका जमीदार अगर जनताका साथ दे रहा है ओर सरकारसे असहयोग 
कर रहा है तब लोग उसको लगानमे उसक। हिस्सा जो हो सो द्‌ । 

(४ ) १६ सालसे ज्यादा उम्रवाले विद्यार्थी कालेज ओर विश्वविद्यालयका त्याग 
करें ओर इस अहिसात्मक आन्गेल्ननको सफल बनाव । हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए 
गये | जो चन्द बच रहे है जल्द जेलमे टूस दिये जायगे। विद्यार्थी उनकी जगह 
ले सकते है । 

(७५) अपने देशके जीवन मरनको लड़ाईमे सरकारके अमलोको उचित है कि 
सरकारका साथ न देकर देशका साथ दे। वे सब सरकारी नौकरी छोउ दें। अगर 
सरकारी नौकरी छोड़ देनेकी ताकत उनमे नही है तब इतनी हिम्मत तो होनो हो चाहिये 
कि जब सरकार हुक्म दे कि जनताको दबाओ ओर कुचल दो तब वे साफ ना कर दें । थे 
बरखास्त कर दिये जाय॑ तो भी परवाह न कर । 

( हु ) फौजका हरेक सिपाही अपनेका क़ाग्रेस जन समफे । अफसरोके हुक्मको 
जो विवेक विरुद्ध हो न माने। अहिसात्मक समूहों तथा शान्त सभा और जलूसोंको 
लाठी वा गोलीका शिकार न बनाये और न उनपर अश्रुगेस छोडे । 

(७) देशी राज्यके शासक आजादीकी लडाईमे हमारा हाथ बदाद और बहाँकी 
प्रजा भी इस आन्दोलनमें शामिल होवे । उनको लड़ना तो अंग्रेजी सरकारसे है, पर 


९ झगह्ते ३३ 
धगर रजवाढोंनें सरकारका साथ दिया तब तो दोनेंकि सम्मिलित शुटले सभी प्रजाको 
लड़ना पडेगा। 

(५) महिलागण आन्दोलनमे शामिल हो और अपने अहिसापूर्ण त्याग तथा 
कष्ट सहिष्णातासे हिन्दुस्तानियोमे जान डाल कर क्रान्तिको तेज और तुर्व सफल होने 
वाली बनावें । 

(६ ) हरेक स्त्री और पुरुष करेंगे वा मरेंगेका बिलला धारण करे जिससे मालूम 


० ८ 


हो कि उसका दृढ़ निश्चय है कि आजादी हासिल कहंगा वा इसी कोशिशमे सर 
मिट गा । 

(१० ) यह ऐसा आन्दोलन है जिसमे हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पार्सी और 
ईसाइ्योकों शामिल होना है। आजादी सबको चीज है। सम्प्रदाय वा धम्मसे इसका 
कोई मतलब नही । 

(११) गान्धोंनी जेल गये। आज उनकी जगहपर हिन्दुस्तानका हरेक स्त्री 
पुरुष है। उसे आजाद जेसा रहना है, आजाद जैसा मरना है। यह हमारी आखिरी 
लडाई है। अगर सब अपना फर्ज अदा करें तब दो महोनमे हमारी लड़ाई खत्म 
हो जाय। 

विदेशी हुकुमतका खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिये 
अहिसाकी लक्ष्मण रेखाके भीतर को जो काम हो सकते हैं सभी करने हैं, सभी जायज हैं । 
सरकारकी कमर तोड देनेबाले सभी अहिसात्मक साधनोको हरेक प्रान्तवाले सोच निकालें 
ओर अमलमे लावे। हरेक आदमी आप ही अपना नेता है, आप ही अपनी राह 
दिखानेयवाला है हरेक प्रान्तको आन्दोलनके संचालनकी पूरी आजादी है । 

(१५) हमलोग कताई न छोड़े । अगर लाखो कातने लगें तो आन्दोलनको 
ब्रडा वल्ल मिल जाय । 

विद्वारको इन कार्रवाइयोफ़ी खबर बबईमे न लग सकी | वाबू जगतनारायण लाल 
शहरमे घूमते रहे । उनने वहाँका लकाकांड देखा। एक सभासे भाग भी लिया पर फिर 
उनका सम्पक श्रीमृदुला बेन, श्रीसुचेता कृपलानीसे न रहा । 

विद्वारके प्रतिनिधियोक्रो प्रान्त लोदनेकी जल्दी थी। उनका प्रोग्राम देयार था जिसे 
तत्माल काममे लानेकों घुन थी। पूर्णियाके श्रीवेयनाथ चौधरीके शब्दोमे कहा जाय तो 
यह कि बे प्रोम्रामकों बबडे भी इसलिये ले गये थे कि मौलाना आजाद, सरदार पटेल 
आर गान्धीजीते उसे स्वीकृत करा लिया जाय | इसका सुअवसर उन्हें न मिला, जिसके 


श्डः अगस्त आ्ति? 
लिये उन्हे खेद था-।- किन्तु उत्साहमे सरसो वरावर भी कमी नहीं हुईं क्योकि अप्रता 
प्रोमाम ज्योका त्यों वना रहा। 
विहास्के सभी प्रतिनिधि कृत सकल्प बबईसे रवाना हुए। उनमे देखा, खास खास 
जगहोमे रेलगाड़ी रोक कर स्थान स्थानकी पुलिस अपने यहाँ के कांग्रेस नंताओऊो 
गिरफ्तार कर रहो है। वे चौकन्ने हुए। कितनोने सोचा अपने स्थानमे उतर कर 
गिरफ्तारीकी सुविधाका लाभ उठाकर जेलमें सकुशल दाखिल हो जाना परिस्थितिकी सचा- 
इंका तकाजा नहीं है, हमे तो गांधीजीके शब्दोमे मोतकों ढूँढ़ निकाल उसका सामना 
करना है, गांवोमे रहनेवालोकों करेंगे या मरेगे! का सन्देश देना है, उनके बीच अपने 
प्रोग्रामका प्र बार करना है; हिसा ओर सरकारको दवानेके लिये सगठन करना है. जिसके 
लिये ठे5 जनताके बीच खुले आम मिलकर काम करना है। इस विचारधारामे बहकर 
श्री मदनमोहन सिहने नेनी स्टेशन पार करके रेलको छोड़ दिया ओर गयाकी जनतामें 
शामिल हो गए। श्री जगतना रायण लालने नेउराके पासछे पटनेमे प्रवेश क्रिया और 
वेद्यनाथ चौधरीने कुरसेला होकर पूर्णियांमे । इनके जेसे विचार रखनेवाले इसी ढंगपे 
का्यक्षेत्रम उतरे और खुलेआम खतरेको , चुनौती देते हुए आन्दोलनकी आग 
जगाने लगे । ह 
और सरकार भी दमन चक्र चलानेमे ऋरता दिखाने लगी। उसने अगस्त प्रस्तावके 
जवाबमे साफ-साफ कह दिया कि कांग सकी वात माँननेके लिये बह विलकुल तयार नहीं 
है। उसको मालूस है. कि का्रेस कुछ दिनोसे हिसात्मक कारवाई करनेका खतरनाक तेयारी 
कर रही है, वह हड़ताल करायगी, तोड़ फोड़के काम करेगी; राज भक्तोकी भड़काना, 
देशसत्ताम विष्म अलना बगेरह्‌ उसका काम होगा अगर उसकी बात न मानी गयी तो। 
पर उसकी वात माननेका मतलब है देशमे उपद्रव करवाना, अराजकता फेलाना जो 
उन चेष्टाओको विफल कर देगा जिन्हे मनुष्यमात्रको आजाद करनेके लिये सब लोग 
कर रहे है । 
फिर का्ग्नंसकोी साग तो भारतकी सांग नहीं है । बढ़े बड़े फिरके, बड़े बढ़े नेता 
उसके खिलाफ हैं । बहुत काफी लोग लडाईमे सरकारका साथ दे रहे है । क्या कामग्रेसके 
कहनेसे सरकार उसके इन विरोधियोकोी कुचल दे ? 
देशकी अनेक पाटियाम का््रेंस भी एक पार्टी है। पर यह पार्टी बशोन्नतिकी राहमे 
बराबर रोड़े अटकातो रहा ओर आजतक देशमे उसने स्रशासन स्थापित नहीं होने दिया । 
उसका कहना हि हिन्दुस्तानकी जनतामें ब्रिटिश सरकारको नीतिको लेफर असतोप हैं 


कल कया न्‍ती। अखिनाण 
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तत्कालीन राष्ट्रपति 


९ भगत रह 
और उसके प्रति अविश्वास फेल रहा है-सच नहीं है। त्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानको 
स्वशासनकी गारण्टी दी है। कहा है कि लड़ाईके वाद सभी दलवाले मिलकर विधान 
परिषद्‌ द्वारा अपने देशकालके अनुकूल विधान देयार कर लेवें | सरकारकी इस घोपणासे 
हिंदुस्तान तो खुश है पसन्‍्न है। 

कांग्रेस पार्टका दावा कि अंगरेजी सरकारके हटते ही हिन्दुस्तानके सव दल मिल 
कर टिकाऊ 'अनस्थायी सरकारका सगंठन कर लेंगे, विलकुल गलत है हिन्दुस्तानमे 
तो ऐसी फूट है कि कुछ पूछो नहीं। इस फूटकों दूर करनेकी कोशिश तो आज 
तक अंगरेजी सरकार करती आयी है तो भी हालत ऐसी है कि वह हूटी कि अमन॑ 
ओर आजादीके दुश्मन हिन्दुस्तानपर चढ़ बेठे। फिर अनस्थायी सरकारका सगठन॑ 
कसे होगा ? 

इसलिये कांग्रेस पार्टीको बात मान लेना मित्र राष्ट्रोको धोखा देना है, रुस॑ 
कर चीनको धोखा देना है ही, और उन आदशॉपर हरताल फेरना है जिनका 
समथन हिन्दुस्ताननें दिल्ल दिमागसे किया ओर कर रहा है, फिर ऐसा करना 
हिन्दुस्तानके लडाकोको घोखा देना है जिनका इतना यश है ओर उत्त सभी 
सहयोगियोकी धोखा देना है जो काग्रेसका समर्थन नहीं करते, पर जिनने त्रिठिश 
सरकार और देशी र्यासतोमे युद्धोद्योगके बड़े बड़े काम किये हैं। 

आज हिन्दुस्तानमे जो सरकार है उसमे हिन्दुस्तानियोफा हाथ ज्यादा है, वह पहले 
से मजबूत है, ओर हिन्दुस्तानियोका अधिक अतिनिधित्व करती है। ऐसी सरकार 
को ऐसे नाजुक मौकेपर चुनौती दी गयी है। कितने दुखकी वात है। 

पर सरकारका कर्तव्य स्पप्ट है। वह कांग्रेस पार्टीके बिद्रोहकों द्याएणी। बह 
कड़ी कार्रवाई करेगी और लोगोको सजा देनेऊे ख्यालसे नहीं वल्कि युद्धोद्योगकी 
वाधाओको दूर करनेके लिये और उन खतरोसे बचनेके लिये जिनका उल्लेख किया 
गया है। और इसे अच्छी तरह सममते हुए कि हिन्दुस्तानके प्रति इसकी जवाब 
देही है और इसे मित्र राष्ट्रो तथा सभ्यताके हितको देखते रहना है। 

इस लिये सभी हिन्दुस्तानी भेद भाव भूलकर सरकारकी मदद करे ताकि 
फांग्रेस पार्टीका विद्रोह कुचल दिया ज्ञाय, देशकी रक्षा हो और लडाईमे जीत हो, 
जिससे हिन्दुस्तानका ही भविष्य नहीं बनेगा वल्कि संसारकी सभी स्वतंत्रता प्रेमी 
आतियोका भाग्य चमकेगा। 


इस प्रस्तावको पास करके अंगरेजी सरकार सिर्फ विदेशियोकी आँसोमे धूल 


रे पगल-र्त 


भींक सकी। उसने मुस्लिम लीग, अम्वेदकर दल, और कम्यूनिष्ट पारी जैली 
अन्यान्य पाटियोकों भी अपनी कमर सीधी करनेका मौवा दिया । पर कांग्रेस 
जनोको उसका प्रस्ताव हतोत्साह न केर सका, उसने इसके खुले विद्रोहही आगमे 


घोका ही काम किया । 


गा 
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विहारमें ज्वालामुखी फूटी 


विहारके प्रतिनिधियोके पहुँचनेके पहले ही नो अगरत विहारमे अपनी कर|मांत दिखाने 
लगा | कार्येसमितिके अन्यान्य सदस्योकी गिरफ्तारीकी खबर सदाकृत आश्रममे सुबहको 
ही पहुंच गयी और लोग समझ गये कि अब जल्दी ही डाक्टर राजेन्द्र अ्रसादकी 
घारी आ रही है। थहाँ लोगोमे उत्साह था, काममे पिल पड़नेकी व्यग्रता थी। चिता थी 
केवल राजेन्द्रवावूके स्वास्थ्यकी जो दम्मेसे वेद और ज्वरप्ते जजेस्ति हफतोसे शब्याशायी 
हो रहे ५। उन्हें भी पकड़कर किसी अज्ञात स्थानमे ले जायेगे क्या ! यह एक ऐसा 


सवाल था जिसे एक दूसरेसे पूछता और जबाब नही पांता। पर शीघ्र जवाब देनेके 


लिये सरकारके अधिवारी पहुँचे और आपसमे सल्वह मशविरा करनेके वाद उनने 
रॉजेन्द्रबाबूको दोपहड़ चढ़ते चढ़ते जिला जेलके अरपतालमे पहुँचाकर सुला दिया। 

राजेन्द्रवायू विहारके प्रति अपना फरज अदा करके विश्राम मन्दिर पहुँचे थे, मन 
अन्दको खुलो बगावत सिखानेके लिये उछल रहा था, ओर तन शिथिल् तथा क्लान्त 
हो रहा था। पर मन तनपर विजय पा रहा था। जब वाणीको शक्ति रहती तब वाणीसे 
ओर जब रोग उम्र वनकर उस शक्तिको भी ज्ञीणकर देता तब इशारेसे राजेन्द्रवाबू 


' ज्ुलाईके उतराद्ध से ही आन्दोर्लनकी गतिविधि प्रान्तके कार्यकर्ताओकी बतलाते रहें । 


३१ जलाईकी ग्रान्दीय बाग्रेस कमिटीकी आखिरी वेठकमे बोलते हुए आपने कहा 
“इसबार महज जेल जाना नही है। अबकिका आन्दोलन भीषण है। सरकार घोर्से 
घोर दमन करेगी, गोली मारेगी, बम फेकेगी, सम्पत्ति जब्त करेगी। अबकी सब 


* सभमव है। इसलिये आन्दोलनमे शामिल होनेवाले कांग्रेस जन सममले उनपर 


सघ तरहके खतरे है।” कुछ दम लेकर उाजेन्द्रवावूने श्न्तमे कद्धा--“श्राइये, 
हमलोग मिल लेघे, कोन जाने फिर कौन फ्रिससे मिल सकेंगा।” जिन जिनने भाषण 
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सुना समझ लिया कितना भीपण आन्दोलन आनेवाला है। गान्धीजी जेलके बाहर 
रहेंगे ऐसा शायद ही कोई विश्वास करता था। बहुतोक्रे मुखसते तो यही निकलता था कि 
अगस्त अस्ताव पास होते न होते गान्धी जी द्वी नहीं वल्कि सभी मेता जेलमे हँस दिये 
जायेंगे। सर्वश्री जगलाल चौधरी, दीपनारायण पिह, मथुराप्रसाद, वद्यनाथ चौधरीको 
भी छुछ ऐसी ही आशंका थी। इसलिये उनने आवश्यक समभझा कि राजेस्रवावूसे 
अस्दोलनका प्रोम्राम ले लिया जाये। &ो सझता है फिर किसीको प्रोग्राम देनेका सोका 
त् मिले। पर राजेन्द्रबावा और कमजोर हो गये थे बोल भी नहीं सकते थे। हां, सर ह्विला 
सकते थे। इन लोगोके लिये इतना काफी था। चागज लेकर राजेन्द्रबावू के पात गये 
ओऔर बोले आन्दोलनमे जो जो करना पड सकता है एक एक करके सभी हम कहते 
ज्ञाग्गें ओर सिर्प सर हिलाकर आप हां ना करते जाइयेगा। हम हावाले कामोको 
लिखते जायेगे और इस तरह आपका दिया अगस्त आन्दोलमक्ा प्रोग्राम तैयार हो 
जायगा। राजेख्वाबू बड़े खुश हुए और उपयुक्त बिधिसे प्रोग्राम घना दिया। बागी 
विद्दारकी यही पू'जी हुई। ट्स पू जीकी तफषदकों पाकर पटना उस्साह पूर्वक उन्हें 
जेल पहुँचा आया। - - 

रजेन्द्रवाबू के जेल पहुँचे थोड़ी देर ही हुई होगी कि श्रोफूलनप्रसाद वर्मा भी 
श्र्दाँ पहुँचा ढिये गये। डनक्री गिरफ्तारीके एक डेढ़ घस्टा पहले इुछ विद्यार्थी उनके 
पास पहुँचे ५ ओर श्रोम्राम सागा था। सर्चलाइट अखबार सामने था जिसमें एमरो 
साहब, तत्कालीन भारतमन्नीवा वक्तव्य छपा था। एमरी साहबने तोड़फोड़ और 
ऐसे हो दूसरे दूसरे खतरनाक कामोऊे श्रोग्रामको नेताओंकी गिरफ्तारीका कारण वतन 
लाया था। फ़लन अलाइजीने विद्यार्थियोरे अखबार दे दिया ओर कहा “ लीजिये यही 
प्रोग्राम हे।” 
2: एमरी साहबके वक्तव्यने अफाहोकों आवार दे दिया। वतकहीकों प्रोम्रामके 
स्पमे पेश क्रिया। रेडियोने उनके वक्तव्यकों प्रान्त भरमे प्रदार कर विया। जिनने न 
अफबाह सुनो थी ओर न वतकद्दीकी खबर रझूते 4 उत्तने उस व्यकब्यसे ही जाना कि 
कार्ेत्त क्या करना चाहती थी और उसे क्या करना चाहिये। पर छान्‍्दोल्लननकों जान 
मिली डाबटर राजेन्द्रपसादके ही प्रोम्रामसे | श्री मिहेश्वर प्रसाद के शब्दोम “४ अगस्तकों 
पटनेक्रे कायकर्ता नेशनल हालमे इक्ट्ठे हुए बे--उद्देश्य था आन्दोलनको रुप 
रेखा समझ लेना--सभापति थ बाबू अजुपहनाराग्ण सिद्द। उसने कहा कुछ ऐसा काम 
कप्ना पड़ेगा जिससे सरकार पंगु हो जाय | प्रश्न हुआ, रेल तार खत्म ऊिये ज्ञा सकते 
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हैं? जवाब मिला..... परचा छप रहा है तेयार होते ही मिल जायगा। उसी परचेके 
झुताविक सव काम करना है। 

. एक रातको स्वेश्री जगजीबन रास, बी० पी० सिहा, जान साहा और पटना जिला 
कांग्रेसके सभापति ओर मंत्री मेरे डेरेपर इकठ्ठे हुए और आन्दोलनकी तेयारीकी 
पचो की । * 

ता० € को राजेन्द्रवाबू की गिरफ्तारीकी खबर मिली | डेरेपर विद्यार्थी पहुँचने लगे 
ओर प्रोग्रामका तकाजा करने लगे। परे तेयार हो चुके थे। मैने उन्हे परचे दिये जिनको 
शहरमे वांटना शुरू कर दिया गया। एक सुपरिचित घकीलने कहा इस परचेको किसने 
तैयार किया है ? इसपर नाम क्‍ये नही है. ? यह किसके हुक्मसे बांटा जा रहा है ९९ 
. पर कर्मठोको इस मोकेपर इस तरहको छानबीन नहीं करनो थी। उनमेंसे कितने 
तो खबर पाते ही कि राजेन्द्रवाबूको गिरफ्तार करने पुलिस सदाकत आश्रम पहुँच 
गयी है, राजेन्द्रवावूके दशकों दोड़ पड़े थे। 
नेताओकी गिरफ्तारीके विरोधमें शाप्तको शहरन हड़ताल मनायी। पर दिनके तीन 
वजे ही एक बड़ा जलूस निक्‍ला। छात्र सघके प्रय॒त्नले लग भग चार हजार विद्यार्थी 
उसमे शामिल थे। जलूस शहरके खास खास हिस्सोमें अगस्त ऋ्ान्तिके नारे लगाता हुआ 
चॉकीपुर जिला जेल पहुँचा और बुलन्द आवाजमे अपने वन्दी नेताको वचन दिया-- 
'करेंगे या मरेगे! । वहाँसे जलूस लाट साहबकी कोठीपर पहुँचा और बिहारके रोव तथा 
सकलपका प्रदर्शन करता रहा। ल्ाट साहवकी सुख निद्रा भंग हो गयी | 
“ दस अगस्तकों सदाकत आश्रम जब्त हुआ और नेशनल हाल भी ! शहरके छात्रोके 
बीच बड़ी चहल पहल रही। वे अपनी अपनी सस्थाओपर घरना देने लगे जिससे 
कम ही अध्यापक ओर छात्र घुस पाये। फलस्व॒रुप स्कूल ओर कालेज खालीसे नजर 
आने लगे ओर इनकी इमारतोपर राष्ट्रीय कऋर्श फहराने लगा । छात्रावास भी अपने 
सरसे रण्डा उड़ा रहा था। 
वाँकीपुर कन्या हाई स्कूलपर छात्रोने घरना दे रक्खा था ) उन्हे हटानेके लिये लौरो 
भर कर एलिस आयी ओर विद्यार्थियोको हिरासतमे ले लिया । इससे विद्यार्थी समाजमें 
बड़ी उत्ते जना फैली और लगभग ४०० विद्यार्थी वहाँ जमा हो गये । सस्था बन्द हो गयी 
ओर पयोप्त सख्यामे लड़कियोने प्रदूशनमें भाग लिया । 
सिटीके विद्यार्थियोमि भी वेसी ही चहल पहल थी। प्रदु्शन और घरना समान रंग 
लारहेथे। 


विद्वारसें ज्वालामुखी फूटी ! रे 


आजकी हड़ताल तो पूरीकी पूरी रही । पटना ओर पटनासीटी दुकान बन्द्कर 
अंगरेजी सरकारको कोस रहे थे। 

दोपहडको देश सेविकाएँ निऊली श्रोभगवती देवीके नायऊत्वमे । साथ विद्यार्थियों 
ओर अन्य कायकर्ताओंकी अच्छी तादाद थीं। जलूस पटनाकी अदालतसे पहुँचा। 
बेशुमार भीड़ पीछे लग गयी । अग्रेजों ! भारत छोड़दोक्ा! नारा अविकारियोंकों वदह- 
बा करने लगा | अदालत बन्द हो गयो और पुलिसने वहाँ दस प्रदर्शन कारियोकों 
गिरफ्तार कर लिया। 

शामको वॉकीपुर मेदानमे सभा हुईं । दूस हजारकी उपस्थिति थी | निश्चय हुआ कि 
स्कूल कालेजोका धरना सजवूत किया जाय, ओ( कचहरियो, सरकारी इसारतों और 
सेक्रेटेसियटपर राष्ट्रीय कण्डा फहराया जाय | सिदीक्के आन्दोलनकारियोने भो मंगल 
ताल्ावपर सभा करके ऐसा ही निश्चय किय[। 

जिलेके भीतर भी ऐसी हो परिस्थिति रही । विहार शरोफमे १० अगस्तको जलूस 
निकला ओर श्रीअयोन्‍्या प्रसाइ अपने कुछ साथियो सहित गिरफ्तार कर लिये गये । 
वहाँ किसानोका भी जत्था आया । उसने शहरमे प्रदर्शन किया और कचहरीपर मण्डा 
फहराते हुए गिरफ्तार होकर जेलकी राह ली । 

बखतियारपुस्मे हड़ताल हुई दुकानदारोंकों ओर विद्याथियोकी, और कई कांग्रेस 
फायकर्त्ता पकडे गये | इन दिनोकी परिश्थितिका वड़ा सुन्दर चित्र श्री जगलाल चौवरीने 
(आजके आनरेबुल मिनिस्टर, आवकारी विभाग) अपने वक्तव्यमे खीचा है। वे लिखते है-- 

४७ अग्स्त १६४२ को अखिल भारतीय काग्रेस कमिटोकी बेठक वम्बईमें 
होनेवाली थी जिसमे पूज्य महात्माजीके भारत छोडो? प्रस्तावपर विचार होनेबाला था। 
पूज्य देशरत्नजी उन दिनो चीमार ५, अत वम्बई नजा सके थे, वे सदाकत आश्रममें 
ही पड़े 4। 

उक्त तिथिके ८ दिन पहले विहार प्रान्तोय कांग्रेस कमिटोकी वेठक सदाकत 
अआश्रममे चुलायी गयी थी, जिसमे सभी जिलाओके लगसग सभी नेतागण आये ये। 
पूज्य देशरत्नजी उस बेठक्मे भाग न ले सऊे पर उनने कह रवखा था कि सद्मकत 
आश्रमसे वापस जानेके पहले प्रत्येक जिलाके दो एक प्रमुख कायकर्त्ता उनसे अवश्य 
मिल ले। 

भा० का० कमिटीके तीन सत्रियोंमेसे एक, श्री सत्यतारायण सिह, प्रधान मंत्रो, 
अनुपस्थित ५ और अन्य दो श्री दीपनारायण सिह ओर में उपस्थित थे । हम दोनोक्े 
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मन्तमें कमी कसी ऐसी चात उठ रही थी कि वस्बईमे भारत छोड़ो! प्रस्ताव स्वीकृत 
होते ही नेतागण पकड़ लिये जायेंगे और जेलमें रख दिये जायेगे और हमलोगाको राह 
दिखानेवाला कोई रह न जायेगा। पर कभी कभी ऐसा भी मनमे आता था कि क्रेदल 
प्रस्ताव ही स्वीकृत होनेपर सरकार गिरफ्तारी न आरंस करेगी, बरन देखेगी कि अस्तावको 
किस प्रकार कार्योन्वित किया जाता है। महात्माजी भी प्रस्ताव स्वीकृत होते ही उसे वार्या- 
ल्वित न करेंगे बरन वाइसरायको पन्न लिखेगे, उन्हे ऋपना प्रोग्राम्त बचलावेगे और कोई 
तिथि निश्चित कगे जिस दिन तक पतीक्षा करेंगे कि सरवार हमारे देशकी मांग 
स्वीकार करती है वा नहीं, उक्त तिथि तक मांग स्वीकृत न होनेपर वे अपने प्रोप्राम्को 
चालू करेंगे। अभी तक महात्माजीने अपना कोई भी श्रोम्राम देशकी न दिया था, हां 
दो एकबार उनने ऐसा अवश्य लिखा था, अबतक सत्याग्रहके लिये जितने कार्यक्रम 
समय समयपर काममे छाये जा चुके है वे सभी इसवार काममे लाये जायेगे और छुल॒ 
काम थोड़े समयमे बड़ी द्ृतगतिसे किये जायगे।”? 

मेरा प्रोग्राम गया, डालटेनगंज और गुमला जानेबा था। ब्हॉसे वापस आ छुपरे 
जाना और वहाँ कई दिन टहरना था। ७ अगस्तकी सदाकत आश्रममे चापस आता 
ओर ६ अगरतको बाढ़, सोकामा तथा सुंगेर जाना था, १९ अगरतकोी भागलपुर और 
बहाँसे चाइवासा जाना था। इसके अनुसार मै ग्या छाश्रममे पहुँचा, क्लि[ कांग्रेस 
कमिटीका कुछ हिसाब आदि देखा । डालटेनगंज स्टेशनपर ही 5मे पता लगा कि मेरा 
पत्र वहाँके कांग्रेस आफिसमे असी पहुँचा था और इसफ्रे पहले ही वहॉके कार्यकर्तागण 
बसी देहातमे चले गय थे। अत में डालटेनगज़ उतरा नहीं और वहाँसे गुमला 
होकर पटने वापस आ छपरे गया । छपरेमे ७ अगस्तकों भिन्नोसे बाते वरते करते ऊुभे 
पता लगा कि महात्माजीके सत्र वचनोकी व्याख्या जो हमने पटनेमे की थी -सबी चर्चा 
कही भी विसी प्रमुख कायकर्तासे न वी, और अब समय न रहा । छपरेसे एक जिम्मे- 
दार मित्रकी मेने सारी वाते कही ओर वहाँसे पटनेकी राह ली । 

उसी दिन यानी ७ अगरतको सम्ध्या समय सद्गाक्त आशभ्रम्मे में आ पहुँचा। 
अखवारवालोसे पता लगा कि उस बिन भारत छोड़ो! अ्रस्तावपर फेसला न हुआ | 
८ अंगस्तको सम्ध्या समय टेलीफोनपर खबर मिली कि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, 
केवल १३ कम्युनिरट मेस्वरानने विरोधमें वोट दिया । 

६ अगस्तकी सबहकी गाड़ीसे में वाद़के लिये चल पड़ा। अपना सद्शा कुकर 
दूसरी गाड़ीसे मोकामा चला | व्हों भी संदेशा देकर में मुंगेली और बढ़ा। १६ बने 
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शतकी तिलक भवन मुंगेरस पहुँच कर फाटकपर आवाज दी। अन्दरसे उत्तर मिला, 
हाँ कांग्रेसवाले नही हैँ, आश्रम पुलिसकी दखलमे है ।” 
कह चुका हैँ कि हम दोनो मत्रियोके मनमे दुविधों थी अर्थात्‌ दो प्रकारकी भावनाएं 
मनमे डठती थी | हम दोनों बहुत चितित थ कि यदि नेंतागण एकाएक पकड़ लिये गये 
तो हमलोग पथ प्रदर्शन किससे पायेंगे । महात्माजीने तो को5 निश्चित प्रोग्राम दिया नहीं, 
उनका सत्र वचन आज़ तकके सत्याग्रहके सभी प्रोग्राम का्योग्वित होंगे? सबका पथ 
प्रदर्शनन कर सकेगा । हंस लोगोने तय किया कि पूज्य देशरत्नजीसे इस सूत्रकी व्याख्या 
करा कर लोगोंकों समझा दिया जाय | हम लोग उनके यहाँ पहुँचे | श्रीमथुराप्रसादजी 
मी चही ७ । ९० बाबू तो बेठ भी नहीं सकते थे; वोल्ल चालकी मनाही थी । यह बात 
तय पी कि व्याख्या हम दोनो करे, पृ० बाबू जिसे उचित समझे उसपर हाँ? और 
जिसे अनुचित समर्के उस पर ना? कर दे। है 
इस तरीकेसे उनकी अनुमति लेकर एक लम्बा प्रोग्राम तेयार किया गया ओर वह 
"प्रोग्राम श्रीमश्चिचन्द्र जायसबालके हवाले किया गया कि थे उसे छपवा लें। पर उसे तब 
' तक गुप्त रखा जाय जबतक उसे प्रकाशित था अचार करनेक्री आज्ञा पूज्य वायू वा उनके 
हारा मनोनीत किसी नेताकी ओरसे न हों अथवा एकाएक नेतागण पकड़ न लिये 
“जाय । गुप्त रखनेका अभिप्राय तो यह था कि जधतक अ० भा० कां० कमिटी हारा 
भारत छोड़ो” प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता ओर जवतक इपे कायोन्चित करनेकी घोषणा 
कांग्रेसक्नी ओरसे न हो जातो तव तक प्रोत्रामका प्रचार करना सध्यामहीके सिद्वान्तके 
' अहुकृूल नहीं होता, ओर बांत ऐसी भी हो सकती थी कि इस धीच भहात्माजी कोई 
निश्चित प्रोआम दे भी देते | पूज्य बावू ने हमे यह भी कह दियां कि सभी जिलाओऊे दो 
एक प्रमुख नेताओको हमारी व्याख्या मालम हो जानी चाहिये और उन्हें यह भी जान 
लेगा चाहिये कि इस व्याख्याका प्रचार कब होना चाहिये और कबतक इसे गुप्त रखना 
चाहिये । मेरे भनमे ऐसी बात भी आयी कि पूज्य बाबूने सभी जिलाओके प्रमुख नेतांओं 
: फो अपने थहाँ आवाहन किया है उसका अ्रभ्िप्राय यही हो सकता है कि उन्हे १ 
व्यासत्थाका छुछ आभास दिया जायगा । यहाँ इस व्याख्याका पूंरा चित्र खीचमेकी 
श्रायश्यरुता जान पडती हे पर से केवल महलपूर्ण बाते दे देना चाहता हूँ :-- 
(१) हमारे कुल कार्य अहिसाके सिद्धान्तके अनुकूल ही होने चाहिये । सत्ये 
परायणता और अमय सबसे आगे रहने चाहिये। प्रारं/ देनेकी आवश्यकता आन पडे तो 
हिचकना न चाहिये पर कसी भी हालतसे दूमरोकी हानि तिल्न भर भी न करनी चाहिये। 
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(२) सरकास्से पूर्ण असहयोग कर डालना चाहिये। उसके सभी कार्य बन्द 
हो जाने चाहिये। जितने उसके नोकरान है सवोसे अपील करनी चाहिये कि वे 
नोकरी छोड दे । आम जनतासे अपील करनी जहिये कि कसी भी प्रषार्की सरकारको 
सहायता न दी जाय। स्कूल, कालिज, कचहरी, डाकघर, व्रघर, रेलवे, जहाज आदि 
सब बंद हो जाना चाहिये। सरकारकी राजव्यवस्था बिलकुल रुक जानी चाहिये। 

- (३) जब पुलिस और कचहरीके काय रुक जायेगे तब चोर डाकू आदिके लोगोकी 
रक्ता करना भी हमारा ही क्तेव्य हो जायगा। उसीमे हमारी सेवाक्ी परीक्षा होगी। 
चघोरोको भी साधु वना डालना-होगा। 

(४) स्वनात्मक कार्यमे पिल पड़ना होगा। कोई भी आदमी बेकार न रहने पावे। 

.श्रराजकता न फेलन पावे । 

(४) पूण असहयोग हो जानेपर भी कुछ लोग जो हमारे विचारोसे सहमत नही हैं 
श्रथवा विदेशी लोग सरकारी व्यवस्था उल्ाते रहनका उद्योग करेगे ही । राष्ट्रीय सेवकोके 
दूमनके लिये विदेशी फीज तथा यन्त्र आदि लाये जायगे। उनके प्रतिकारके लिये -- 

(क) रेलोको पटरियां उखाड़कर लोगोका आना जाना बन्द कर दे सकते हैं पर 

ध्यान रखना होगा कि इस वजहसे एक भी आदमीको जरा भी चोट न आने 
हि पावे। जिस जगहपर रेलकी पटरी तोड़ी जाय उसके दोनो ओरके स्टेशन 
मास्टरोकी सूचना मिलनी चाहिये ठाकि वे गाडिया अपने स्टेशनोसे आगे 
- न बढ़ने दें। पटरी तोड़नेकी जगहपर लाल भेण्डा खड़ा कर दिया जाय 
(रातके समय लाल रोशनी रहे)। और एक समभदार स्वयंसेबक उस 
जगह मौजूद रहे जिसमे भूलसे आनेवाली कोई ट्रेन उलट न जाने पावे। 

(व) तारोको काट कर समाचारका आना जाना रोक दे सकते हैं । 

(ग) सड़कोको काट कर और उनके ऊपरके पुलोको तोड़ कर मोटर आदिका आना 

जाना रोक दे सकते है । 

(घ) किसीके हाथमे हिंसाके साधन अर्थात्‌ बन्दूक अआदि हो तो उन्हें छोनकर 

तोड़ ताड़कर वापस कर देना जरुरी होगा। 

अन्य छोटी मोटी वाते जो उस समय तय पायी उन्हे में अधिक महत्व नहीं देता। 
प्रां० का० कमिटीकी बैठक समाप्त हुईं, सभी सदस्यगण अपने घर घापस गये । ध्त्येक 
जिलाके कुछ प्रमुख कार्यकत्तों भी पूज्य बावूसे मिले और चापस गये । में भी अपने पू्वे 
निश्चित प्रोग्रामके अनुसार भ्रमणमे निकला । 
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अब तो सारी बातें हमारी नमरोंके सामने आ गयी। मैंने समक छिया कि अब 
तक सभी नेता जेल अन्दर बन्द हो गये होगे । में तुरत मुगेर खादी भण्डारकी 
ओर चल पढ़ा। उसका दरवाजा बन्द था, पर रोशनी हो रही थी। मैंने आवाज 
दी । मेरी बोली पहचान छी गयो और दरवाजा तुरत खुला। मैनेजर श्री राम- 
विलास अर्मासे पता चल्ला कि वम्बईमें काय समितिके सभो सदम्य गिरफ्त हो गये, 
बहॉपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीके जो भी सदस्य मौजूद पाये गये वे सब तथा 
प्रान्वीय कांग्रेस कमिटी तथा अन्य का० कमिटियोफे सदस्य भी पकड़ लिये गये, 
पटनेमें पू० श्री देशरत्नजी, श्री मधुरा वावू , तथा अन्य जो भी प्रमुंख कार्येकर्ता 
पाये गये सो भी गिरफ्त हो गये, मुगेरके केवल दो ही कार्यक्तो अच तक गिरफ्त 
हो सके थे। में तो १० अगत्तका दिन सुगेरमे हो वितानेफ़ा निश्चय कर गया था 
पर मित्रोने मुके सलाह दो कि यदि मुझे अपना सदेश अधिक लोगोको देना ही तो 
कहीं भी ढेर तक न ठददरना चाहिये।| उनने कहा कि अब तो मुगेरके लोगोको सदेश 
मिल ही जायगा, अब मुझे जल्दीसे जल्दी आगे बढ़ता चाहिये। अत मैं सुबहंको 
ही गाड़ीसे भागलपुरकी ओर चला । 
भागलपुर पहुँचनेपर देखा कि शह्रमे हड़ताल है। भारी जलूस राष्ट्रीय नारा 
लगाता हुआ शहरमें गस्‍्त छगा रहा है। में सीघे खादी भण्डारमे गया । वहाँ पता 
लगा कि भागलपुस्में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। पुलिसवाले केबल काम्रेस आफिस 
ते कर उसमें ताछा लगा देना चाहते थे पर एक कार्यकर्ता वहाँ बेंठा था 
ओर हटनेपर राजी न होता था। उसका कहना था कि पुलिस चाह तो उ 
गिरफ्तार कर जबरदस्ती घसीट कर वा मार कर ही घरसे बाहर करे पर वह 
अपनी मरज'से घर न छाडेगा। कुछ देरके वाद पता चला कि उसे गिरफ्तार कर 
घरमे ताला लगा दिया गया । 
वहों दिन भर कुछ वढी घटना वा दुर्घटना नहों हुई। संध्या सम्रव एक बड़ी 
फुलवारोमें एक सभा हुई जिसमें हर तरहके लोग तथा कांग्रेसी, अकाग्रेसी, हिन्दू, 
मुसलमान, गहरके कुछ रईस, व्यापारी और विद्यार्थी सभी थे। मैंने अपने सरेश 
सुनाये और अच्छी तरह उन्हें समझाया । क्या करना चाहिये सो तो बतलाया ही 
क्या नह] करना चाहिये सो वतलानमें अधिक समय लगाया। रचमनात्मऊ कार्य 
आर अहिसापर काफो जोर देते हुए विध्वसात्मक कार्यमें प्री सतक्रताका ओर 
उनका ध्यान आकर्पित किया । सरकारसे पूरा असहयोग करनेकी सलाह मैंने दी | 
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सरकारी कर्मचारियोसे अपोल की कि वे नौकरी छोडकर वेशका साथ दे। सभाके 
कई सिनट पहले मुझे एक छपा परचा मिला था जिसपर हस्ताक्षर किसीका न था । 
ओर उसमें लोगोके करने लायक काम बतलाये गणे थे। पढ़नेंसे मालूम हुआ कि 
उसमे छग भग वे ही आदेश थे जो मैने अपने साथो श्री दीपवाबू और नेता श्री 
देशरतन्र जीके साथ मिल कर तैयार किये थे, हाँ |! इस परचेमें कुल आदेश नही थे, 
यह भी अधूरा था ओर एक बात कुछ भूल लिखी थी । वह भ्रल यह थी--“ अस्त्र 
शस्त्र किसीके हाथमें पावे तो उन्हे छीन कर सुरक्षित स्थानमे रख दे?, हमछोगोने 
तय किया था, “अरस्त्र-शस्त्र किसीके हाथमे पावे तो उन्हें छीन कर तोड़ कर उन्हें 
ही वापस कर दे ।” रेलकी पटरी उखाड़ने वा तार काटनेके सवंधर्में कोई आदेश 
इस परचेम न था | 

उसी दिन यानी १० अगस्तको सांझकी गाड़ीसे वेतिशथाके लिये प्रस्थान किया 
ओर ११ अगस्तके अपरान्हमे वेतिया पहुँचा । राहमे मुजफ्फरपुरमें मुझे पता चला कि 
श्री एमरी महोद्यने एक विज्ञप्ति द्वारा घोषणा की है कि काग्रेसका अभिप्राय यातायातके 
साधनोको तोड़ फोड़ करनेका है। यह तो १० अगस्तके ही अखबवारोमें निकल 
चुका था पर मुझे पता देरसे चला क्यो कि मै अखवार उस दिन न पा सका था| 

वे!तयाम दो एक परिचित कांग्रेस कार्यक्तों मिले, वहों अशान्तिके कुछ भी 
लक्षण न नजर आये पर कार्यकर्ताओकी आश्चयय हुआ कि मैं अब तक जेलसे वाहर 
कैसे रह गया। उनने सुके। बतलाया कि प० प्रजापति मिश्रजी € तारीखको ही 
आधी रातके समय घरपर ही गिरफ्तार हो चुके थे । 

पर मुझे तो काई पुलिसवाले पूछते न थे। स्टेशनसे जब मेरा टमटम चला 
तो राहमे कई सिपाहियाने मुझे सलामी दागी, एक सब इन्सपेक्टरने भी प्रणाम 
किया पर किसीने गिरफ्तारीकी कोशिश तो न की ।”? 

आरा शहरसे भी ६ अगस्तको ही नेताओकी गिरफ्तारीकी खबर पहुँची | 
पर छात्रसचके उद्योगसे शहरमे सफल हड़ताल रही ता० १० को | उस दिन ही जलूस 
शाहावाद निक्‍ले। शहरके मानो कोने कोनेसे नारा लगातो हुई टोलिया निकली 
और सस्जिद चौकपर सभी मिल कर विराट बन गयीं । प० श्रयुम्न मिश्रके नेठत्वमें 
जलुस तमाम शहरमे घूमा और वहॉसे कचहरी पहुँचा | जलूसके विद्यार्थियोकी अपील- 
पर वकील मुख्तार कचहरीसे वाहर हो गये और वाढको मजिस्टर सव भी । पर जिला 
जजके इजलाससे विद्यार्थियोको कामयात्री नहींमिली। उन्हें पुलिसके धक्के भी 


न 
हरमें ज्वालामुसी फूठी ! 


खाने पड़े। फिर तो वे उत्ते जित हो गये । एक नामी वकील बहस कर रहे थे | 
उनके मुँहपर उनने कालिख पोतत दी | जज साहब घबडा कर बाहर निकल गये। 
इजलास बन्द हो गया, पर विद्यार्थी जान्‍्त न हुए। उसने फर्नीचर तोड डाले, शीशे 
फोड़ डाले और सम्राटके दंगे चित्रकों फाड डाला | 

तीसरे पहढ नागरी प्रचारिणी सभावाले मैदानमें सभा हुई। पुलिसको लेकर 
ए० एस० पी> साहब आ वमके | उन्हे देख कर उत्त जना फैली ओर भीडमेंसे एकने 
एक सरकारी अफसरपर डडा चला भी दिया। इसपर प्रद्य श्न मिश्र काफी नाराज 
हुए, ऐसे कामोंकी कडी आलोचना की ओर उस सरकारी अफसरको खुद कलकटरके 
यहाँ पहुँचा आये। 

आमको आराके कार्यकर्ताओंकी सुलाकात स्टेशनपर वाबू अनुग्रह नारायण सिहसे 
हुई जो शायद रायबरेलीसे आ रहे थे और ज्सी ट्रेनसे पटने जा रहे थे। आराको 
घटला उन्हें सुनायी गयी। वे धोले--सरकारने देशके नेताओंपर वार किया है। 
जनताको रोकता मुश्किल है। उन्हे ह॒तोत्साहित करना मुनासिव नहीं | 

भागलपुरन भी ता० ९ अगस्तको सुना-क्ाग्रेसके नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये ओर कांग्रेस कमिटिया गेर-कानूनी घोषित कर दी गयीं। कार्यकर्ता सरकारसे 
भागलपुर मोरचा लेनेफ़ो तेयार थे | हॉ, कांग्रेस के आदेशकी प्रतीक्षा थी। ऐसे 
अवसरपर वहाँ श्री जगलाल चोधरीका शुभागमन हुआ । सरदार जमैयत सिंहके 
यहाँ वे कार्यकर्ताओसे मिल्े ओर बोले-गान्धीनीका आन्दोज्नन अदिसात्मक 
आन्टोलन है। रेलकी पटरी उखाडनेफा यह अर्थ नहीं है कि बगेर सूचना दिये 
सेकडो सहरसोंकी जान खतरेमे डाल दे। पटरी उखाडनेके पहले स्टेशन मास्टर 
को समय ओर तिथिकी सूचना दे दी जाय, पुलिससे शस्त्र अपहरण कर उसका 
उपयोग नहीं करना है। सरकारी कोपपर हमारा आधिपत्य भी हो जाय तो उसे 
सुरक्षित रखनेकी आवश्यकता है। एक पाई भी अपने काममें नही छाना इत्यादि 
१० अगस्तको लछाजपत पार्कमें बहुत वडी सभा हुई | डेढ़ दो लाख लोग होगे। 
जब काग्रेस कमिटी आफिस जच्च हुआ तव वहा श्री शिवचन्द्रिका प्रसाद आसन 
जमाये बेंठे थे। पुलिसने जबरदस्ती उन्हें हटा बाहर क्रिया। सभामें छात्रोंने 
पुलिसको चुनीती ढी कि का््रेस मेदानसे नहीं हटेगी तब क्लसे छात्र सत्याग्रह 
करेगें और भचनपर अविकार करके ही दस छेंगे। 

शहरने पूरी हड़ताल मनायी। विद्याथियोका पूर्ण सहयोग रद्या। 


३5 अगस्त-क्रान्ति 


मुगेरमें ८ अगस्त गिरफ्तारो ओर जब्तीका दिवस रहा। काग्रेस भवन 
जब्त हुआ। श्री नन्‍्दकुघार सिह ओर श्री सुरेश्वर मिश्र गिरफ्तार हुए। वहां 
मगर पहुँचे श्री जगल्लाछ चोघरी ठीक रावको और काग्रेसका सन्देश देनेके 
लिये कांग्रेस भवनमे पड़ी हुई पुलिसको पुकार पुकार कर जगाने लगे। पुलिस 
खीज उठो। बोलो कांग्रेस भवन जब्त है। हम सरकारके आदमी हैं। हमसे 
आपका क्या वासस्‍्ता ? तब तो चोधरीजी उल्टे पाव पीछे हे और चर्खासघकरे 
साथियोसे जा मिले । यथा समय काग्रेस कर्मियोसे उनको भेट हुईं, जिन्हें अगस्त 
आन्दोलनका प्रोग्राम दिया। 
१० अगस्तको शहरमे हडताल रही। मुख्तार खाना, पुस्तकालय सभी बन्द | 
किल्लेके द्रवाजेपर जवरदस्त धरना वेठा | किल्ला मीरकासिमका वनाया हुआ है। 
सरकारके कब्जेमे है। अदालत, कचहरो, जिलावोडे, स्‍्युनिसिपेलिटी, अफप्तरो 
आर खास खांस रइसोके डेरे इसके अन्द्र हैं। इसलिये इसके दरवाजे परका घरना 
सरकारी कामको चौपट करने लगा | पुलिसने लाठी चाजे करके धरना देनेवालोको 
तितर बितर करना चाहा | फल्लस्वरूप भीड़ इकंट्ठी हो गयी । दो त्रफी मार पीट भी 
हुईं । कई आदसी घायल हुए | पुछिसको भी चोट आयी। 
लड़कियोका जलूस यहाँ आया। लड़कियाँ कलक्टरी और जजी कचहरियोमे 
घुस गयी हाकिमोको अपना काम छोड़नेकों कहा | कुछ लड़किया ऊपर चढ़ गयीं और 
मकानपर कांग्रेसी कण्डा फहरा दिया | जनतामे सनसनो फेल गयी | हाकिम आसन 
छोड़ हट गये | पुलिस आयी ओर छडकियोको किलासे बाहर करने छगी। उसके 
दुव्येबहारका विरोध श्री निरापद मुखर्जीने किया जिस पर पुलिसने उन्हें गिरफ्तार 
क्रर लिया | उस दिन श्री श्यामाप्रसाद सिह गिरफ्तार हुए । 
€ अगस्तको ही मुजफ्फरपुर तिलक मैदान जब्त हुआ और कई गिरफ्तारिया हुई 
जेसमे उल्लेखनीय है श्री सस्यू प्रसाद और डाक्तर रामाशीप ठाकुरकी गिरफ्तारी । 
मुजफ्फरपुर १० अगस्तको शहरने हडताल सनायी | हडताल छात्रा तथां कार्य- 
कर्तताओके सम्मिलित उद्योगका फल था। दुकाने वन्द स्कूल और कालिज भो 
प्राय बन्द | 
शहरमें कई जलूस निकले और सभी कचहरी आकर इकट्ठे हो गये | उद्द श्य था 
कचहरो वन्द करवाना। पर मुजफ्फरपुर अग्रेजी सरकारकी ताकतका अडहै--फौज 
रहती है। इसलिये जब जब भीडने इजलासमे घुसनेकी कोशिशकी, घुडसवारोंने 


बिहारमें ज्वालसुखी फूटी ! ७ 


पथ 


उन्हें पीछे हटा ठिया | पुलिस सतक॑ थी और सचेष्ट भी। जनता से कितनोको 
चोट आयी, पर प्रद्शन होता रहा । नारे लगते रहे | 

दरभगेमे ६ अगस्त सनसनीका दिन रहा। दोपहड होते होते श्री कुलानन्द 
वेदिकके नेतृत्वमे रिक्‍से और तागेवालोका जलूस निकला। मिथिला कालिजके 
दरभगा छात्रोका जलूस भी निकला जो काफी रात बीत जाने तक नारे लगा 
लगा दरभगा निवासियोकों अगस्त-आन्दोनमे क॒ठ पडनेके लिये उन्हे पुकारता रहा ! 

१० अगस्तको सब जगह हडताछ रही | मिथिला कॉलेज ओर मेडिकल स्कूलके 
छात्रोने हडतालमे खूब भाग लिया । मेडिकल छात्रोने भी अपनी लाज रख ली जिनसे 
उल्लेखनीया थी श्री विद्योत्तमा देवी और श्री चारुमति राणा । 

विद्यार्थयोका एक बहुत वडा जलूस दरभगा शहरसे लहेरियासराय आयां। 
वह कचहरीमे प्रदर्शन करता हुआ कार्ग्रेस भवन पहुँचा जो पुलिसके कब्जे था। उस 
पर फिर अपना राष्ट्रीय कएडा फहरा कर वह किंग्स पाक आया ओर सभाके रूपमे 
चदल गया । 

पर प्रोम्रामकी जानकारी किसीकों न थी। विद्यार्थी कमिटोबाले कहने लगे 
चू कि हमें कोई खास प्रोग्राम मालूम नहों है, हम लोग जहॉतक हो सके रचनात्मक 
काय ही करे परन्तु हम लोग हडताल जारी रकखे / ओर इन्हे मेडिकल स्कूलका 
समथन मिलता | पर मिथिला कॉलिजवाल इसका विरोध करते । 

ऐस सोकेपर सभामे ही श्री कन्हैयाप्रमाद वर्माक्ों एक परचा दिया गया। 
कहा गया यही प्रोग्राम है, आप पढ कर झुना दीजिये | 

कन्हैयाजी परचा पढने लगे-- 

सकुल्र न० ? 
जरूरी हिदायते 
विहार प्रान्तोय काग्रेस कमिटी ( पटना ) 

* 'इस लिये भारत काग्रेस कमिटीने निश्चय क्या है कि केवल भारतके 
हितके लिये ही नही, सारे ससारके हितके लिये भी और खास करके सारे संसारमे 
स्वतत्रता ओर प्रजञातत्रकी स्थापनाके लिये यह जरूरी हो गया है कि भारत खतंत्र 
हो जाय । इसी उद्देश्यसे जिसमें संसारकी स्वतंत्रता और प्रजातंत्र और मित्र राष्ट्रीका 
हित भी निहित है काग्रेसने महात्मा गाधीके नेदृत्वमें निश्चय किया है कि चह अहि 
सात्मक असहयोग और सत्याग्रह सम्राम त्रिटिश गवनमेस्टके साथ तुरन्त छेड दे । 


पर 
है अरास्त-क्रान्ति 


हो सकता है कि ब्रिटिश सरकार काग्रेसको यह मौका न दे कि वह इस अहिसात्मक 
असहयोग और सत्याभ्हको संगठित रूपसे चला सके। इस लिये कुछ सक्त ऐसे 
यहाँ दिये जाते है कि यदि कांग्रेसके नेता गिरफ्तार हो जायें तो लोग उनके अनुसार 
इस आन्दोलनको चलावे | 

यह महात्मा गान्धीके जीवनकी आखिरी लड़ाई है और स्वराज्यके लिये भी 
आखरी लडाई है। यह किसी छोटे मोटे उद्देश्यके लिये नही छेडो जा रही है। 
इसमे हिन्दुस्तानकी आजादीके साथ सारे संसारका हित शामिल है और इस 
भयंकर युद्धको भी खतम करनेकी बात है। इस लिये आशा की जाती है कि 
सभी हिन्दुस्तानी जिनके दिलमें देशके लिये प्रेम है और जो इसकी आजादी 
चाहते हैं. निः संकोच शरीक होगे। बिना त्यागके किसी देशको आजादी नहीं 
मिली है। हमेशा त्यागके लिये तेयार होकर इसमें शरीक होना है। जो देश 
इस लड़ाईमे शरीक है, अपने खूनकों पानीकी तरह बहा रहे है, और अपने धनको 
समुद्र वा आगके हवाले कर रहे हैं। हमको एक ऐसे ही देशसे आजादी 
लेनी है। वह त्यागसे ही मिल सकेगी। यह हमेशा याद्‌ रखना चाहिये कि 
गांधीजीके इस असहयोग और सत्याग्रहका मूलसत्र अहिसा है। इसलिये हम 
जो भी करे उसमे अहिसाको न छोड़े और न कोई ऐसा काम वर जो नोति 
विरुद्ध अथवा सत्यके विरुद्ध हो। आशा की जाती है कि सभी प्रकारके हिन्दुस्तानी 
इस यज्ञमे अपनी अपनी आहुति अर्पित करेगे और इसे सुसम्पन्नताके साथ 
समाप्त करेंगे। गांधीजी अथवा काग्रेसकी ओरसे जब तक आदेश निकलता 
रहे तब तक उसीके अनुसार काम होना चाहिये। यद्दि कोई आदेश निकालना 
अथवा पाना असंभव हो जाय तो नीचे लिखे मुताबिक काम करना चाहिये। 

आजादीकी लडाईको सफल बनानेके तरीके-- 

१ नेताओकी गिरफ्तारी हो जानेके बाद एक द्निकी पूर्ण हडताल होनी 
चाहिये।. ......दिन भर हड़तालके बाद सम्ध्या समय सभाये होनी चाहिय। 
जिनमे वही प्रस्ताव पास हो जिसको वर्किय कमिटीने ऑल इण्डिया कांग्रेस 
कमिटीके सामने पेश करनेके लिये ता० ५-८-४२ को स्वीकार किया है और जो 
सब समाघार पत्रोमें छपा है। 

२ कार्यकर्ताओं को चाहिये कि घूम घूम कर महात्मा गरान्‍्धी और कंग्रेसके 
सन्देश लोगोंको बतावे...... । 
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8 
बिहारमे आवालासुखी?फूटी ! 


3 गावों और शहरोंमे तमाम सभाये की ज्ञाय॑ और जलूस निराले ला 
अगर ब्रिटिश सरकार द्वारा सभा अथवा जलूसपर रोक लगा दी जाय तो उमरक्रा 
| करना चाहिये | ५ 
के ही ओर सुख्तारोको वकालत ओर मोस्तारी छोड़ देनी चादिये ओर 
सत्याम्रह प्रोग्रामक्ो पूरा करनेमे उन्हें. लग जाना चाहिये । 0 
£ सभी विद्यार्थियोको स्कूलों और कालिजोमे अलग हो जाना चाहिये और 
आजादीकी लडाईके प्रोग्रामको पूरा करनेसे लग जाना चाहिये। इस लडाईमे 
विद्यार्थियोसे बडी आशा की जा रही है श्र उम्ीद है कि वे लोगोंकी आशाओं 
पूरा करेंगे | 

$ पुलिस भाइयोसे अपील है कि वे देशवासियोके ऊपर जो आाजादीकी लटाईमें 
लगे हो लाठी या गोली नहीं चलावें | 

७ कार्यकर्ताओको चाहिये कि यदि उसके ऊपर लाठी घत्षे या गोली भी चले 
तो उसे ये बहादुरीसे वर्गत्त करेगे। पीछे वे कदम, हगिज न उठ्ावेंगे और 
अहिसाको कभी न छोडेंगे। 

८ लोगोको चाहिये कि चौकीढारी या युनियनफा टैक्स देना बस्द कर हें। 
चोकीदार ओर दफादार भाइयोंसे अपील है कि वे सरकारी मौत छोउफर 
इशका साथ 6 । 

हा इलिस भाइयों ओर जेल वाडेरोसे अपील है कि वे शीघ्र भँग्रेवी सरकारों 

नोकरी छोड दे | बने “ाफत सरकार बह कसम करावेगी कि जिससे ब्शम् बज 
उकसान होगा। कांग्रेस कार्य कर्ताओंके ऊपर लाठी याग्रोल्ली उत्तामेके लिये 3 
लोग कर किये जाय॑गे | इस पापसे बचनेके लिये सरकारी नोऊरी हुए 
देनी जरूरी है। यदि हमारे सभी इलिस भाई मरकारी तौक़ती दोढ हें 
सकी बहुत बढा पाया हूठ जायगा | 

१० सभी सरक चारियों 
कह कल, कप लात के यर भाण के 
काम होते है, काम बन्द ऊर दनेके लिये प्रथना है। 

११ जो अपनी नौकरी का पृकारपर छोड़ झो 
तलबके साथ मिल हक अपनी छोड़ #गे उनको फिर नौकरी पूरे 
जिनकी जमीनों और मकानों सरकार लक 8840 कि 

सद्याप्रहमे भाग 


न्ते होड़ 
वो अंग्रेभी 


शैप अरस्त-क्रान्ति 


ही सकता है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेसको यह मौका न दे कि वह इस अहिसात्मक 
असहयोग और सत्याग्रहकोी संगठित रूपसे चला सके। इस लिये कुछ सकेत ऐसे 
यहा दिये जाते है कि यदि कांग्रेसके नेता गिरफ्तार हो जायें तो लोग उनके अनुसार 
इस आन्दोलनको चलावे। 

यह महात्मा गान्धीके जीवनकी आखिरी लड़ाई है औए« स्वराज्यके लिये भी 
आखरी लडाई है। यह किसी छोटे मोटे उद्देश्यके लिये नहीं छेड़ी जा रही है। 
इसमे हिन्दुस्तानकी आजादीके साथ सारे संसारका हित शामिल्न है और इस 
भयंकर युद्धको भी खतम करनेकी बात है। इस लिये आशा की जाती है कि 
सभी हिन्दुस्तानी जिनके दिलमें देशके लिये प्रेम है और जो इसकी आजादी 
चाहते हैं निः संकोच शरीक होगे। बिना त्यागके किसी देशकों आजादी नहीं 
मिली है। हमेशा त्यागके लिये तेयार होकर इसमें शरीक होना है। जो देश 
इस लड़ाईमे शरीक है; अपने खूनको पानीकी तरह बहा रहे है, और अपने धनको 
समुद्र वा आगके हवाले कर रहे हैं। हमको एक ऐसे ही देशसे आजादी 
लेनी है। वह त्यागसे ही मिल सकेगी। यह हमेशा याद रखना चाहिये कि 
गांधीजीके इस असहयोग और सत्याग्रहका मूलमंत्र अहिसा है। इसलिये दम 
जो भी करें उसमे अहिसाको न छोड़े और न कोई ऐसा काम बरे जो नीति 
विरुद्ध अथवा सत्यके विरुद्ध हो। आशा की जाती है कि सभी प्रकारके हिन्दुस्तानी 
इस यज्ञमे अपनी अपनी आहुति अर्पित करेंगे और इसे सुसम्पन्नताके साथ 
समाप्त करेंगे। गाधीजी अथवा काग्रेसकी ओरसे जब तक आदेश निकल्नता 
रहे तव तक उसीके अनुसार काम होना चाहिये। यदि कोई आदेश निकालना 
अथवा पाना असंभव हो जाय तो नीचे लिखे मुताबिक काम करना चाहिये । 

आजादीकी लडाईको सफल बनानेके तरीके-- 

१ नेताओकी गिरफ्तारी हो जानेके बाद एक दिनकी पूर्ण हडताल होनी 
चाहिये। ..... दिन भर हड़तालके वाद समन्ध्या समय सभाये होनो चाहिय। 
जिनमे वही प्रस्ताव पास हो जिसको वर्किंग कमिटीने ऑल इण्डिया कांग्रेस 
कमिटीके सामने पेश करनेके लिये ता० ५-८-४२ को स्वीकार किया है और जो! 
सब समाचार पतन्नोमें छपा है। . ., 

२ कार्थेकर्ताओं को चाहिये कि घूम घृुम कर महात्मा गान्धी और कग्रेसके 
सन्देश लोगोंको बतावें...... । 


बिह्ारमें ज्वालामुखी: फूटी ! डर 


3 गावों और शहरोमे तमाम सभायें की जायं॑ और जलूस निकाले जाय , 
अगर त्रिटिश सरकार द्वारा सभा अथवा जलूसपर रोक लगा ढठी जाय तो उसका 
लेहाज नहीं करना चाहिय। 

४ बकोलो और मुख्तारोको वकालत ओर मोख्तारी छोड़ देनी चाहिये और 
सत्याग्रह प्रोग्रामको पूरा करनेमे उन्हे लग जाना चाहिये | 

५ सभी विद्यार्थियोको स्कूलों ओर कालिजोसे अलग हो जाना चाहिये और 
आजादीकी लडाईके प्रोग्रामका पूरा करनेसे लग जाना चाहिये। इस लडाईमे 
विद्यार्थियोसे वडी आशा की जा रही है ओर उमीद है कि वे लोगोकी आशाको 
पूरा करेंगे। 

8 पुलिस भाइयोसे अपील है कि वे देशवासियोके ऊपर जो आजादीकी लड़ाईमें 
लगे हो लाठी या गोली नहीं चलावे | 

७ कार्यकर्ताओकों चाहिये कि यदि उनके ऊपर लाठी चले या गोली भी चले 
तो उसे थे बहादुरीसे बदौस्त करेंगे। पीछे वे कदम, हर्गिन न उठावेगे और 
अहिसाकी कभी न छोडेंगे। 

८ लोगोको चाहिये कि चौकीदारी या थुनियनका टेक्स देना बन्द कर दे। 
चौकीदार ओर दफादार भाइयोंसे अपील है कि वे सरकारी नोकरी छोडकर 
देशका साथ ढे । 

६ पुलिस भाइयो ओर जेल वाडरोसे अपील है कि वे शीघ्र अँग्रेजी सरकारको 
नोकरी छोड दे | इनके मात सरकार वह कुकर्म करावेगी कि जिससे देशका बडा 
नुकसान होगा। काग्रेस कार्थ कर्ताओंके ऊपर लाठो या गोली चल्नानेके लिये ये 
लोग मजबूर किये जायगे। इस पापसे बचनेके लिये सरकारी नौकरी तुरन्त छोड 
देनी जरूरी है। यदि हमारे सभी पुलिस भाई सरकारी नोकरी छोड दें तो अग्रेजी 
राज्यका बहुत बढ़ा पाया टूट जायगा। 

१० सभी सरकारों कमंचारियो, स्टीसरपर काम करनेबालो, डाकघरमे 
काम करनेवालों, कोयलेके खान ओर दूसरे खानके मजदूरोसे जहां सरकारके 
काम होते है, काम बन्द कर दनेके लिये प्रार्थना है। 

११ जो अपनी नौकरी काग्रेसकी पुकारपर छोड देंगे उनको फिर नौकरी पूरे 
तलबके साथ मिल जायगी, जब अपनी सरकार हो जञायगों। ऐसे लोगीको 
जिनकी जमीनो ओर मकानोको सरकार नीछाम कुक कर ले उनके सत्याग्रहमें भाग 


४० घरस्त-कान्ति 


लेनेकी वजहसे तव उनको रवराज्य सरकार वह सच जमीन और मकान वापस 
करायेगी। 
१३ स्व॒राज्य सम्रामसे सहायता देनेके लिये, काफी गल्ला पेंदा करानेके लिये 

ठथा लोगोके जान मालकी रक्षाके लिये ग्राम पंचायतका सगठन होना चाहिये । 

१४ स्वराज्यको लड़ाईकी खबरें बरावर मिलती रहे इसका भी प्रबन्ध करना 
चाहिये । हर इलाकेके कारयकर्ता सोकरेर वक्तपर और मोकरर जगहपर किसी न 
किसी तरह खबर पहुँचा दिया करेगे | 

१४ सरकारी मकानोपर राष्ट्रीय ऋण्डा फहराना चाहिये। ओर कर्मचारियोको 
आजादीकी लड़ाईमे शामिल होनेके लिये कहना चाहिये। पुलिसके हथियारोको 
लेकर किसी सुरक्षित स्थानमे रख देना चाहिये। सरकारी दफ्तरोको बन्द कर देना 
चाहिये और ऐलान कर देना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी फिर स्व॒राज्य सिल जाने 
के बाद चुला लिये जायंगे। 

: १६ सत्याग्रहके युद्धमें छिप करं किसीको कोई काम नहीं करना चाहिये । छिपनेसे 
युद्ध और कमजोर हो जाता है । इसलिये सभी कामोको पहलेसे ऐलान करके 
करना चाहिये | 

प्रोम्राम जानकर लोगोमें नई जान आगयी । सभोने निश्चय किया हडतालकों 
ओर उयापक बनानेका, ओर कल ११ अगस्तको सरकारी सकानोपर भण्डा फहरा- 
नेका। जनताने करेंगे वा मरेगेका भेरवनाद करके उस निश्वयका समर्थन किया। 

रॉचीमें ६ अगस्तको हल्की हडताल रहो | शामको जिला कांग्रेस कमिटीका 
दफ्तर॑ जब्त हुआ | फिर नगर निवासियोकी सभा हुई जिसमें विद्यार्थियोकी भर- 
रॉची सार थी। सामने कोई प्रोग्राम न था! इसलिये अतीक्षाकी नीति 
अपनानेपर जोर दिया जा रहा था। किन्तु तय हुआ कि जबतक ऊपरसे प्रोग्राम नहीं 
मिलता है तवतक स्थानीय नेता ही काम बतलावे और आन्दोलन चलावे | 

शहरके डाक्तर यदुगोपाल मुखर्जी जो पुराने ऋन्तिकारी रद चुके है पकड़ लिये 
गये ओर सर्वेश्री रामरक्षा उपाध्याय, नारायणजी, नन्‍्द्किशोर भगतकी गिरफ्तारीकी 
खबर भो पहुँची । १० अगस्तको श्रो मारायणचन्द्र लाहिडी पकड़े गये। श्री अतुल- 
चन्द्र मित्रको गिरफ्तार करने पुछिस कलकत्ते पहुँचो | अतुल वाघू वहाँ अपना इलाज 
करवा रहे थे | पुलिसकी आंखोंमें घूल भोक॑ १० अगस्तकी रातको वह रांची 
पहुँचे, कार्यकत्तोओसे मिले ओर उन्हें अगरत आन्दोलनका प्रोग्राम बतलाया । 


विहार में ज्वालामुखी फूटी ४१ 


नेताओकी गिरफ्तारीकी खबर सुनते ही € अगस्तको जमशेदपुरके एक 
तिहाई मजदूरोने हडताल मनायी। दूसरे दिनकी हड़ताछ तो कमालकी रही। 
सिंहभूमि मुसलमान दुकानदारोने भी साथ दिया | हरिजनोंमेंसे तो एक भी 
अपनी जगहपर नहीं गया और अस्पतालके अधिकारियोकी ताता मजदूर सघकी 
मद॒द॒मगानी पडी। छात्रों तथा छात्राओका उत्साह अपूर्व था। वे सब तो तीन 
दिनो तक हडताल मनाते रहे । 

इसके पहले जमशेदपुरने न कभी राजनेतिक हडताल देखी थी और न इस 
तरहका प्रदशन ही देखा था। 

६ अगस्तकी रातको पुलिसने तीन कार्यकर्ताओको गिरफ्तार किया और १० 
अगस्तको काग्रेसका दफ्तर जब्त | मजदूर संघकी मोटर वबसकी सी उसने अपने 
कब्जेमें ले लिया | 

पुलिसमे भी काफी चहल पहल रही। श्रो रामानन्द तिवारीका पुलिस सगठन जोर 
पकड़ने लगा । १० अगस्तको ५०० पुलिसने गिरफ्तारीके विरोधमें उपवास भी किया। 

१० अगस्तको रिल्पाश्रम, पुरुलियाको पुलिसने जब्त किया और 
विभूतिभूषण दास गुप्त तथा वीर राघव आचारियरको गिरफ्तार किया | शिल्पाश्रम 
मानभूमि. कार्यकर्ताओं और उत्तके परिबारका निवासस्थान रहा है। उनको 
आश्रम खाल्ली कर देनेका हुक्म मिल्ला जिसे माननेसे सबोंने इनकार कर दिया। 
परिणाम स्वरूप श्रीमती छावश्यप्रभा घोष, कुमारी कमला घोष, तथा अन्यान्य 
कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये | 

बादको तुरत जिला काग्रेसका दफ्तर और उसका मुक्तिप्रेस और निवारण 
पल्‍ली सघ भी जब्त हो गया । उसी दिन अनेक थानाओके भी दृफ्तरपर पुलिसका 
कब्जा हो गया । 

उस दिन भरियामे हडताल हुई, जिसमें विद्यार्थी और कोयलाके खानोके मजदूर 
भी शामिल थे। वहा एक जबरदस्त जलूस निकछा जिसे लाठियोकी मारसे 
पुलिसने (तितर वितर कर दिया । धनवाद सब डिविजनल काग्रेस कमिटीके नेता 
आर कार्यक्रतो पकड़े गये । 

हजारीबागमे पुलिस ता? ९ से हो कर्मठ हो गयी और नेताओको गिरफ्तार 


हजारीबाग करना शुरू कर दिया। दो तीन दिनोके भीतर वहांके गण्य सान्य 
नेता जेलवासी हुए और पुलिसने समझा कि उसने जन क्रान्तिको दवा दिया। 


स्वराजी रेलगाड़ी 


अ्रगस्त-क्रान्तिकी चिनगारी बिहारके कोने कोनेमे उड़ने लगो और सहायक 
बने विद्दारके विद्यार्थी। अपनी शिक्षण संस्थाओको छोड़ वे मैदानमे उतरे ठीक 
पहाड़ी नदीकी तरह, घहराते, उछलते और कूदते हुए। इधर कई सालसे उनके 
बीच संगठन ओर सघणषेकी जोरदार हवा वह रही थी। उनमें जीवन छुलकता 
दीखता था जो इस वक्त काम आया। नेताओकी गिरफ्तारी उन्हें कर्तव्य विमृद़ 
ने कर सकी | उनमें जोश आरा गया और चे जहां कहीं थे, छोटे या बड़े, सभी गाव 
शहरमे करेंगे वा मरेगे? नारा बुलन्द करने लगे। 

अफवाह सुनी थीं पर प्रोग्राम सालूम न था। तो भी इतना तो “सभी जानते थे 
कि हमारी क्रान्तिको तेज चलना है, इस लिये इसके सदेश जल्दसे जल्द देश 
वासियोको देने हैं, इस विचारने विद्यार्थियोंको रेलवे स्टेशनपर पहुँचाया। जहाँ 
छनने देखा रेलगाडीको जो भप्रचारका अच्छा साधन वन सकती है। स्वराजी 
रेलगाड़ीकी यद्द जन्म कथा है जिसे विद्यार्थियोको प्रचार बुद्धिका एक आविष्कार 
मानना चाहिये। 

विद्यार्थियोकी टोलियां गयीं और जहा रेलगाड़ी मिली उसपर कब्जा किया। 
पहले तो इस कब्जेका सिफे मतलब था एक जगहसे दूसरी जगह जाना, साथी 
विद्यार्थियोंकी खबर देनेके लिये कि हड़ताल करनी है, सभा करनी है, अमुक 
प्रस्ताव दुहराना हैं और अमुक स्थानपर प्रदर्शनके लिये इकट्ठा होना है। सफर 
छोटी मनचाहो जगहपर खत्म होनेवाली और विल्ा टिकट । स्व॒राजी गाडियोसे 
इतनी सुविधा मिली, वे संदेश वाहिका बर्नी । 

पर सम्बन्ध स्नेह पेदा कर ही देता है। विद्यार्थियोने इज्ननको राष्ट्रीय भडेसे 
सजा दिया। फिर अगलेसे पिछले ब्रेक ( छि्व८८-४श॥ ) तक, समूची गाड़ीमे, 
बाहर भीतर, अपने नारे अकितकर दिये। तब कई ड्राइवर और गार्डके पास 
चेठ गये । वोले--यद्द स्वराजी गाड़ी है हमारे कहनेसे चलेगी, हमारे कहनेसे 
रुकेगी। आप कांग्रेसो सरकारके मुलाजिम हैं। हम जेंसा कहें कीजिये। 
फिर कौमी नारोके वीच शोर करती हुई स्वराजी रेलगाड़ी दौड़ने लगी। जह्दा 
भीड़ दीख पड़ती गाड़ी रुक जाती, विद्यार्थी धढ़ाधड़ उतर पढ़ते और जनतासे 


स्वराजी रेलगाडी डर , 


कहते अंग्रेजी राज़ उठ गया, हिन्दुस्तान आजाढठ है, अंग्रेजी सरकारने हमीरें 
नेताओको कैद कर लिया है, सोचा है--न नेता रहेगा न आन्दोलन चलेगा । इसलिये 
हर एक आदमी एक-एक नेता वन जाओ ओर अग्रेजोकी निकाल वाहर करो। 
महात्मा गावीने कहा है कि अहिसाके भीतर हम अग्रेजी सरकारको हटानेके लिये 
जा कर सके कर सकते हैं । 

फिर वे नारे लगाते--इन्कल्ाव जिन्दाबाद ! हिन्दुस्तान आजाद ! अगरेजों ! 
भारत छोड़ दो ! करंगे या मरेगे ! चाल्लीस कोटि नहीं डरंगे। ये नारे प्रान्ते 
प्रसिद्ध थे । पर अलग-अलग जिलावालोके कुछ अलग-अलग भी नारे थे। सहसखरों 
कठोसे जनता इन नारोको दुहराती । 

फिर गाडी बढ़ती | पर जद्दा जवानोंकी जुटान देखती रुक जाती। विद्यार्थी 
जितनोको चढ़ा पाते चढ़ा लेते और गाड़ी बढ़ाते | अन्तर्में गाडीका रूप ऐसा होगया 
सानो वह प्रचार करनेफे छिये सजीब हो गयी हो। अपने शत सहख कण्ठोसे 
नारे लगा रही हो, गीत गा रही हो, जोश भर रही हो, आग उगल रही हो | उसके 
अगल बगल भीड़ दोढ़ने लगी, तुतल्ाती बोली उसे बुलाने लगी, खखारती आवाज 
उसे ठहराने लगी । अब वह पूरी स्व॒राजी गाड़ी बन गयी। 

पर स्वराजका अर्थ समता ही हो सकता है। इसलिये स्वराजी रेलगाड़ीमें 
विषपमताका स्थान कहां ? विद्यार्थियोने ऐसा सोचा, समम्मा और फटे, सेकर्ड, 
ओर थे कलासकी तिषमता मिटानेकी ठानी। पहले तो उत्तने ऊपरके क्लासोमें 
निपट दिदह्यातियोंकों बिठाया। जगहकी कसी देखी तो गोरोको ही नहीं हरेक 
हेट पेंटबालोको जगह छोडनेके लिये विवश किया ताकि विहाती उनकी जगहोपर 
बेठ सके । बादको उतने मुसाफिरोंकी पेश भूपाकी विषसताको सी 
दूर करना जरूरी समझा। फिर तो वे हैट पेंट उत्तरवाने लगे, धोती कुर्ता 
पहनाने छंगे। वे विद्यार्थी थे, समझदार थे, जानते थे कि 'अंग्रेलो ! भारत छोड़ दो' 
का मतलब यह नहीं है कि अ'ग्रेजोंको हम हिन्दुस्तानसे निकाल दे। इसका 
भतलव तो है. कि उनकी हुकूमतको हम हवा कर दें | हा, जो अगरेज हिन्दुस्तानमें 
हिन्दुस्तानी वनकर रह सकता है. वह शौकसे रहे। इसलिये जिन श्र श्नेजोको 
उनसे पकडा उनको हिन्दुस्ताती लिवास पहलाकर ही वे सन्तुष्ट न दो सके 
उनको हिन्दुस्तानी खाना खिलाकर पूरा हिन्दुस्तानी बना लेनेके लिये व्यग्न हो 
डठे। कही उनको सत्त्‌ दिया, कहाँ चूड़ा दही, कहीं चना चवेना ही। ओर बड़ी 
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हंसी खुशीके बीच उन्हें खिलाया ही। जहाजपर लादकर विलायत रवाना 
कर देनेकी हमारी ताकत नहीं है पर पूरा हिन्दुस्तानी वना छोड़नेका बल बूता 
तो है--ऐसी विद्यार्थियों और उनके हमजोलियोबी धारणा थी। और उनके 
तदनुसार उन अग्रेजोको मंडे दिये। उनसे क्रान्तिकारी नारे बुछवायें और उन्हें 
अपने जलूसमें शामित्न किया। उपद्रवियोके कोपका खतरा उठाकर भी उन्होने 
अग्रेजोकी रक्षा की। जो सरकारी अफसर थे ओर दूसरे दूसरे जेन्टलमैन उनको 
भी इन सब सुविधा असुविधाकों भोगना पडा | 

ऐसी रही भारतीय करणुकी स्व॒राजी पद्धति, जिसका श्रोगणेश १० अगस्तसे ही 
शुरू हो गया था। स्वराजी रेलगाड़ी क्रान्ति-सन्देश-बाहिकासे प्रचारिका बन गयी 
थी भारतीयताकी । 

बादको तुरत उसके जीवनमे नयी उफान आयी। पटनेसे विद्यार्थी आने लगे, 
शहीदोंको चिताको आग लेकर | उनका विषमता विरोध उग्रताकी सीमाको छू 
रहा था। उनके लिये मुसाफिरोमे ही समानता लानेकी जरूरत न थी बल्कि रेल- 
गाड़ीके तमाम डब्बोपर समताकी छायाको दाग देना था | इस मतलबसे विद्यार्थी 
फटे, सेकेए्ड कलासमें घुस पड़े। उनके शीशे तोड़ डाले, आइने फोड डाले और 
गद्याँ उठा फेंकी । पंखे तो कहां उड़े पता नहीं । 


अब स्वराजी गाड़ी सवहारा बन गयी। क्रान्तिकारियोके आदेशानुसार चली 
संहार करने । इसपर चढ़कर जनता और विद्यार्थी दूर दूर पहुँचते, स्टेशन जलाने 
पुल तोड़ने और सडक काटने। तोड फोडके प्रोम्रासको जानदार वनानेमें 
स्वराजी गाड़ीका बड़ा हाथ था। पर जिस तोड़ फोड़ ओर फूक फाकका यह 
साधन बनी शीघ्र ही सका शिकार भो उसे होना पडा। विद्यार्थी, जितना काम 
इससे लेना होता ले चुक्ते तब इसको पहुः बनाकर छोड़ देते | ब्रेक तोड देते, इख्नके 
कछ पुरजे बिगाड़ देते, कहीं कहीं जहाँ तहाँआग लगा देते जिससे त्रेक वान जल 
जाता और छुछ डब्चे भी जल उठते और कही कही तो समूचीकी समूची गाड़ी 
प्रचण्ड अग्निमे कोक दी जाती । 

११ अगस्तको स्व॒राजी गाड़ी चल्ायी बखरी थानाके विद्यार्थियोने मुद्द र जिला 
में | इनवी एक टोलीने सलोना स्टेशनपर आयी हुई गाडीको रोक लिया। सबके 
मुद्गर सच उसमें सवार हो गये ओर खगडियाकी ओर चल्े। राहमें 
इमली, ओलापुर आदि स्टेशन आये | हर जगह वे उतरते गये जनताक़ो नेताओकी 
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गिरफ्तारीकी खबर देने और अपनी ताकतसे उन्हें छुड्टा लेनेका उपाय बताने। 
लोगोंमें रूह फूक्‍ते वे खगढ़िया आये जिसे उनने देखा अपनी मामूली चालसे 
चलते । उनने वहाँ क्रान्तिके नारे लगाये ओर अगस्त आन्दोलनका जोश भरा। 
चस वहॉके जीवनमे ब्वार आ गया। काफी युवकरोने टोलीका साथ ढिया। फिर 
सब मिलक्र आगे बढ़े और खगड़ियाके सभी सरकारी दफतरोमे ताला लगाया तथा 
तिरंगा भडा फहराबा। शाम हो गयी ओर टोछीकों सलोना वापस आना था 
किन्तु खगढ़ियाके स्टेशन मास्टरने छोटते समय गाड़ी खोलने नहीं दी । छात्रोकी 
टोली इससे न घवडाई न रुकी रही । नारा लगाते, कडा फहराते, गाते बजाते उनने 
१६ मीलका रास्ता रातो-रात तय कर लिया। ठहरे एक जगह गगोरस्थानमें जहाँ 
श्री महथ गोपाल दाससने उनके सोजनादिका प्रवन्ध किया । 

गाहावाद जिलेमे बक्सरने भी स्व॒राजी गाडी देखी ११ अगस्तको। गाडीक़े 
प्रत्येक डब्बे क्रान्तिकी आग उगल रहे थे, जिसकी गर्मी कोमी सारोंकी आवाजके 
शाहावाद साथसाथ चारों ओर फेल रही थी | गाढ़ी एक तरहसे बिद्यार्थियोके 
दखतलमें थी और उनके प्रचारका साधन वन रही थी। शाहाबादकी जनताने 
अपने विद्यार्थियोसे ही स्व॒राजी रेलगाड़ी चलानी सीखी । 

मुजफ्फरपुरमें सीतामढीने स्व॒राजी रेल चलायी १९ अगस्तको | हर गाड़ी 
मुजपफरपुर पर, जो सीतामढ़ीसे गुजरती, लडकोके भुएड चढ जाते और 
वाजारोमे जाकर हडताल करवाते और सर्कूलोमें जाकर विद्यार्थी इछको क्रान्तिकी 
दीक्षा दते । 

दरभगा जिलेमें कई जगह स्वराजी गाड़िया ढोडीं | मधुचनी, समस्तीपुर, ओर 
रोसडाके विद्याथियोंने १० अगस्तसे ही बिना टिकट चढना, जहाँ चाहे उतरना 
दरभंगा शुरूकर दिया था। स्वराजी रेलगाडीका यह मुख्य लक्षण था। 
ओर प्रान्त भरमसें कहीं भो इसने अपने इस घर्मको नहीं छोडा | 

१४ अग्स्तको म्वराजी गाड़ी चल्ली सन्‍्थारू परगताके सधुपुरमे | छात्रोने 
संधालपरगना रेलगाड़ीपर अपना अधिकार कर लिया ओर मनमाने ढंगसे उससे 
काम लेने लगे। सममिये वेद्यनाथथामसे जशीडीह और जशञ्ीडीहसे मघुपुर 
स्व॒राजी रेलगाढ़ीको ही धूम रही | 

१३ अगस्तकों आजाद-ट्रन चली सोनपुरसे छपरेकी और | पठनेक्रे विद्यार्थी 

सारन पटना छोड़ मुफ्फसिल जा रहे थे, प्रतिदिसाकी आगको बगलमे दावे 
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हुए | आजाद-ट्रन चलाया इनने ही, ओर यह ट्रेन तोड़फोड़का सन्देश देती हुई, 
तोड़ फोडका काम करती हुई छपरे पहुची खुद जी शीर्ण । 

१४ अगस्तको सोनपुर थानेके डिक्टेटर साहबने सोनपुर स्टेशनपर पधारते 
ही हुक्म दिया कि ट्रत फ्री जायगी । उस स्व॒राजी गाड़ीपर टिकट लेकर चढ़नेकी 
मनाही थी । जिनने टिकट खरीद रखा था उन्हे लौटाना पद्म और जो नहीं छोटा 
सके उनसे टिकट इकट्ठा करके रवराजी टिकट कलक्टरोने टिक्टोको फाड डाला। 
फिर वह सवराजी गाड़ी सरपर राष्ट्रीय मंडाको चढ़ाये हुए, डिक्टेटरकी हुक्म 
पाकर छपरे गयी | वह्‌ डिक्टेटरकी आज्ञानुसार ही रुक्‍ती चलती | उसके ऊँचे 
क्ज्ञास तो शरमीणोके लिये ही रिजव थे । 


पर सोनपुरके डिक्टेटरसे मेरवाके छात्र फुर्तीलि निकले | उनने ता० १४ को 
ही स्वराजी गाड़ी चल्ञायी | मेरवासे तिरगा डा फहराती हुई एक मालगाड़ी भांटा 
पोखरकी ओर बढ़ी पर रास्तेमें ही वह ठहरा ली गयी ओर बहुमतसे कुछ डब्वे 
खोल उनके भीतरके सामानको जनताके घर जाने दिया गया | एक पसिष्ज्जर ट्रेन 
छपरे गयी, खूब सजधजकर | उसपर दो अ'ग्रेज बेठे थे, उनसे गाधीजीकी 
जय बुलवायी गयी । पर उन साहबोका रंग ढग भी कुछ ऐसा था कि उन्हें स्वराजी 
गाड़ीसे ले चलना मुनासिब नहीं समझा गया । जिस डब्वेमे वे थे उसे काट दिया 
गया, तब कही गाड़ी बढ़ायी गयी । दोनो अ'ग्रेज पहले स्थिर रहे , पर जब गाड़ी 
कुछ दूर निकल गयी तब डब्बेके बाहर हुए और कहीं निकल गये | 

चम्पारनके घोड़ासाहनसे बेतिया तक अजाद-ट्रेन दौड़ी । उसके सचालक ये 
चम्पारन एक उच्च शिक्षा प्राप्त कानूनदां, ओर छात्रसंघके पदाधिकारी। 
समूची ट्रंन कडेसे सजी थी। फौमी नारोसे गूजती थी। गाडे और ड्राइवर 
साहब भी बन्देमातरम? का जयघोप करते थे । 

ओर आजाद-हिन्द मेलकी तो लम्बी दोढ़ थी। वह अगस्त क्रान्तिका प्रचार 
करती हुई दलसिगसराय, खगडिया, सानसी होती हुई कटिहार चली गयी । 

फिर जमालूपुरसे क्यूल तक स्वराजी गाडी चलायी अहीद लक्ष्मी चोधरीने। 

भागलपुरमे सदल बल ट्रेनपर कब्जा किया श्रीमती अमृत कौरने | आप ट्रेन 

भागलपुर सत्याग्रह करने चली थीं, सोचा था गिरफ्तारीका एक अच्छा रास्ता 

निकल आयगा । भागलपुर स्टेशनपर गया, जानेवाली ट्रेनमें जा वेठीं। सहस्नोकी 
भीड सोथ थी | क्लाप नाथनगर तक गयीं, पर अपनी गिरफ्तारीकी सभावना 
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न देख फिर वापस आगयी। आगेका सोरचा ठीक करनेका उनकी समय ही न 
मिला। क्योकि अगले दिन ही वह गिरफ्तार कर ली गया । 
सच पूछिये तो शायद ही कोई जिला ऐसा होगा जहा स्वराजी रेलगाडी नहीं 
गयी और जहाकी गाडीपर सवार विद्यार्थी बुलन्द आवाजमे अगरेजी इुकूमतके 
खिलाफ खुली वगावतके नारे नहीं लगाये। 
पर सबसे कमाल किया पटना जिलाने, जिसकी आजाद सरकारने चार दिन 
पटना तक विहार-त्रस्तियारपुर रेलवेका सब्न्चालन किया । 


पर स्वराजी रेलगाडीकी पूर्णाहुति दी पूर्णिया जिलाने। पूर्णियासे जोगवनी 

पूर्णिया जो गाडी जाती है उसको अन्तर्मं सहारका मतन्र सिखताया 

अगस्त क्रान्तिके सावकोने | पूर्णिया और जोगवनीके बीचके हर स्टेशनपर जनताने 
देखा, टिकट घरकी खिडकीपर लिखा है--टिकट खरोदना मना हे | 


पूर्णिया जोगवनी ज्ञाईनकी गाडिया पहले तो र्बराजी मेदानमे आर्यी प्रचार 
करने। स्वराजी इब्जननपर गाडी हकवाते हुए, स्व॒राजी त्र कमे गाडीपर नजर 
रखते हुये, और सवराजी डब्वोमे टिकट चेक करते हुये। जिसको टिकट देखते 
उतार देते। जो गिडगिडादा, आरजू मिन्‍नत करता, आश्वासन देता कि आइ दा 
कभी टिकट लेकर गाडीपर न चढेगा वा दिलजमई करा देता कि वह अमुक नेताका 
रिस्तेदार है,इसलिये रियायतका हकदार है, तो उसका टिकट फाडकर उसे फिर 
चढ़ा लेते | गाडीको आगे वबढाते, पीछे दृटाते, खड़ा करते वा चलाते, प्रचारकी 
सुविधा देख करके । 

आखिरी वार स्वराजी उस गाडीमे सवार हुए अपने साज सामग्री सहित। 
हर स्टेशनपर वे मनमाना गाडी रोकते गये। किरासन तेछका कनस्तर उडेला 
और स्टेशनकी जला दिया। हॉ ! स्टेशनमे जो रुपये पेसे पाये उसे स्टेशन 
मास्टरके पास अमानतके रूपमें रख दिया ओर उत्तकी व्यक्तिगत चीजोंको 
भी जलनेसे वचाया | कसवासे जोगवनी तकका तो काई स्टेशन अछूता नहीं वचा । 
उस गाडीसे सरकारी खज़ाना भीजा रहा था, हिफाजतमे वन्दृकधारी पुलिस । 
स्वराजियोने खजानेकी ओर ताका भी नहीं | हा | बदृके छोन छठी शायद सोचा 
जहा स्व॒राज है वहा खजानेकी द्विफाजत बन्दूकसे क्‍यों? 
. आज भी गा ओर ड्राइवर वडो दिलचस्पीसे स्वराजी गाडोको चर्चा करते 
ह। पर जहा वे उन गाड़ियोके सम्बालकोफी जिन्दादिढ्ीपर खुशी जाहिर करते हैं 
वहा वे उनकी जिठपर ज्षोभ प्रकट करते हैं। कहते हैँ कि हम पहले बिछकुछ 
उनके हमददे थे पर वादमें उनकी हरकतोसे देरान हो गये और पनाह 
मागने लगे | 
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११ अगस्त मानो आन्दोलनकी खारी गर्मी समेटकर आया। शिक्षण सस्थाओ 
पर कसकर घरना पड़ने लगा और छात्रसघके काययकत्तों घृम घूमकर विद्यार्थियोका 
सगटन करने लगे। गान्धीजीने कहा था इस आन्दोलनमें जेल जानेके लिये 
आगे बढ़ना नही है। जेल जाना तो खेल हो गया है। मेरा तो इरादा है जितनी 
फुर्तीसे हो सके, जितना कम समय लग सके उततनेमे आन्दोलन जीत लेने का। 
गान्धीजीफी डक्ति आन्दोलन कारियोमे गजबकी फुर्ती ला रही थी। क्या पटना 
सिटी, कया गुलजारबाग, क्या बांकीपुर--सभी जगह सरकारी हलकोमे थे हलचल 
मचा रहे थे। 3 

स्कूल और काल्निजके अनेक प्रोफेसर और टोचर सुबहके छ बजेसे ही अपनी 
अपनो सस्थाको से रहे थे। साइन्स कालिजके दो प्रोफेसरोको तीस तीस विद्यार्थि योकी 
छातीपर पेर देकर भीतर जाना पडा था और कईको दीवार लांघकर। इसलिये 
उनका वर्ग बडा सतक होरहा था। पर उनकी सतकता विद्यार्थियोके आकपणपी 
वस्तु न थी। विद्यार्थी तो समी सस्थाओपर जबरदस्ती धरना बठाकर उनका काम 
असभवकर देनेके लिये सचेष्ट थे। 

इसी समय उन्हे मालूम हुआ कि पुलिसने बाबू अनुग्रहनारायण सिहको उनके 
डेरेपरसे गिरफ्तारकर लिया है। फिर ता बाबू श्रीकृष्ण सिहका सन्देश पानेके 
लिये वे व्यप्न हो गये। तुरत एक गाडी ली जिसपर बेठाकर उन्हे वे बी* एन० 
कालिजके हातेमे ले आये। विद्यार्थियोकी बडी तादाद इकट्ठी हो गयी थी। श्री 
कृष्ण बाबूने घधकती आवाजमे कहा कि महात्मा गांधी, राजेन्द्र वायू और बडेबडे 
नेताओको गिरफ्तार करके मदान्ध अग्नेजी सरकारने देशको जो चुनौती दी है 
उसका मुंहतोड जवाब देना ही पड़ेगा। देशकी आंख विद्यार्थियोपर लगी हुई है, 
विश्वास है उसकी जजीर तोडनेमे वे समर्थ हो सकेंगे। थे सरकारका, उसकी फोजका, 
उसकी पुलिसका डर छोड दे। हा! अहिसा कभी न छोडें । हम तो न्याय 
मागते है। हमारी जीत होगी ही। भाषण देकर आप लीटे ही थे कि पुलिसने 
आपको भी गिरफ्तास्कर लिया। 

पर विद्यार्थी हतोत्साह नहीं हुए। यह क्रान्ति नेताओकी नहीं रह गयी थी, 
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ट6 तो जनवारी हो गती थी-छात्रोंझी और सावासण कायकर्ताओंड़ी। विद्यार्थी 
दूने उत्माहले बरता देने ख़गे। हि, 
गुलजञाखागरी वाइशाह रिजवी कन्या पाराठशालापर जबछझस्त धरना ' देंखकर 
अव्यापिकाने गाड़ीबालीमे कहा कि लड़कियोंकों वापस घर पहुचा आओ । पर 
क्तिनी लडकियां धरना देनेवालो|के साथ नारा लगाने लगीं। फिर तो संस्थाको 
अनिश्चित कालफ्रे लिये वनन्‍्दकर देना पढा। 2 आय, 
बॉकीठुर कन्ण हाई स्कूलके वस्नेकी तोड़नेके लिये तो घुडसवार पहुँचे। थे 
वेंत और डडे अन्वाघुन्च चलाने लगे ' उसी समय श्री भगवती ठेवी वहां 'पहुची, 
अनेक देश सेविकाओंके साथ । देश सेविकाओडों देख लडकियों काफी जोश पेदा 
हुआ ओर नारे लगाती हुई वे सस्थाक्रे बाहर हो गयी। 
आज मक्रेटेर्यिटपर झंडा फहराना था। इस प्रोग्रामका अफिषणु सिन्न मित्र 
स्थानोमे विद्याथयोकी टोलियोंगो सगख्तिकर रहा था। 22 3 
पटना सिटीसे विद्यार्यियोंका जलुम निकला जिसकी एक टोली सेंक्रेटेस्यिटकी 
ओर बढ़ी, दूमरी बाकीउुर लौनरों खाना हुई, तीलरोी निकली सिटी कोर्टको 
अपने राष्ट्रीय कडेसे सुशोमित फने । न ला 
कोटबी हिफाजतमें पुलिस थी लद्धवए और हथियास्वद, और गोस्खे मीं थे। 
पर यह निहत्थी टोती बढ़ती ही गयी। हरिचरुण बानप्रम्थी नारा चुलन्द करें 
फोजफे ठेखते देखते साथियोको लेकर कंचहृतीपर पहुंच गये। उनकी टोलीने 
समझ फहग दिया। फिए तो उत्साहका समुद्र उम्र पड़ा! लोग सेक्रेटेरियंटकी 
ओर बढ़े। उनके कई साथी गिरफ्तारक्र लिये गये थे। पर गिरफ्तारीकों 'किपते 
परवाह थी ! कक 
दिनके लगभग नीन बजेसे मभी ठोलिगरोंफो पटना सेक्रेटेरियट अबनी ओर 
उीचने छगा। जो टोली जहां थी बहींते चल पडो। जिस ठोल्ोमे जितने छोटे 
विद्यार्वी वह टोली उतनी ही तेत़् । उधर गस्तोकी नाकेवन्दी हो रही थी--लेहवर, 
सगीनवारी और घधुड़सवार सभी पेंतरेसें। अनेक जगह अनेको ठोलियोसे मुंठभेड 


हुई । पर जबर्स्त मुठसेड हुई गोलघरके पास, जहांसे सेक्रेटेस्यिटका रास्ता सीधा 
ओर नजदीऊ पडता है । वहा लट्टथर गोरे और वल्ची शुडमवार अपनी नमक 
हलालीकी बेरहमी दिसला रहे । अनेक टठोलियोफ़े कितनोफो उन्होंने बुरी तरह 


पोटा, बहुत णयत्न हुए ओर कुछ नो लब्कर अस्पताल पहुँचे। पास ही पुलिस 
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भी मोजूद थी, जो चुस्त चालाककों चुन चुनकर हिरासतमें ले रही थी.। पर 
टोकीरर टोली उमड़ती आ रही थी। पत्थरोसे पानी नहो रुक्ता। फिर भत्ता इन 
घुडसवारोसे आदसी कया रुकते ! घुड़सवारोंसे दवते पिचते अगलसे बगलसे कितने 
आदसी निकल गये, आगे चत्नकर टोलियां बर्नायी ओर चलत्न पड़े सेक्रेटेरियटकी ओर | 

लोगोने घारासभा-सचन ( (०णार्ता गाव 255थाएं५ (टीक्वा/टड ) के सामने 
मोरचा बांधा | भवनके प्रवेश द्वारपर पुलिसकी चौकसी थी। सामने, सड़कके अगल 
बगलके बगीचोमे लोग इकट्ठे हो रहे थे। 

पहली दोली पहुँची स्कूलके विद्यार्थयोक्री) जनता भी शामिल थी। आते ही 
विद्यार्थियोने-प्रवेशद्वारके पायेपर मंडा फहरा दिया और बगलसे भाड फांद हातेमे घुस 
गये और भवनकी ओर दोड़े। भवनके पहरेदार कड़े थे। उन्होने अन्धा घुन्ध हन्टर 
चला चलाकर विद्यार्थियोको वाहरकर दिया। तब तक पुलिसने पायेपरके भडेको 
उतारकर अपने पास रख लिया था। कई छात्रोको गिरफ्तार भी कर लिया था | 

तत्काल दूसरी टोली पहुँची कॉलिजके छात्रोकी। बालेश्वर सिंह, विद्यार्थी 
साइन्स कालिजको शब्दोमे उसने देखा--“सभी गेट बन्द ओर सवोपर लाठीबन्द 
पुलिस और गोरा सर्जेन्ट मुस्तेद | फिर चारो ओर वालछड़ीका कॉटा | भीतर केसे 
जाया जाय। इसी बीच आवाज आयी कि प्रीछेसे तीन-चार सो विद्यार्थी मडाके 
साथ भीतर पेठ चुके हैं। फिर तो हमलोग जोशमे. आ गये | वायी ओरसे कॉटोको 
तोड़ सड़ोर डेढ़ सौकी तादादमे भीतर घुस गये। कुछ विद्यार्थी कडेके साथ 
सीढीपर चढ़े ही थे कि सर्जन्टने हन्टर चलाना आरमस्मकर दिया। देखादेखी 
पुलिसकी लाठी चलने लगी । लोग मुड़े ओर आगे बढ़े | इसी बीच एक लम्बी लाठी 
हम तीनोपर आ पड़ी। इन्द्रदेव ( श्रीजगलाल चोधरीके सुपुत्र जो पीछे शहीद हो 
गये ) के सरमे चोट आयी। वह घायल होकर गिर गया। उस लाठीसे मेरे हाथमे 
ओर भंवानन्दकी पीठपर चोट आयी। इन्द्रदेवकों कटले हमलोंगोने वाहर किया, 
उसे उठाकर अस्पताल ले गये | हमलोगोका वाहर निकलना था कि घुड़सवारीका 
एक-दल वहीं आ पहुँचा | वे वेतहासा भीड़मे घोड़ा दोड़ाने लगे। फिर भी उभड़ती 
भीड़ पीछे. न हूटी ।”? 

तब तक सरकारकी पूरी ताकत वहा पहुँच गयी । लद्ठधर पुलिस, पजावी घुडसवार, 
फोजो गोरखे और उनके सरपर एस० पी०, डी? आई० जी० और कलक्टर । तो भी 
जो टोली आती सीबे प्रवेश द्वारपर जाती और घुड़सवारोकी पक्ति चीरकर भीतर 
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जानेकी कोशिश करती। फिर घुडसवार बढ़ते और उसके बीच थोड़े दौड़ा-दौड़ा 
कर लोगोकी वितर-बितरकर देते | घुड़सवार थक गये, पर विद्याथियोंका धावा 
जोर पकड़ता गया। इसी वीच एक घुड़सवारकी पगढ़ी गिर गयी। विदयार्थियंनि 
बसे डठा लिया, उसका प्रदर्शन किया और जला दिया। लोगोंका उत्साह दुर्ुना 
दा गया । उनकी सख्या २५, २० हजार तक पहुँच गयी। विद्यार्थी फांटकंपर डंटे 
गये ओर सभा-भवनपर जाकर मड़ा फहरानेकी आवाज लगाने लगे। 

मिस्टर आचेर, कलक्टर आगे बढ़े । विद्यार्थियोंकी समझाने लंगे। लाट साहब 
हुक्म नहीं है, कसे कद फहराइ्येगा। पर इधर समभना तो था नहीं। था तो 
मड़ा फहराना | फिर आर्चरने कहा--लाट साहवकों फोन करे, जो बह कहें हम 
सब सान लें | विद्यार्थी चिल्ला डठे--४० ८०॥००॥॥5८--सममीत्ता हर्गिज नहीं || 
तब ॒जोशीले-जोशीलेकी चुन चुनक्र आचेर साहवने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया । 
पर विद्याथियोंकों तो गिरफ्तार होना नहीं था। उसने वॉरापमा-भवनके हतेमें 
घुस पड़नेकी फिर सरतोड़ कोशिश की। उन्हें रोकने घुड़सवार दौड़े। इस 
वार एक सवार धोड़ेसे गिर पड़ा ओर कुछ घायल द्वों गया। तव उनका पारा 
चढ़ने लगा। पर विद्यार्थी जेंसेके तेसे रहे। घुड़लवार जब फाटकपर सिमदे, वे 
सामने जा डटे । 

इस समंव साड्की बहुत वड़ी तादाद थक सी गयी थी | सड़कके अगछ वगलके 
बगीचॉमें वेठी, लेटी, दिल वहल्ा रही थी। अत्यधिक विद्यार्थी भी लेटे, पढ़े, बेंठे 
दीखते थे। कोई व्याख्यान दे रहा था। कोई आचेरकी नकतल्कर रहा था, फोई 
भुने भुट्टे खा रहा था | हाँ | फाटककी ओरसे जव जरा जोरछा नारा आता, सब 
वडधरको देखते ओर कखकर नारको दुहरा तिहरा देते । 

एका एक उनसे खलबली मची । सत्याग्रहियोकी तितर वितर करते घुड़सवार 
धर्गीचोमें आये ओर लगे सरपट थोड़े दौड़ने । लोग गिरते पड़ते, साथियोंछा घक्का 
खाते, पेडोसे टकराते, इधर उघर सागकर अपनेफो बचाने लगे। कितंनोॉकोी चोट 
लगी, कितनोकी कलम टूटी, घडी फूटी, पर घुडुसवारोके वापस होते ही अधिकांश 
हसते, आह ऊह करते जहा तहा बैठ गये और क्तिने शहंरकी ओर छौट पडे । और 
पहलेस कहीं अधिक विद्यार्थी फाटककी ओर बढ़े। आचेर साहब सामने खड़े थे | 
विद्याथियोकी टोलीके पीछेसे उनपर ढेले चलने लगे। आचेर मुरदाबादे। सन 
सत्तावन याद करोका शोर वो हो द्वी रहा था। ढेले हलके थे पर नारे तीर जेसे चुभ रहे 


हरे श्रगस्त क्रान्ति 


थे मि८ आचर ढेल्लेको वेतसे रोकते हुए फाटकक्के भीतर आये, गोरखोको सामने 
किया और जब बिलकुल निहत्थे थके मांदे विद्यार्थियोक्नी टोली दस वारह कद्मके 
फासलेपर पहुँची, कुछ बोले। धडामकी आवाज हुई । पीछेके छोग भागने लगे। 
अगली क्तारने ललकारा--मूठा फायर है, बढ़े चलो | पर उनकी लज्ञकार लोगो तक 
पहुंच भी न पाई थी कि दूसरी आवाज हुई । 


स्तम्भित आँखोने देखा, दच्चोकी लाशे तड़प रही है। हॉ ! प्राय. सभीके सभी 
बच्चे, हाईस्कूलके छात्र, जिनके होठोकी जवानी रंग भी न सकी थी ! घायल 
'पानी? पानी? चिल्लाने लगे । लोग जहाँ तहाँ ठिठके । पर आचेर साहब दौड़ दौड 
कर वहाँ गोरखे ले गये जिनने राइफल दिखा दिखा लोगोकों भगा दिया। आचेर 
साहब हताहतोको क्‍यों फिक्र करते ? अगस्त आन्दोलनका बिह्ारको राजधानोंमें 
यह पहला प्रदर्शन था जिसको सरकारको छूबतका नृशंसरप्रदर्शन करके वे इस तरह 
कुचल देना चादइते थे जिससे सारा बिहार थरो उठे। किन्तु उनकी और उनके 
गोरखोंकी सारी पेंवरेबाजी छात्रोंको वहॉसे भगा न सको। वे अपने हताहत 
साथियोंको जेसे वैसे अस्पताल ले आये। 

* इस गीजल्लीकाइकी खबर वनकी आग जेसी शहर भरमे फेल गयी | शद्दीदोका 
खून सबके हृदयमें जोर मारने गा । क्द्मकु आकी ओरतसे देश-सेविकाओका जो जलूस 
सेक्र ठेरियटकी ओर बढ़ रहा था अपने हताहत बच्चोको सुध लेने अस्पतालकी ओर 
मुंडा परन्तु सायन्स कालिजके विद्यार्थी आचेर साइबकी रक्त पिपासाकों विलकुल 
शांन्तकर देना चाहते थे। उन्हे मालूम हुआ था कि उनके तीन छोटे-छोटे साथी 
घटनास्थल्पर ही शहीद हो गये हैं और कितने।को सांघातिक गोली छगी है तो भी 
सेक्रेटेरियटपर आर्चरमे कडा फहनने नहीं दिया है। वे लगभग दो सोका जलूस 
लेबर चल पड़े, प्रण करके कि कहा पहराकर ही रहेगे न तो एक एक करके मर 
मिटेंगे। जलस गोविन्द्मित्र शेड्पर पहुँचा था कि जिला काग्रेमके ,पदाविवारी 
सामने आये, विद्यार्थियोंकी सममाया कि घायलं,की तीमारदारी उन्हें अस्पताल बुला 
रही है, उन्हें स्क्रेटेरियटकी ओर न बढ़कर अच्पताल पहुँचना चाहिये ओर जर्द-से- 
जल्द । उस समय उन्हें यह भी मालूम हुआ कि एक बिद्यार्थी धारासभा-भत्रनके 
मुडेरेपर चढ़ गया था। उसने बहाँ अपने कुरतेको फाइ टाल्ा था और आल्पीनके 
सहारे एक छोटे राष्ट्रीय कडेको उसमें साट उसे एक बडे रा्रीय झण्डेवा रुप देकर 
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बिहारकी पहली आहुति ४३ 


डडाया था। जब कर्डे उढाता हुआ वह कोमी नारे लगा रहा था, सर्जेन्टडी आऑँब 
उधर गयी और बह गिरफ्तारकर लिया गया । इस खबरको पाकर 5लूसने अस्पतालकी 
ओर 7 ड़ना दी मुनासिव समझता । 

उस रिन दानायुरमे भी काफी हलचल थो । खबर आयी थो कि गोली चलनेवाली 
है। इसलिये वायू सिहेश्वर असाद दहाँ जा पहुँचे 4। जब लौटे तब गोलीकाण्डकी 
खप़र उन्हें मिल्ली। तुस्त साथियोकों लेकर सेक्रेटेस्यटकों उल पडे। जब पटना 
जंक्शन पहुँचे तो देखा-स्टेशनफी भोडने घेर रखा है। भीड अत्यन्त उत्तेजित है। 
वे भीडकी चीरते चले। मालूम हुआ कि लोगोने एक अज्रेज दम्पतिको घेर रखा 
है। उसपर आक्रमण भी हुआ है। अब वह जान बचानेती गरजसे स्टेशनकी 
एक कोठरीमे जा छिपे हैं। सिहेश्वर वाद तुरत उस कोठतमे पहुँचे और व्म्पतिको 
सकुशल दानापुर पहुँचानेका इन्तजाम कर दिया। लोगोके सरपर खून सवार था। 
पर वे का््रेसक्रे नेताओकी न भूले थे जिनके कड्ढे रुखकों देखते ही उनकी जाम्रव हिसा 
हवा हो जाती थी | 

जब सिंहेश्वर बाबू स्टेशनसे बाहर हुए तब देखा सभी अस्पतात्नको दोड़े जा रहे 
हैं। अस्पतालपर हयथयारवन्द पुलिसका पहरा था पर लोग टूट पडते थे घायलाको 
अपना खुन पिलानेके लिये | डावटर राहव एकको चुलाते तो दस आते। जिनका 
खून नहीं लिया जाता उनमेंसे कितने सिसके पड़ते । 

जत्र खबर मित्रीकी चार ओर शहीद हो गये तब सीडने »पने सातो शहीदं।का 
जनाजा जया घूसवामसे निकालना चाह्दा। पर अविकारियोंने लाश दनेते इनकार 
कर दिया। अब तो लोगोका पाश चढ़ा । सिंदेश्वर बाबू ओर 'स्चेज्ञाइट' के सम्पादक 
बाबू मुरल्ीमनोहर अलाद बाचमें पडकर आचर साइबते शहीदोझी लाशें नदी दिलवा 
इेते तो कहना कठिन हे अस्पतालमें केसा क्रास्ड डर्पास्थित हा जाता | 

चुलन्द कीमो नारो ओर जयघंपक्रे वीच सजघजकर, बृमवामसे, सात शहीदोका 
जनजा निऊुला। ग्वारद अगस्तकी आबी रात थी। माल्म होता था सप्र्पि 
उत्तरकर पटनेकी सड़क सड्कको अपनी ज्योतिसे जगमगा रहे ह ओर समस्त जनताको 
क्रान्त ५वत्री ओर खींचे ले जा रहे हैं । 

सुबह हाते होते दीया श्मशानघाटपर शहीदाकी चितायें धवक उर्टी, अगत्तत & न्‍्दो- 
ज्ञनको प्दालामुखी फूट पड़ी जिसके तापसे पटना दी नहीं साथ बिहार उत्तप्त शो गया। 


श४ है अगस्त क्रान्ति 


अवतक जनताकी ओरसे जितनी कारवाइयां हुई उनमे साम्राज्य विरोधिनी 
भावनाका पर्याप्त प्रदर्शन था, प्रतिहिसाका पुट नथा। दानापुरमे जलूस निकला 
था। उसपर सेनिकोने लाठीका अहार भी किया था पर जनता शान्त रही थी। 
खगीलके गान्धी विद्यालयके प्रधान शिक्षकने हिसानो ओर मजदूरों और विद्यार्थियोका 
विराट प्रद्शान किया था ओर सबोके देखते देखते पुलिस उन्हें गिरफ्तारकर ले 
गयी । पर जनता आपेसे बाहर न हुई। हां, नोबतपुरके कुछ प्रदर्शनकारियोने 
नहर आफिसकी सामाग्रियोमे आग लगायी ओर मनेर थानेके विद्याथियोने रेलोकी 
पटरियोकी भी उखाड़ा । पर पटनाकी जनताके लिये ग्यारह अगस्त तकके दिन 
हड़ताल और जलूसके ही दिन रहे और उनका रास्ता खत्याग्रहका रास्ता रहा । विक्रमने 
११ अगस्तको हड़ताल मनायी । स्कूल, रजिस्ट्री ओर नहर आफिसपर मंडा फहराया । 
इस दिन थाना कांग्रेसके सभापति एक कार्यकर्ता सहित गिरफ्तार हुए, और थाना 
आफिस जब्त हुई । 

ओर ओर जगहोमे भी ११ अगस्तकी हवा देसी ही थी । 

मुगेर जिलेके खड़गपुरमे ग्यारह अगस्तने उभाड़ा एक मांको। वहाँका राष्ट्रीय 
विद्यालय और राष्ट्रीय विद्यालयमे जो खादी भण्डार था सो, ताः १० को 
पुंगेर जब्त हो चुका था। खड़गपुरके नेता नन्‍्दकुमार बाबूकी गिरफ्तारीबी 
खबर, जो मुगेर जिला कांग्रेस आफिसके फाटकपर हुई थी, वहां पहुँच चुकी 
थी। नन्दइुसार वाबूको मां छुब्ध थीं। जनता जोशमे थी। जब्ती और गिरफ्तारीको 
सरकारी कारवाईका जवाव दिया उसने एक विराट प्रदर्शन करके | मांको आगे करके 
जनता चली नारे लगातो हुई, मडे उड़ाती हुई । 

जलूस थाना पहुँचा, वहाँसे रजिस्ट्री आफिस गया ओर वहॉसे पोस्ट आफिस | 
सबोकी इसारतोपर उसने झंडे फहराए। उसकी सुव्यवत्थित दृढ़ता देख किसीको 
आगे आनेका साहस नहीं हुआ । 

जुलूसमे विद्यार्थयोकी काफो तादाद थां। इसलिए जत्र वह लो हाई स्कूलपर 
भड फहरा रहो थो तब विद्यार्थी उसके नामके शुरूका शब्द जो ली? है उसे 
विज्ञीनकर रहे थे। ली साहबने १६३२ के आन्दोलनमे तारापुरके सत्याग्रहियोको 
गोलीशा शिकार बनाया था। उस आततायीका नाम मिटा देना विद्यार्थियोने अपना 
फर्ज समझा था। 

भागलपुरमे ११ ऋग्स्त सत्याग्रहकी टन्दुि वजाता आया। कांग्रेस भदनको 


जज अर 
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दखल कप्के सरकारने पुलिसका जो पहरा वेठा दिया था उठ्ते जनताक्े राग-रेशक्री 
भागलपुर कोई परवाह नहीं थी। सत्याग्रह करनेकी जो चुनौती विद्यार्थियोने 
दी थी उसकी पुलिसको क्‍या चिन्ता हो सकती थी? उसकी लाठीकी पितलिया 
मूँ 5 विद्यार्थियोक्ी खोपडीकी कड़कड़ा देनेकी काफी ताकत रखती थी। ; 

पर आजादी तो सौ सौ जामनोंकों भी सस्ती है। आजादीके दीवाने विद्यार्थी 
एक एक करके बढ़ने लगे और उनने चारो तरफसे अपने कांग्रेस भवनपर धावा 
किया । धावेमें १३ सालके बच्चे तक शामिल्र थे। धावा करनेवाले सत्याग्रहियोपर 
कठोर प्रहार होने क्ृगा। छोटे बच्चे वृूटकों ठोकरोको मारसे वेद्म होने लगे। 
ओरोपर लाठीका मजबूत हाथ पड़ने लगा। विद्यार्थी खूनसे तर होने लगे | पर, 
उनका उत्साह कम्त न हुआ। आहतोकी मरहम पट्टीकी व्यवस्था जनताने अपने 
हाथ में ले ली थी। इसलिये जो घायल होता उसे जनता मेदानसे हटा लेती, पर 
एकके हटते दस मेदानमे कूद पड़ते । फिर तो पुलिस थक गयी। उसने सत्याग्रहि- 
योको लौरीपर जबरदस्ती विठाकर सबौर छोड़ आनेका निश्चय किया। पर सबोर मे 
कोई उतरता तब न! पुलिस सबोर पहुँचकर सत्याग्रहियोको छोरीसे खींच 
बाहर फेंकनेकी कोशिश करती, पर वे इस तरह चिपक जाते मानो निर्जीब छोरीके 
ही एक सजीव अंग हो । हार मान पुलिसने अपना प्रोग्राम बदला और सत्या- 
अहियोंको तिज्षका मामा मामक स्थानमे छोड आने लगी। शहरमें हड़ताल 
जारी था। 

११ अगस्त द्रभंगाके लिये भी अनोखा निकछा। हिसा और अहिसाकी प्रति- 
दरभंगा क्रियाओमें जो विपमता होती है. उसे जनताने साफ साफ देखा। 
सरकार किस ढगसे हिसाको उभाड़ती है सो भी मालूम हुआ | 

सुबहसे ही दरभगा और लहेरियासरायके स्कूलो और कालेजोके विद्यार्थी सारे. 
शहरमें अगस्त क्रान्तिके नारे लगा रहे थे। दिन'चढ़े सभी किग्स पाकमे जमा हुए 
ओर कतार वांध लहेरियासराय कल्लक्टरीके सामने प्रदर्शन करनेका निश्चय किया | 
अभी उस स्थानसे हिले डुले भी न थे कि पुलिस पहुँची, लाठी चार्ज हुआ, बहुतोको 
चोट आयी! कितनोंको इतनी सख्त कि वे आगे न बढ़ सके | पर मारसे कहीं 
आजादीकी भावना मरी है ? लड़के बढ़ते गये और कचहरी चौक आ धमके। 
वहा पुलिप्तकी मोचेंबन्दी थी, बड़ी जबरदस्त | जिन्दादिल विद्यार्थी आगे बढ़े और 
पुलिसकी कतारोमें पिल गये। छाठो चलने छगी'। पुलिस हमारा भाई है का नारा 
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लगने लगा | दृर्शकोक्नी बडी भीड़ इक्ट्ठी हो गयी | ल्ाठीकी ताकंतसे 'पुलिस हमारा 
भाई है का नारा लगाती हुई छात्र मण्डलीको पुलिस हटा देती पर तुरत अंग्रेजों 
भारत छोड दो' की आवाज खुलन्द करती हुई मण्डली आगे बढ़ पुलिसका मोरची 
तोडनेकी कोशिश करतो । ऐसा वार बार होता रहा। पुलिसवाले छाठी चलाते चलाते 
कुछ ढीले पडने लगे | पर विद्यार्थी मार खा खां कर जोशीले बनते गये । एकाएक 
वे पुलिसकी लाठिशेकी वोछारके बीच बेठ गये और पुलिस हमारा भाई हैका नारा 
लगाते हुए आगे घुर्सने लगे। बरस, पुलिसकी लाठी बन्द | डी० एस ० पी० ने 
कड ककर कहा->लाठी चलाओ--पर वहां तो पुलिस नहीं, छात्रोके भाई खड़े थे । 
डो> एसं० पी० की कौन सुनता । बीस, मिनट तक ऐसा दृश्य रहा और लगातार 
अग्रेजो भारत छोड रो, इन्कलाच जिन्दाबाद, पुलिस हमारा भाई है? के नारे 
बुलन्द होते रहे । 
ठीक इसी समय जयनगरके श्री अयोध्याप्र गादने देखा -गगासिह, सी० आई० 
डी>जनताकी भीड़मे ढेला फेंक रहा है। वह हां, हां, चिल्लाते ही रहे कि जनताफ़ी 
ओरसे जवाबी ढेल्े आने लगे। फिर तो ढेलोको मकड़ी सी लग गयी । पुलिमफो 
चोट आयी, अफसरोको चोट आयी, और वहांका समा ही बदल गया। आगे 
“बढ़ते हुए विद्यार्थीयोपर - लाठी -बजरने छंगी, इस तरह कि कुछ पूछिये नहीं । 
कितनोके सर फूटे, क्रितनोकी अगुलिया हूटी और ९ सत्याग्रह्ी वहीं बेहोश होकर 
गिर गये | छोग भाग खड़े हुए | फिर पुलिस हट गयी । । 
-- तीमारदारोकी कमी नथी | घायल्ोकी सेवा शुश्रंपा हुई और ८ सत्याग्रह 
अस्पताल पहुंचा दिये गये | 
विद्यार्थियोकी छाती तो गज भरकी हो गयी, और वे दूर दूरके मनसूवे वाचने 
लगे। उन्हे कश पता था कि पटनेका गदल्भावट किसी और आगक्रो धधमरा रहा है 
जिसकी लू लपट समस्त प्रान्तको आकुल कर देगी । 
मुजफ्फरपुर जिलेके लालगंज थामेने भी ११ अगस्तकी कहानी अपने दो दो 
जधानोके खूनसे लिखी है । उस दिन क्रुंडके कुड लोग इकट्रे हुए, जिनको लेकर 
मुजफ्फरपुर विद्यार्थियोका एक बड़ा समूह थानेपर कांग्रेसका मंडा गाड़ देनेको 
निकला | श्री बासुद्ेव खलीफा नेदृत्व कर रहे थे। इस वेशुमार भीडको देख 
पुलिस शबड़ा गयी | उसने निश्चय कर-लिया कि किसीको थानेके पास फटफने न 
देगी और अगर किसीने ऐसी कोशिश+ी तो गोली छिला उद्ये सुला देगी । थानेपर 
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बे ७ ७, 


जो हथियार बन्द थे, राइफल ले पेंतरेमें आगये, किन्तु भीडु आगे बढ़तों द्वी चली । 
एकको, जो वढ़ बढ़कर नारे लगा रहा था ओर लोगॉमे जोश भर रहा था, पुलिसने 
गिरफ्तार कर लिया | पर छोग तो ६ अगस्तसे ही आजाद थे । उन्हें पुलिस और 
अग्रेजी राज जो उठ गया था केसे गिरफ्तार कर सकता था। लोग विगड़े और 
थानेपर टूट पढ़नेकी तैयारी करने लगे । उनका रुख देख पुलिसने गिरफ्तारशुदा 
सज्जनकी छोड़ दिया। पर छोगोंको धक्का दे देकर हटाना शुरू किया जिसपर 
लोग ई'ठ और रोड़े चलाने छगे | तुरत पुलिपने गोली छोडी जिससे श्री विभीषण 
महाराज और श्री सिददेश्वर ठाकुर शहीद हुए | यह घटना हुई दिनमे दोपहरको । 
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१९ अगस्तका सूरज स्थापा मनाता हुआ पटनेमें निकल्ा। अस्पतालमें एक 
ओऔरकी मृत्यु हो जानेसे शहीदोकी सख्या आठ तऊ पहुँच गयी ओर आठ वच्चोंका 
खून क्या हिन्दू क्‍या मुतछमान सवोको आठ आठ आसू रुज्ञा रहा था। श्राजकी 
हड़तालमे मुसछमान भी शामिल थे। जनताऊी ताक़त बढ़ गयी थी और उसका 
चोभ तो कई गुना बढ़ गया था। 

क्ञोभ वढ़नेका कारण था। जनताका विश्वास था कि आचेर जरा और 
धीरजसे काम लेता तो गोली चलानेकी जरूरत न पढ़ती। थके मांदे लड़के 
घटे दो घटे प्रद्शन करके लौट आते। वे वेकाबू न हो रहे थे । गिरफ्तारी मान 
रहे थे। किसी गिरफ्तार शुदाने सागनेक्ी फोशिश नहीं की और न उसको 
भगानेका प्रयस्त हुआ इसलिये जानताकी धारणा थी कि लड़के मारे गये चू कि 
वे हिन्दुस्तानो थे। अगरेजी हुकूमतसे अपने हकके लिये लड रहे थे। और 
अंगरेजोको हक देना नहीं था। उन्हें तो गोलीसे भून भुनकर हक मागनेक्ी 
हिन्दुस्तानियोंकी आदत छुडा देनी थी । 

जनताके ज्ञोभमें अभिमानका भी यथ्ेष्ट पुट था। गोली चलते देख लड़के 
चौंक उठे थे जरूर पर उनने गोली खायी बहादुरोकी तरह्‌। श्रीवालेश्वर सिंह 
लिखते हैं--एक १४ वर्षीय बालकके घुटनेमें चोट आयी। वह आगे बढ़ बोल उठा--- 
#क्रायर ठेहुनेमे क्यो, छातीमें मार। में उस लद़केके निकट ही था। भयभीत हो 
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एक पेड़की ओठटमें थरथर कांप रहा था। मै उस बच्चेकी वीरतापर मुग्ध 
होगया। 

एक विद्यार्थी कार्यकर्ता शुकदेव नारायण कहते है--“खुबहकी सात बजेके 
लगभग मेडिकत्न कालिजके छात्रोके साथ साथ मैने देखा कि अस्पतालके सामने 
आमके पेडके नीचे वेठा एक बूढ़ा रो रहा है। मालम हुआ कि अभी अभी 
सवेरे उसका लड़का गोलीके घावसे मर गया है। हमलोग उसके पास गये 
ओर विनम्र हो घोले--आपका पुत्र देशके काम आया है। आपको इसका 
गौरव होना चाहिये। बूढ़ेने कहा, “मै इसलिये नहीं रोता हूं कि मेरा पुत्र मारा 
गया। मै बूढा हुआ, देहमें ताकत नही, अब कौन है जिसका सहारा लेकर मै 
देशका कुछ भी कास कर सकूगा। मेरे रोनेका यही कारण है।” 

हमकछोग फिर उसे कुछ कह न सके । सचमुच उस बूढ़े जैसी भावना औरोकी 
भी हो सकती थी। उस गोल्ीकाण्डमे जितने मरे थे प्राय; सभी गांवके 
थे और स्कूलके ही पढ़नेवाले । रामानन्द सिह, रामगोविन्द सिह, राजेन्द्र प्रसाद, 
सतीशचन्द्र का और उमाकान्तजी सबके सब सेट्रिकके छात्र थे। जगत्पतिजी 
कालिजके दूसरे वर्षमें पढ़ते थे। 

विद्याथियोने स्कूलों ओर कालिजोको वीरान बना देनेकी ठान ली। ऐसी 
जबरदस्त पिकेटिन्न हुई कि किसीका अन्द्र जाना मुश्किल हो गया। हां, सायन्स 
कालिजके सिनियर प्रोफेसरका राजभक्त हृदय उछला और वे दीवार लांघ दफ्तरमें 
घुसनेकी कोशिश करते हुए धरना देनेवालोसे घेर लिये गये। उनका कपड़ा फट 
गया था, बदन जहां तहां छिल गयाथा। वे सबोसे अनुरोध करने लगे कि 
मुभको एक बार, आखिरी बार दफ्तर जाने दो। एक दूसरे प्रोफेसरकी तो मानो 
अंगरेजी सल्तनतकी पूरी ताकत मिल गयी। वह बड़े जोशसे धरणा देनेवालोके 
शरीरपर अपने पेर जमाता हुआ सायन्स कालिजमें दाखिल हुआ। 

उधर कुछ विद्यार्थी अपने साथियो और शिक्षकोसे निबट रहे थे, इधर कुछ 
भिन्‍न भिन्‍न टोलिया बना सरकारके सभी अमलोसे सरकारी नोकरीकों लात 
मार देनेकी अपील कर रहे थे। उन्तका इरादा था सरकारके सभी दफ्तरोको वीरान 
कर देनेका । 

सरकारी अमलोंको भी चेन न था। उनकी आखोमें आठ माशूमोंकी लाशे' 
तड़प रही थीं। उनकी राजभक्ति हलकी साबित हो रही थी ओर बड़े बड़े इस्तीफा 
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देनेक्नी सोच रहे थे। सेक्रेटेरियटका एक किरानी तो नौकरी छोड़ आन्दोलनकारियोंमें 
शासिल भी हो गया था। 

एक वडा जलूस हाईकोर्ट पहुचा। जजों और उत्तके साथियोंसे सरकारी 
पक्ष छोड़ अपनी कौमका साथ ठेनेकी अपील करने लगा। बेरिस्टर श्रीमती 
धर्मशीछादेबी भी अपील करनेवालोमे थीं । 

पटनेका भाग्य कि आज ही बम्त्रईकी ओरसे जंकशनपर पहुँचे श्रीसत्य- 
नारायण सिंह, प्रधान मत्री विहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटों। आप स्देशनपर ही 
पुलिसकी द्रासतमे ले छिये गये। पर प्रान्तके कार्यकर्ता श्री सखी चन्द्‌ जायसवाल, 
वाबू चन्द्रशेखरप्रसाद सिह्द आदिसे दिल खोलकर बाते करनेका मौका उल्हें 
मिल गधा | उनने वम्बईसे बनारस तक तोड़ फोडके जेसे जेसे दृश्य देखे थे उनका 
वर्णन किया। वे साथ कई परचे भी लाये थे जिन्हें इन कार्यकर्ताओंकी सौंपा। 
देशश्यापी आन्दोलबफों सिलसिलेसे चढानेके लिये बम्बईमें आल इन्डियों 
कांग्रेस कमरिटीका गुप्त सगठन हो गया था और इन परचोकोी उसी सगठनते 
निकाला था। पर सत्यनारायण बाबूके पहुंचनेके पहले ही यहा वम्बई और 
वनारसको सात कर ढेनेवालो गरमी, आच्चरकी गोलियोंसे पेदा हो गयी थी। 
धारासभा-भवनके सामनेसे जो जनता लौटी थी उसमेंसे कईने लेटर-वक्स 
ओर तारपर हाथ साफ करना शुरूकर दिया था। आज उनका व्यापक सगठन 
शुरू हुआ | 

इस सगठसमे पटना और पटना सिटीके मजदूर, रिक्शावाले, टमटमवाले, 
खोचावाले और यहॉतक कि होटछो ओर कुछ परिवारोंके नोकर चाकर भी 
जामिल थे। विद्यार्थयोन और कांग्रेस कर्मियोने इस संगठनका साथ दिया 
आर इसस पूरा काम लिया | इसका एक गिरोह गवर्नमेन्ट प्रेस और गुलजारबाग 
एक्सचेज ओफिसपर भंडे फहराता और सजदूरोंसे हडताल करवाता शहरमें 
धूमता रहा । दूसरा बिद्यार्थियोके नेठृत्वमे जेलपर धावा बोलने चल पढ़ा। 

वाकीपुर जेल क्रान्चिका विजली घर बन रहा था। राजेन्द्रवावू , श्रीकृष्णवाबू, 
अलुम्हवाबू और अब तो सत्यनारायणवावू सबके सब वहाँ मौजूद थे। 
सवोमे उत्साह था ओरे क्रान्तिकी एक एक खबर उनके उत्साहकों दुगुना चौगुना 
कर रही थी। कल तक पचाससे ऊपर विद्यार्थी और कार्यकर्ती गिरफ्तार हो चुके 
थे। जो ८ अगस्तकी आधो रातसे ही अपनेको विज्कुल आजाद मान रहे थे। 
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जेल उनको भावनाको उभाड़ द्वी रहा था। किला जेसा घर जहाँ खाने सोनेका 
अच्छा इन्तजाम | बस, नारे लगाना जेलके मकानकी छतोपर फांद जनताको 
भिन्‍न भिन्‍्त नेताओके नामसे सन्देश देना, भीतरक्री खबर बाहदर और बाहरकी 
खबर भीतर पहुँचाना उनका प्रोग्राम था | जेलके अधिकारी उसपर अंकुश रख न 
पाते थे और जेलको पुलिसके दहाथोमे रखकर अपनी भद्द उड़ाना उन्हें पसन्द 
नहीं था। इसलिये उनने इन सबोको पटना केम्पजेल भेज बल्ला टालनो चाही 
क्रोर उनको लेनेके लिये पुलिसकी लोरियां भी पहुँच गयी थीं, जिनपर ये सवार 
हो रहे थे । 

उसी समय जेलका फाटक तोडु दो--नेताओको छीन लोकी आवाजसे जेलका 
हाता गूज उठा। धावा बोलनेवालोने एक लछौरीको तोड दिया और बन्दियोक्रो 
छोन लिया | पुलिसका ठाट खड़ा ही रद्द गया। बाहर तो यह काण्ड हुआ और 
भीवर जेलमे इन केद्योने ताड़ फ़ोड़का काम शुरू कर दिया। 

तोड़ फ़ोड़को छूत शहरको भी,लगी और फैलती गयी। लेटरबक्स और 
लालदेनके खभे तोड़े जाने लगे, तार कादे जाने रंगे, उनके खंभे गिराये जाने लगे। 
रातको शहीदोक़ी शिनाख्त करतज़ेमें कठिनाई हुई थी। इसलिये कितने अपना 
अपना पता ठिकाना नोट किये घूम रहे थे। 

शामको शहीदोंकी स्घतिमें सभा हुई, काग्रेस मेदानमे । स्त्री पुरुपोको बडी 
भीड़ इकट्ठटी हो गयी थी। सभाके प्रधान वक्ता थे श्री जगतनारायण लाल । आपने 
कहा कि हमे सभी अहिसात्मक उपायसे सरकारको 'छोथ बना देना है ओर जनतासे 
आग्रह किया कि वे जोकर रहे है तेजीसे करं। सभामें और भी कितने बोले 
ओऔर बच्चोके खूनकी याद दिलाई। जनतामें उफान आ गय्ना। सभाके खत्म 
हो जानेपर वह जिधर जिधर गयी तोड़ फोड़की आँधी उठाती गयी। 
डाकघर भी नष्ट किये जाने लगे और उनके कागजातमें आग छगाई जाने 
छगी। लोग नोटका बण्डल पाते और उसे आगमे दे देते सानो वह कूडा 
हो। जो सयोगसे सढ़कपर आ गिरता उछ्ते लतमदन धूलमे मिला देता । लोग 
सरकारकी शक्तियोक्रा संहार करने निकले थे उसकी सामग्रियोका सम्नह करने 
नहीं। अब सडके काटी जाने लगीं, रेलकी पटरियाँ उखाडी जाने लगों, पुल तोडे 
जाने लगे, पेड़ सड़कोपर काट गिराये जाने लगे और जिनसे कुछ नहो सका वे 
कूड़ाखानाकी दी ढहनमनाकर सड़कपर रखने लगे ताकि वह जाम,ही जाय। सारी 
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गत तोड़ फोड़की ऑधीमें जनता उडती रही, उसकी ऑँखासे नीद भाग गयी थी। 

तेरह अगस्त आया सरकारी सस्थाओपर ताला लगाता हुआ। स्कूल बन्द , 
कॉलिज बन्द अनिश्चित कालके लिये और अदालत बन्द, फोजदारी बन्द और हाई- 
कोर्ट बन्द दस दिनके लिये। फिर १४४ दफाकी घोपणा हुई और घर भीतर रहो 
(एर८७४ ००० का एछान कर दिया गया। पर आज जनता आजाद थी | अगरेजी 
सरकारका हुक्म सुन हँस पड़ी । वेखोफ तोडफोडके कामसें लगी रही । 

पढ़े छिखे क्रान्तिका आवाहन करते है, ऋान्तिके दृत बनते है । पर क्रान्तिके 
सिपाही बनते हैं. गली कूचेके छोग ही | सो तोड़ फोडमें क्या आगे क्या पीछे सभी 
जगह देखे गये पटनाके रिक्शावाले, टमटमवाले, कुली मजूरे और उनके भाई 
बिरादर । और उनके इ॒द गिर्द त्यागका निराला वातावरण । खोचेवाले आते है 
क्या स्त्री क्‍या पुरुष ओर काम करनेवालोके लिये अपना खोचा खाल्लो कर डालते 
हैं, पेसे लेनेसे इनकार करते हैं। कहते हैं--एक दिनका उपवास कौन ज्यादा है ? 
स्व॒राज हुआ तब खूब पेसे ले लेंगे। अगरेजी राजका नामोनिशान मिटते देख उन्हे. 
सुख तथा सतोप हो रहा था । सचमुच उस दिन कुछ ऐसी हवा पटनेमें बहू रही थी 
कि अगरेजी राज और अगरेज ही नहीं, अगरेजी वेशभूपा भी लोगोकी आऑँखका 
काटा हो रहा था। क्‍या मजाल कि कोई हैट पहनकर उनके वीचसे निकल जाय | 
तो भी उनमें नि्दंयता नहीं आयी थी । हाँ! प्रचए्ड घृणासे वे अवश्य ओतप्रोत हो 
रहे थे । इसलिये ही उनने किसीका हैट तोड़ा, टाई फाडी पर एक पसिज्ञर गाडीसे 
जो रेल्को पटरियोके हट जानेसे रुक रही थी, चार अगरेज ओर तीन हिन्दुस्तानी 
सिपाहियोको उत्तारकर सुरक्षित यथा स्थान पहुँचा दिया | 

आर० एस० एन० ओर आई० जी० एन० कम्पनी [कार कम्पनी] ओर वाटाके 
कारखानोके मजदूरोने हडताल कर दी थी और दोघाघाटसे दानापुर तक वे 
तोढ़ फोड़की धूम मचा रहे थे | कम्पनीके जहाजोक़ो काठ मार गया था। बहुतोंका 
प्रस्ताव हुआ कि कम्पनीके कोयलोफी ढेस्मे आग छूगा दी जाय ताकि न कोयला 
अ गरेजोकी मिलेओर न वे जहाज चला सके । किसी फ़िसीने तो चाहा कि जहाज की 
मशीनरी हो वरबाद कर दे ओर जैसे तैसे जहाजफों गगामे डुवा दे | पर हिन्दुस्तानी 
विचारते हैं ज्यादा, करते है कम और विचारकोंके अनेक रास्ते होते हैं, एक 
रास्ता नहीं होता। इसलिये दीवावाले न कोयछा जला सके, न जहाज डुबा सके । 
तोड़ फोड़वाले वेतरह चूक गये जो उन्तके लिये जानमारू साबित हुआ | 
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बच्चोंका खून तो पटना शहरमसे १३ अगस्तकोी आग उगलने लगी। लोगोने 
स्यूनिसिपल भवनमें आग लगा दी जो धू धू करके स्वाहा हो गया। फिर उनने 
सिटी स्टेशनपर आक्रमण क्रिया। वे पाल घर ओर माल गोदाम सभो जगह 
घुस पड़े और सब जगह आग लगा दी। काठ, कपडे, अन्न, तेल सभी जलने 
लगे | आँव तेजीसे बढ़ी और दूर दूर तक शोले फेकने लगी | कुछ सामानपर 
भुक्खड़ टूट पडे | नोट देखा उन्हें आगमे फेका और खाने पीनेकी जो चीज उठा 
सके उठा ले गये। 

ता' १३ अगस्तके दिन ढछते गोरों फोज पटन आने लगी, भिन्‍न भिन्‍न टुकडी 
भिन्‍न भिन्‍त दिशाओसे सिटो, कढमकुआ और सुरादपुरमें घुसने लगी । 

जो टुकडी अगमकु आ रोडसे शुलजारबाग आ रहो थी उसने कुम्हडारक्े पास 
कुछ गाडीवानोकी देखा और उन्हें रुकनेके लिये कहा, गाड़ीवान नहीं रुके जिसपर 
गोरोने उनपर गोलियाँ छोडी, कईको घायल किया ओर रामअधीन गोप, बेरिया 
कनपुराकी जान लेली। छोग अब क्रोधान्ध हो गये । प्रचण्ड घृणा ग्रतिहिसामें 
बदलने छगी | 

इधर रात भर फोज धमाचोक्डी करती रही | स्कूल और कॉलिज और उसके 
छात्रावास तथा अन्यान्य सुविधेके स्थान उसके अड्डे बन गये। फिर राइफलको 
गोली ओर सगीनकी नोकसे पटन/की जनताका सामना करनेके लिये वह सुबहकी 
प्रतीक्षा करने लगी । 

उधर बच्चोका खून जिलेेमें ओर प्रान्तमें अपना रग ला रहा था। 

१२ अगस्तको बख्तियारपुर थानेपर जनताने मंडा फहरानेका निश्चय किया। 
चारो ओर बरसातका पानी लगा था जिसे सत्याग्रहियोने नावसे व तेरकर पार 
किया । थानेबाले भी आच्चर साहवको तरह दृढ़ प्रतिज्ञ ये कि भडा नहीं फहराने 
देंगे। उन्हें सत्याग्रहिियोने अपने अपने प्रोग्रामकी सूचना ढे दी थी। इसलिये 
अनवास्लहक दारोगा पिस्तौछ लिये चोकसीकर रहे थे और अपनी पीठपर उनने 
हथियारबन्द ओर लट्टथधर पुलिसको और चोकोदारोको भी जुटा रखा था। पर 
रामवरणसिह 'सारथि' धड़धडाते हुए थानेसे घुस गये और मडा फहरानेकी 
चेष्टामे गिरपतार हू करके हृ्णलातमे बन्दकर दिये गये। जनता बविगड उठो 
ओर दृवालावसे उन्हें छुढा लेना चाहा। किन्तु पुलिसका इन्तजाम काफी था। 
जबतक पुलिसमे भगदड़ न मचती तवतक थानेसे ऊनताका घुसना सहज न था । 
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लिये जनताने थानेपर ढेले वरसाना शुरू किया। श्री नाथूप्रसाद यादव जनताको 
ढेले फेकनेसे रोक रहे थे और साथ ही थानेमे घसे जा रहे थे। अनवारूलहकने 
थानेमें दाखिल होनसे उन्हें सना क्या ओर उनकी ओर पिस्तौल सीधी की। 
पर नाथ्ृप्रसावजी वेपरवाह जढते गये ओर छातीमे दारोगाकी गोली लेकर 
शहीद हो गये । 

उनकी शहाठतने वख्तियारपुरमें खलबली मचा दौ। जनता आवधेशम आ 
गयी और इतनी तादादमे थानेपर इकट्ठी हो गयी कि पुलिसस कुछ करते धरते न 
वना और सारथिजी हवालातसे छुडा लिये गये । 

पुनपुनमे जब सेक्रेठेरियट गोली काण्डकी खर पहुँची तो लोग आवेशसे 
आ गये । विध्वसकी आग भड़क उठी। क्या वृढ़े, कया बच्चे क्या जवान सभी 
दिन ढहाड़े रेजकी पटरिया उखाब फेंकने लगे, पुलोकों तोडकर गमनागमनऊा 
मार्ग बन्द करने ल्गे। जहां तहां तारके खंभे उखाड्‌ दिये गये, तार काट विये 
गये | थाना डाकघर और स्टेशनमे आग छगा दी गयी। घू-थू करके जब आगकी 
लपटे निकली तव जनताकी वडी भीड लग गयी। लोग अगस्त क्रान्तिक्रे नारे 
वुलन्द करने लगे और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे कि ब्रिटिश साम्राब्यकी चिता 
जल रही है | पुलिस पासह्दी खडी व्यथ दांत पीस रही थी । 

विक्रममे पटनेकी शहादतवी खबर पहुँची १५ अगस्तको | लोग अत्यन्त 
उत्त जित हो गये। छुल्हाडी, ओर गडासी ओर जिसको जो मिला सो लेकर दोड 
आये और लगे सडक खोदने पेढ़ोको काट काठ सडक जाम करने | इतने नहर रोड 
खोद डाछा | ताडके खभे उखाड़ फेके। आस पासके चोकीदारोने सी जनताका 
भरपूर साथ दिया। फिर सोने एक साथ श्राठ दस मील दूर जाकर रेल 
डखाड़े । 

विहटाने भी खबर सुन १२ अगस्तको और वह तुरत तोड फोडमे लग पडा। 
१३ अगम्तको उसने विराट प्रदर्शन क्रिया। विद्यार्थी आगे थे। प्रदर्शनकारी बिहटा 
स्ठेशन पहुँचे जहा गोरे चहछ कदसी कर रहे थे | पुलिसका भी ठद्ठ था। पुलिसने 
प्रदे्शनकारियोक्रो स्टेशनसे निकल जानेके छिये कहा। प्रदर्शक्रारा अड गये 
ओर स्टेशनके क्मरोमे घुसने लगे। पुलिसने गोरोकी शरण ली और प्रदर्शन- 
कारियोको डरा भगानेके लिये आवाज करनेके छिये कहा । आवाजका जवाब ई'ट 
रोडोसे मिला। फिर तो गोरे खुलकर गोली दागने लगे और सात आदमियोको 


इस 
००. 
ढ़ 
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भून डाला, जिनमें एक थे सिमरीके उमेर अल्ो उम्र २० साल, और दूसरे गोपाल 
साहु उम्र १५ साल । 
गोली खाकर जनता क्रोधान्ध हो उठी। उसे मरने मारनेपर उतारू देख पुलिस 
ओर गोरे हट गय। फिर तो इतने तरहके इतने छोग स्टेशनके हातेमें घुस पड़े 
कि शुमार व शिनाख्त करना बूतेके बाहर हो गया। लोगोने मालगाड़ोमें आग लगा 
दी। कितने तो उस आगसे सामान सोकने लगे, और कितने लूटने लगे। ८५ डब्वे 
लूटे गये, ४० सरकारक और ४५ पब्लिक और सभी तरहके सामान, गेहूं, दूलहन 
तेल, चीनी, दियासछाई, बिल्लायती दूध, तेलफुलेछ, शराब, तबरा हारमोनियम 
व्गेरह । इस लूटको देखनेका सोका मिला था बाबू श्यामनन्दन सिह एम० एल० ए० 
ओर अदबुरूहयात चांदको, जो बम्बईसे बापस छौट रहे थे। लूटके बाद बिहटाका 
धन भारी हो गया। लड़नेकी जगह माल पचानेकी फिक्र सरपर सवार 
हो गयी । जिसका वोका इनता भारी साबित हुआ कि बादको वह कराहने रूगा। 
मोकामाकी उत्तेजनाने भी विह॒टाका रास्ता अख्तियार किया। १३ अगस्तको 
मोकामा घाटके रेलवे मेदानमें काफी लोग इकट्रे हुए। बिद्यार्थी और रेलवे कर्मचारी 
जमात बाघ कर पहुँचे। लोगोने तय किया कि रेलवे कमचारी इस्तीफा दे दें, 
मजदूर हड़ताल कर दे और यातायात रोक दिया जाय। भ्रंडके कुड विद्यार्थी 
स्टेशनमें घुस आये और अपने नारेसे प्लेटफार्म और रेलवे दफ्तरोको गुंजा दिया। 
ये कर्मचारियोसे बारबार कहते कि नौकरी छोड़िय पर कर्मचारी टससे मस 
होते न दीखते । हा कुछी और म्रजदूरोने उन्तकी बाते सुनी पर कहा कि नौकरी छोड 
देंगे तो खायगे क्‍या ? हुक्म दीजिये। हम घाटके मालसे पेट भर लें फिर नौकरी 
छोड़ ही देगे। 
विद्यार्थियोको यह सुझाव बड़ा पसन्द आया। मससनदियोका माल सेहनतकश 
ले लेतो क्‍या वेजा है ? यही तो न्याय है। बस तुरत उनने कुछी मजदूरोंसे 
कहा--तुम लोग अपने खानेपीनेकी चोज ले लो और आप सबके सब तोड़ फोड़ 
करने एक ओर निकल गये | 
मोकामा घाटसें मजदूरों और विद्यार्थियोके काम समानान्तर रेखा चले 
ओर इस गतिसे और इतनी दूर कि लोग भौचक रद्द गये। 
पर मजदूरोंकी बादमे हर उरहके लोग शामिल हो गये। कंगत्े फकौर दी 
हीं वल्कि डाकू, उठाईगीर, चोर उचकछोे और आस पासके सभी ठग बदमाण ओर 
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उनके दुत्लाब मोकासाघाटके खामानपर टूट पडे। नोचाचोथी होने लगी। इथर 
उधर ढेरका ढेर अन्तार, नारंगी, अगूर बिखर गये | सिगरेट और चायजी पेटियोसे 
सदक ज्ञाम हो गयी। मोकामा घाटकी पश्चिमी ओर पूर्वी सडके चीनीसे पठ 
गयी थीं। इस तरह एक हफ्ता तक मोकासाघाट हजारों आदुमियोकी लूट खसोटका 
आखाडा बना रहा। 

षिद्ार्थी एकाम्र रहे । स्टेशनकी चीजोको वरवाद करके वे दालह्वाट पहु चे | 
बहा डटेक्षोफोनके सार काट डाले, पेट खोल दिये ओर फिर रटेशनफे दुफतरोंम 
घुसकर सिसिरतों ओर फर्नीचरकोी जछाना शुरूकर दिया। उनने गाडियोंके 
डब्वॉकों तोडा और उनसें आस लगा दी, फिर इजनके कत्ष पुरजे बवबौद 
करने क्गे। इनकी हरकत्ोने रेछवे कमचारियोको भयभीत कर दिया और 
खबके सन स्टेशन छोड़ भागे। तब विद्यार्थयोने जरा दम लिया और त्ूटपाठका 
नझारा देखा जो इन्हें नहीं रुचा। इसलिये जेसे ही व्यापारियोंने कहा कि 
मोछामा जकूशनको लूटसे वचाइये, इसने बडी मुस्तेदीसे वहा लूट रुकवा दी | हां 
काप्रेसके स्र्चेके छिये ३१००) रु० के सामान जब्त किये। वाकी सामानको, टौमियोके 
आनेपर पुत्षिखने अपने हिफाजत्तसें ले लिया । 

मोकासा घाटसे तोड फोडका दल टला तो बरहपुरमे मित्ला और तय किया 
कि तुरत पूरव और पश्चिमके रेल पथको नष्ट कर देना चाहिये। फिर उस्रो रोज 
यानी १३ अगश्तको मोरका पुत्त तोड ढिया गया ओर पुलके दोनों ओर खतरेका 
पटाखा (#०४ 90॥9/) ज्ञगा दिया गया, जिससे पश्चलाव मेढकी इच्चन रकते रुकसे 
पुल्नमें गिर गयो पर कोई नुकसान नहीं हुआ । 

१२ अगस्तको विद्यार्थियों तथा जनताका सयुक्त मोर्चा खाकघर और रेछवे 
शाहाबाद स्टेशनपर धावा करने चल्ा। श्री प्रद्यु स्तर मिश्र ११ अगस्तको 
ही गिरफ्तार हो चुके थे और शहरमे कोई दूसरा प्रभावशात्री कार्यकतों न रह गधा 
था इसलिये धावेका रूप कुछ लूटपाट जेसा हो गया। गागीके पुत्रके पासफी 
सढ़ऋकछो गोरे साफ कर रहे थे | तम।शवीनोकी सीढ़ लग गयी। चेतरह नारे लगने 
क्गे। गोरे पाजामेसे बाहर हो गये। गोतो चला दी। एक बूढ़ा मरा और एक 
बुढ़ियाकी भी जान सयी । 

१३ अगस्तकी विहियासें दिल दोपहुरका रेलगाड़ी रोक दो गयी। सड़क तार॑ 
तोड़ दो, रेलकी पढरी उखाड़ दोके नहरें लगने लगे। वाजारबाल्ोकों भीड़ जुध 
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गयी । गाढ़ीसे गोरे जा रहे थे। उनने राइफिल दिखा दिखाकर जनताको घमकाना 
शुह किया। फिर तो उनपर ढेले वरसने लगे। जवावमे उनने गोली वरसायी जिससे 
तीन जाने गयीं ओर कई घायल हुए | 

१२ अगस्तसे चक्‍सरने भी तोड़ फोड़ शुरू किया । छोगोने डाकघरके कागज 
जलाये और स्टेशन तथा थानोपर हमला करना और उनकी मिसिले जलाना उनका 
प्रोम्राम वन गया। 

फिर जनताकी भोड़ कचहरी थाने तथा अन्य सरकारी इमारतोकी तरफ चली । 

वकसर संख्या थी उसकी लगसग चार हजार; भडे फहरानेके बाद जनताने 

कचहरीसे मजिस्ट्रेट और डिप्टी मजिस्ट्रंटको निकाल बाहर किया, उनको अपने 
साथ ले लिया और जहा-जहा गयो उनसे काग्रेसी नारे लगवाती गयी । १९ अगस्तको 
ही ब्रह्मपुर थानेपर काग्रेसी कंडा फहराया गया। थानेके कागजात जछाये गये। 
भीड़को पुलिससे मुठभेड़ भी हुई। दो-तीन सौकी भोड़ने जब तीन-तीन वार हमले 
किये, तब थानेमे घुस पायी | वह पुलिसको पीटकर थाना जला देनेके लिए तेयार थी 
लेकिन श्रो ईश्वरलाल सिहके मना करनेपर रुक गयी। 

गयामे फोजोको छावनी सुरसा जैसो बढ़ रही थी। कितने गाव इसके पेटमे 

गया हजम हो गये थे | इस की सड़कोपर गोरे काले फोजियोकी आवारा- 

गरदी हुड़द्ग मचा रह्दी थी। ऐसी परिस्थितिमें सरकारके खिलाफ गया शहरका सर 
उठाना लोहेका चना चबाना था। पर पटनाके गोली काण्डने जनताको इतना वेचेन 
कर दिया कि वह चुप ओर बेठी न रह सकी। १३ अगस्तको गया कॉटन मिल्सके 
पास उसकी एक बहुत बड़ी जमात इकट्ठ हुई और विशाल जलूसके रूपमें शहरकी 
ओर बढी। अगरेजी सरकार जनताके ऐसे रग रवेयाको भला केसे बरदाश्त फर 
सकती थी । उसकी कोतवालीसे वन्दूकचियोका जमघट लग गया । जहा तहां सगीने 
३ बजेकी धूपमें चमकने लगों। लट्ठबाज पुलिसने रास्ता रोक रखा । 

जलूसमें मजदूरोकी भरमार थी। मशीन जेसी बोली, मशीन जेसी चाल। वे 
धड़घड़ाते हुए शहरमें आ घमके | उनके कपड़े और चेहरेको शोपणने बद्रग कर 
रखा था पर उनकी अकुड ओर आवाजमसे क्रान्तिकी घुलन्दी थी। तमाशाइयोकी 
भोड लग गयी। शहरकी दुकाने बन्द हो गयीं। जब जलूस -धामी टोला पहुचा 
तब पुलिसने रोका ओर जलूसके न रुकनेपर लोगोको वेरहमीसे लठियाना 
शुरू किया। लोग मार सहते रहे नारे लगाते रहे पर तमाशाई पुलिसकी बढ़ती 
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चेरहमी देख न सके । उनने ढलेसे लाठीका जवाव दिया। फिर कया था। अधा 
चाहे दो आख। मजिस्टर, सुपरिन्टन्डेन्ट, सर्जेन्ट सभी गोली दागने लगे। श्री 
जगन्ताथमिश्र तो तत्काल शहदीद हो गये। धामी टोलाक श्री केज्लाशराम तथा नयी 
गोदामके श्री भ्रुईरामको शहादत मिली अस्पताल़ पहु च कर | 

घायल हुए नो जो सेन्‍्ट्रल जेल पहुचाचे गये, उनसे एक था तारकेश्वर प्रसाद 
ग्यारह सालका। 

श्रीजगन्नाथ मिश्रकी अर्थी धूम धामसे निकडी ओर क्रान्तिकारी नारोके 
बीच उनका अग्नि सरकार हुआ | अधिकारियोको महसूस हुआ कि उनका गोली 
चलाना खूने नाहक हो गया। अत - जब श्री केलाशराम और श्री भ्रु ईरामकी 
लाशोकी अस्पतालसे लोगोने लेना चाहा तव कल्लक्टर साहवने देनेसे इनकार 
कर दिया, इसपर शहरके कई प्रतिष्ठित सज्जन तथा काग्रेसके प्रमुख कार्यकर्ता 
जिला मजिस्ट्रेट्से मिलि और सममाया कि लाश नहीं देनेसे भयकर प्रतिक्रिया 
होगी। अत जिलाधीश इस शत्तेपर जनताकों लाश सॉपनेको तेयार हुआ 
कि लाशे फौजी लारियोपर गोरी पछटनोके बीच ले जायी जायगी और साथमें 
सत्तकके रिश्तेदार भी जाने पावेंगे। ऐसा ही हुआ । हों, गोरोकी दो छौरियोंपर अग्नि 
सस्कारका इन्तजाम करनेके लिये श्री मधुरानाथ तिवारी और गया खादी भंडारके 
श्री रामेश्वर प्रसादकी जाने दिया गया | गोरोसे ठसाठस भरी चार छारिया आगे 
ओर चार पीछे और वीचमें गोरोकी ही दो लौरियोपर दोनो लाशें। और गोरी 
पलटनके प्रद्शेनके बावजूद जनता को उम्रड़तो हुई अपार भीड़ बोर शहीदोकी 
जयजयकार करती हुई और “इन्कलाब जिन्दाबाद, अग्रेज भारत छोड दो” के नारे 
बुलद करती हुई ! अभूतपूर्द दृश्य था। 

इस गोलीकाण्डनें गयावालोको अत्यन्त उत्तेजित कर दिया ओर उनने अपनी 
सारी कूबत तोड फोडम लगा दी । ट 

सदर सवडिविजनमें भ्री तोड फोड़ने जोर पकड़ा १२ अगस्तसे ही | 

गोगरीने १९ अगस्तका महेशखुट स्टेशन तहस नहस कर दिया। रेल तार 

छु्र तोड ताडइ दिया। ११ अगस्तको लोग जुलूस लेकर थानेपर चढ़ 

आये ओर भडा फहराण | जल्ूसके बत्न तथा व्यवस्थाको पुलिससे कुछ करते न 
वना | उसने तीन स्वय्सेतकोकी गिरफ्तार करके सन्‍्तोपष किया पर उन्हें भीं मानसी 
स्टेशनपर जनताने उनके द्ाथसे छीन लिया | 


ह्फ अगस्तन्कान्ति 


खतड़ियाने १९ अगस्तकी सभी सरकारी संस्थाओंपर धावा किया। स्टेशनको 
लूटा और उसके कागजात जलाये | फिर साल गोदाम और डाकघरकी लूटकर जला 
दिया। दूसरे दिन यानी १३ अगत्तको सेकड़ों हथियारबन्द सिपाहीके साथ एस० 
पी०, एस० डी० भो० और सर्जेन्ट सेजर आगये और कड़ा रुख दिखलाने लगे। 

आतन्दोलवकी कारबाईमें लूटपाटके शामिल हो जाने और खरकारके हथियार- 

बन्दोका पैंतरा देख जनताके आतंकित हो जानेने स्र्गीय बाबू नेमघारी सिद्द जेसे 

कांग्रेसवादियोंको चिन्तित कर दिया। उनके निवास्र स्थानपर सभी कार्यकतो 
मिले ध्योर तय किया कि अभी गांवोंमे प्रचार किया जाय और तव जनताको घअतनु- 
शासनमें रखते हुए आन्दोलनका प्रोग्राम अमलमें लाया जाय | 

ऐसे समय आगे बढ़े माढर निवासी प्रभुनारायण सिद्द, काशो विद्यापीठके छात्र 
जो छद्धी दिन वनारससे खगड़िया पहुचे थे। दे छात्र थे इसलिये छात्रोंकी शह्दतकी 
पुकार झुन रहे थे गंगा पारसे। वे संघारपुर गये और शझास पासके टोले टप्परमें 
भी घूमे और धूम घूम कर स्वयंख्रेवकॉंका एक जत्था तेयार किया, भडा लिया और 
प्रोम्राम घनाया जलूस निकालनेका। छोटे बड़े बहुतोने मना किया किन्तु मनाद्दी हस 
कानसे घुद्दो भोर उस कानसे निक॒छ गयो। छ्ृदयमें व न सकी, जहां शहीद 
साथियोंकी पुछार गूंज रद्दी थी । उनने फद्दा--डर कादेका ? जलूस शान्तिसे निकलेगा 
ओर थानाके पासक्षी सड़क द्योकर कांप्रेसके हाते तक जायगा, चस। जलूस जब 
थानाके निकट पहुँचा तब अफसरोंने राप्ता काटा। एस० पी० चोला तुमलोग डाकू 
हो; भाग जाओ, नहीं तो गोज्नी खाओगे | प्रभुनारायण घोले कि हमल्लोग स्वयंसेवक 
हैं, जत्याग्रद्ी हैं; शान्त रहेंगे; कांमेसमचन तक ही जायगे। और पे झागे चढ़े । 
एस० पी० छपट उठा--पीछे हटो; नहीं हठे तो मार डाछेगे | प्रशुतनारायणने कद्दा-- 
हम चुपचाप रहेंगे, हमकी जाने दीजिये। जब निकल पढ़े है तो पीछे पेर न देंगे। 
उनने ढेग षठाई। कई कंठ कड़क उठे--खबरदार ! छुना शोर ऐसखा राइफल 
तनी हुई', पिस्तौज़ सीधी हुई । प्रश्ुवारायणने झंडा ऊँचा किया भौर धारे 
छगाये--इन्क्रढवाव जिन्दाबाद', करेगे था मरेंगेश और झागे डेग उठायी। 
फटाफटकी ण्ावाज हुई औौर एक गोली प्रशुतारायणक्री छातीमें और दूसरी 
नाभिमें। कडा संभालते हुए प्रशुनारायण मादरे हिन्दकी गोदसें गिरे। एक 
पहचछ्धवानको भी सोढ्दी लगी जो अपना एक पेर गंवाए प्रभुनारायणकी आत्माहुतिकी 
कहानी कहनेके लिये वच रहा दे । 


शहीदोंके खूंका असर ६९ 


खुटियाकी जनता भी १२ अगस्तसे तोड-फोड़के काममें खूच जुट गयी। घनने 
मानसी स्देशनको छूटकर जला दिया, डाकघरको फूँक दिया झौर रेल तार घरवाद 
करने लगे | दूसरे दिन यानी ११ अगस्तको खुटिया बाजार, मानरी एस्टेशरुसे, 
जलूस निकला | विद्यार्थी और किसानोका यह जलूस नारे छगाता हुआ मंडे 
उडाता हुआ जब वाजारसे निकला तव बनिया वद्चाल् और छन्तके क़ड़के उसमे 
शामिल हो गये। उस्रका रूप काफी वढ़ा दो गया। जो अगुआ थे जानते थे कि 
गोरे सिपाही आ रहे हैं जिनके पासके टोंठे निहत्थोकौ खोपड़ी चूर-चूर करनेके 
लिये उढ़नेको तेयार रहते है। किन्तु वे शान्त थे, चिज्कुल निरस्त्र थे और पटनेके 
शददीदोको सम्मान देने चले थे | टॉटेसे डरना तो पाप था। चाजारको पार फरत्ते 
हुए जलूस स्टेशनकी ओर बढ़ा ही था कि टोंटेसे टक्कर लग गयी। माधवसिदद 
तत्काछ शहीद हुआ, बारह वरसका वच्चा फपर प्राइमरी स्कूलका और शहीद हुए 
धानाप्रसाद वर्मो खगढ़िया अस्पताल झाकर | 

वेगूसरायने १९ झअगस्तकों तार काटे और रेलकी पटरिया उखाडीं। १३ 
झगस्वकी फचह्दरी वन्‍्द रही। वहच्कीलोने एक पखबाडा कचहरी नहीं जामेका 
निश्वय किया। फ़िर तीन धनरेरी मजिस्ट्रेटॉने अपने पदसे इस्तीफा दिया | 

१२ अगस्तको क्रान्विकी आ्याग भड़की गोपालपुर थानेके नौगछियामें। छात्रों 
ओर काम्रेस कार्यकर्ताओंकी सघटित भीड राजेन्द्र आश्रमकीओर वर्दौ|जिसे पुलिसने 
भागलपुर ज्ष्त छर ज्षिया था। भीढने पुलिसका तालातोड दिया और राजेन्द्र 
आधप्रमको अपने कप्जेमे कर लिया | फिर उसने स्टेशनपर धावा किया । स्टेशनकी 
चीज़े वरवाद फर दी गयीं, उठ्े लत्ना दिया गया। 

स्टेशनपर देशी फो जकी एक छोटी ठुकडी थी। भीडने उसके दथियार ले लेना 
चाहा | पर सिपाही राइफज्ञ लेकर खडे हो गये और भीडपर निशाना साधने लगे । 
सिपाहियोंको आतकित फरनेके लिये भीड रोडे चलाने लगी, जिसके जवावमें 
सिपाहियोने गोक्षीकी कडी छगा दी | श्री भुवनेश्वरप्रसाद मण्डलछ घायल हुए ओर 
सैट्रिकके एक छात्र मु शीसाइकी गोडीका इतना सख्त घाव लगा कि भागल्षपुर सिटी 
अस्पतात्न लाना पठा | भीड तितर वितर हो गये । 

नौगछिया गोत्लीकाण्डले जनताकों अत्यन्त उत्तेजित कर ढ्या। इजारोंकी 
सब्यामें लोग स्टेशन पहुँचे और पाच सिपाहियोंको घेर लिया। सिपाही ढछर गये 
और सहज दी उनसे पाच राइफिले छेली गयीं। 


७० झगस्त क्रान्ति 


१३ अगस्तको सुप्रसिद्ध सियारामसिह सदृत् बछ निकले ओर सुलतानगजञ 
थानामें प्रवेश किया। पुलिसने उनके सामने साथा टेक दिया। फिर क्‍या था 
सुलतानगंज थानेपर कॉग्रेसका कष्जा हो गया और उसपर कॉम्रेसका झंडा 
फहराने लगा। 

१३ अगस्तको ही इसी तरह कहलगांव थनिपर कांग्रेलजनोका लम्बा जुलूस 
चढ़ गया ओर उसे कब्जेमें करके उसपर कांग्रेसका फंडा फहरा दिया। कहलछगावने 
तोड फोडमे अच्छा नाम पेदा किया था। रेलवे स्ठेशन ओर तारघरके सामान 
नष्ट किये और स्यूनिसिपेलिटीके कागजात फूक डाछे। उसने अड्गड़ा (फाटक- 
(४६८ 9णा१ ) खोल दिया मवेशियोको भगा दिया, शराब वर्गरहकी दूकाने बरबाद्‌ 
कर दो ओर स्टेशनके पासकी रेलवे छाइन उखाड़ फेकी। 

सनोहला और घोघाकी कारवाई भी ऐसी ही रही । 

सधेपुरामे काग्रेस क्रान्तिकी लहर पहुँची ता० ११ को ही जो सारे सबडिबिजनमे 
फेल गयी। इस लहदरमे पड़कर उस सबडिविजन भरकी जनताने अगस्त क्रान्तिका 
अपना अलग ही इतिहास तेयार किया। १३ अगस्तके मधेपुराके बनगांव थानाने 
जिस उम्रतासे आन्दोलन वहा चलनेवाला था, उसका प्रथम परिचय दिया। 
थानेमें वरियाही नामका स्थान है जहां एक मेम रहती थी। उसके रेडियोसे ही वहा 
थानेवालोको बम्धईकी खबर मिल्ली थी। मेमने स्वमावत सरफ्ारका साथ देना 
अपना फर्ज समझा । उसने दारोगाको उकसाया कि सेफाबाद कैम्पको जो बनगावसे 
सटा हुआ ही है, जब्न कर लो। दारोगा उस दिन आया और 
कैम्पके सारे चरखा वगैरह सामानको लाद कर थाने ले गया। फिर वह 
सहरसा चला गया । कार्यकर्ताओको सामानकी जब्ती अखरी। वे थानेपर चढ 
दौड़े । जमाइारने कहा कि दारोगाजीके आने तक ठहरिये | कार्यकतो रुक गये पर 
जब देर तक दरोगा नहीं आया तब स्वंयसेवकोने थानेको कांग्रेसके कब्जेमें कर लिया 
ओर जमादारको काग्रेसकी सभी चीजे हाजिर करनेका हुक्स दिया | जमादार हाथ 
थाये सारा हुक्म वजाता रहा | पर जब स्वयसेवक थानेके मकान ओर सेदानमें 
भड़े गाड छापने कैस्पकों चले गये तब जमादार थानेके कुछ कागज वगेरह चरवाद्‌ 
कर मधेपुरा बरिदा हुआ फरियाद करने कि कांग्रेसवालोने थाना लूट लिया। ता० १३ 
अगस्तको सथेपुराकी जनताने हर सरकारी सकानपर राष्ट्रीय भडे फहराये। थाना 

डांकघर और रजिस्ट्रो ओफिस ही नहीं वल्कि अदालत और फौजदारी भोौ राष्ट्रीय 


शद्दीदोंके खूँ का असर हि 


निशानसे सजे लजर आये। एस० डी० ओ० और दूसरे दूसरे सरकारों अफप्तर 
मौजूद थे । उतने अपना विरोध श्रक्रट किया पर वाधा नहीं दे सके । उसी दिन 
किशनगजने भी थानेपर झंडा फहराया और फिर तो सवडिविजन भरके थाने इसका 
अनुकरण करने लगे । 

सुपौल सवर्डिविजनमें आगे बढ़ा सुपौल थाना । १९ अगरतको पुलिसने कांग्रेस 
आपफिसको जब्त किया | जव्तीके वक्त कुछ कार्यकतोओने कहा कि हमे पुछिसको 
आफिससे निकाल बाहर करना चाहिये। पर प्रोग्राम मालूम न था। इसलिये 
मुखियोने धीरजसे ही काम लेनेकी कहा । आफिस जूब्तकर पुलिस हातेमें आई 
ओर वहां सामने जो ऋडा फहरा रहा था उसे उतारनेंको आगे वढ़ी। तब 
कार्यकर्ताओसे धीरज न घरा गया। जिवनारायण मिश्र और चन्द्रकिणोर पाठक 
मंडा चौकपर कूद चढ़े; हाथोंमे रस्सी थाम वोले--प्राण रहते हम भझडा नहीं 
छोड़ेगे । पुलिस तनी पर स्ववसेवक अडिग, छोह-स्तम्म सरीखे खड़े रहे। अन्तमें 
पुलिस: वहासे चुपचाप रवात्ता हो गयी । 

बांका सवडिविजनमे अमरपुर कांग्रेस जब्त छुआ १२ अगस्तको । पुलिसने 
अपना ताला लगाकर काग्रेस आफिसको सीलकर दिया था। १३ अगस्तको का््रेस 
सेनिकोकी एक ठोली आई जिसने हथौड़ेकी चोटसे पुलिसका ताछा तोड़ दिया और 
कांग्रेस आफिसको फिर अपने कब्जेमें लाकर उसपर अपना मड़ा फहरा दिया। 
टोलीके नायक थे थाना कांग्रेस कसिटीके सन्नी । 

वाका थाना काग्रेसने १३ अगस्तको फोजदारी, दीवानी, रजिप्ट्री और पोस्ट 
आफिसपर मड़े फहराये जिस मोकेपर सर्वेश्वर सिह और लक्ष्मीकान्त प्रसादकी 
सर्वश्रथम गिरफ्तारी हुईं। इस तारीखको चेलहर थानेके विद्यार्थियोने अमरपुरके 
विद्यार्थियोकी सदद पाकर वेलहर थानामे अपना ताला छगा दिया। 

१२ अगस्तको सुवहमें श्रीवेद्रयाथ चोधरी कुरसेला पहुंचे और जगह व जगह 
सभा करने लगे। चोधरीजी ढिढोरा पिटवाकर छोगोको सभा निमन्रण देते और 
पूर्णियां सभामे अपने प्रोग्रामका एलान कर दिया करते। १६ आदेशवाला 
सकू लर सममाते हुए वह जोरदार शब्दोमे जनतासे अपील करते कि सरकारको 
हर तरहका ठेक्स देना बन्द कर दो ओर रेलकी पटरी उखाड़कर फेक दो | 

ता० १३ से जिले भरमसें तोड़ फोड़ होने लगा। और कटिहारके जीवनमे तो 
ब्वार आगया। स्कूलके लड़कोने हड़ताल की ओर जूट मिलपर दूट पड़े। कुछ देर 


डर अगस्त क्रान्ति 


लगी पर मजदूरोसे हड़ताल करवानेमें वे कामयाब हो सके | फिर तो हडतालियोकी 
कोई गिनती नहीं रद्दी। लम्बा जलूस बना जिसके नारोकी बुलन्दी सुन सुन 
सरकारी अमलोकी हडकम्प होने लगा। जलूसने रजिष्ट्री आफिस जज्ञाया जिस 
मोकेपर पुलिसने कुछ लोगोको गिरफ्तार कर लिया। भीड़ने उन्हें छुड़ाना चाद्दा पर 
पुलिस हट गयी और उन्हें थाना ले आईं। भीड़ उनका पीछा करतो हुई थाना पहुची 
ओर इधर उन्हें छोड़ देनेके लिये नारा लगाने लगी, उधर कुछ लोग थानेमें कड़ा 

दरानेकी सरतोड़ कोशिश करने ज्गे। थानाके चारो ओर बासका घेरा था जो 
जोशीली भीड़के दबावसे टूटने लगा और लोग थानेमे घसने लगे | पुलिस उन्हें 
लाठीके सहारे पीछे धकेलने लगी | इस सिलसिलेमे बहुतोंको चोट लगी और वे 
उत्तेजित हो गये ओर थानेपर ढेला फेंकने ल्गे। थानेकी हिफाजतमें मुस्तेद जो 
सिपाही थे उनने खाली आवाज करके भीडकी भगाना चाहा और काफो लोग 
कचहरीकी ओर छपके। वहा भी कडा फहराया जाता इसलिये भीड़ उघरको छुटी 
थी। परन्तु तुरत गोलिया चलने छगीं। भागती हुई जनताकों भी हथियार बन्द 
पुलिस खब्ेढ़ने लगी और तब तक गोली दागती रही जब तक एक भी सामने 
सडकपर दीख पढ़ा । 

अनेक हताहत हुए जिनमें एक थे अतुल मिस्त्री और दूसरे श्री जगन्नाथ कुण्ड, 
तेरह वरसके बालक सुप्रसिद्ध ध्रुव, छपुत्र श्री किशोरी लाल कुण्ड | मिस्त्रीजी तो 
तत्काल ह्टी शहीद दो गये थे पर धभ्रुवकी जो थानेका द्वावा पार कर सड़कसे कचदवरी 
दौढ़ा जा रह्दा था, गोली लगी जांघमे। वह बुरी तरद्द घायल दो गया और पूर्णिया 
अस्पताल लाया गया | ' 
दरभगा जिलेके समस्तीपुर सबडिविजनमे तोड़ फोड़ शुरू हुआ । वहां चोनो 

गोदाम और रेलवे कारखानेसे कामके लायक कल पुरजे नहीं मिले बल्कि मजदूरों 

दरभंगा की सी सदद्‌ मिलो जिससे तोड़ फोड़का खूब काम हुआ। १२ 
अगस्तकी जनताने कचहरी घेर ली और सवोसे उसे खाली कर देनेकी अपील 
करने लगी । पुत्िसने उन्हें वहासे हट जामेके लिये कहा पर इटते न देख लाठो 
चार्ज किया । जितने घायछ हुए । १६ अगस्तको कचहरीपर विद्यार्थियोका थावा 
हुआ। पुछिसका छड़ा पहरा था। तो भो विद्यार्थी श्री चन्द्रअक्राश छतपर फाद गया 
आर कचहरीपर भडा फदराने लुगा । क्रोधातुर पुछिसने दो सौसे ज्यादा विश्वार्थियोको 
हिरासतमे लेलिया | पर कुछ घटोक्के बाद सबके सव छोड़ दिये गये । 


“शहीदोके खूंका असर डे 


मधुवनीने भी १९ अगस्तसे तोड़ फोडके काममे हाथ डाला। चेनीपट्टी और 
खजौली उसके प्रधान अड्डे रहे। मकरमपुर निवासी श्री यमुना सिंहने सर्वे प्रथम 
तार कादकर तोड फोडका श्रीगणेश किया | खजौलीने इसका क्षेत्र बढाया | ठाहरमे 
रेलवे पुल तोडा गया, रेलकी पटरी उखाडी गयी। बराढमें डिस्ट्रिक्ट वोडका पुत्न 
तोडा गया। कक्‍्लुआहीका पुल जब तोड़ा जा रहा था तब जयनगरसे लौटते हुए 
एस० डी० ओ० साहब वहाँ पहुँचे | लोगोने उनकी मोटर तोड दी । पर-एस० डी० 
ओ० के शरीरको आंच नहीं पहुची। उनके ड्राइवरको तो लोगोने यत्नसे 
खिलाथा पिलाया | पर १३ अगस्तने अपनी गरमी दिखालायी जयनगरमें। यहदा 
शुरूसे ही जनतामें उत्साह रहा जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। १२ श्रगस्‍्तको 
वाजारवालों और विद्यार्थियोने शहर भरमें धूम धामसे प्रदर्शन किया। जब वे 
थानेके पास पहुचे तब पुलिसवाछोने उनपर लाठी चार्ज किया। वड़ी सनसनो फेली। 
१३ अगस्तकों पण्डौल, सधुवनी और राजनगरके विद्यार्थी वद्दा इकट्ठे हुए और बहुत 
बडा जल्ूस लेकर थाना पहुचे। वे थानेपर झडा फहराना चाहते थे पर पुछिस 
मानती न थी। इसलिये दोनो ओरसे कुछ धक्कम धक्का हुआ जिसे देख दारोगा डर 
गया ओर उसने पिस्तील चत्नायी । गोली रामलखन यादवक्री वाहको छेदती हुई 
नथुनी साह्‌ नामके लछड़केकी छातीमे घुछ गई जो तत्काल शहीद हो गया । 
उसकी ल्ञाशको पुलिसवाले घसीट कर थानेमेले गये ओर वार वार मागनेपर भी 
जनताको नहीं। दिया। इसे जनता बर्दाश्त न कर सकी । ग्राणोपर खेल थानेमे घुस पडी 
ओर लाशको पुलिससे छीन लिया। फिर तो बाजे गाजेके वीच शहीद्की अर्थी उठी । 
ड़प्तका दाह सस्कार हुआ ओर सस्कार भूमिपर तिरगा कडा गाड दिया गया, जो जब 
तक जनता राज रहा लहराता रहा । 
हाजीपुर सब'डिविजनसे चूक सिकन्द्र रेलवे स्टेशन है। उसके दोनो'ओरकी रेलवे 
लाइने हटा दी गयीं । विदृपुरसे गाडी जब इस तरफ बढ़ने लगी तव लोगोने ड्राइबरको 
झुजफ्फरपुर ज्ञाख समझाया कि आगे मत बढ़ों, लाइन नही है पर डसफऊे दिसागमे 
कुछ वसा नहीं। वह गाड़ी बढ़ाता ही आया, ओर नतीजा यह हुआ कि इज़िन जमीनमे 
वेतरह गड गयी, डव्चोफो वेतरह धक्का लगा, एक आदमीकी जान गयी। १३ अगस्तसे 
तोड फोडका वाजार गर्म हो गया | मुजफ्फरपुर जानेबाली लाइन उखाडी जाने लगी। 
पुत्ष तोड़े जाने लगे ओर सड़के कार्टी जाने लगी, तार तो वात बातमें दवा हो गया। फिर 
' तो हाजीयुरका यातायात बिल्षकुन्ञ वन्द्‌ हो गया । 


(३ श्रगस्तकान्ति 


सदरका भी ऐसा ही हाल था। सिलोत स्टेशनपर १४ अगस्तको हमला हुआ। 
स्टेशनके काफी सामान नुकसान हुए। एक भरी हुईं साल गाड़ी रोक दी गयी, जिसके 
कई उब्बोको नष्ट अष्ट कर दिया गया | काटी ओर उसके आसपास भी १३ अगस्तसे 
तोड फोड़ शुरु हुआ । उस दिन लोग स्टेशनमे घुस गए, कागजात जलाये और कल 
पुर्ज वर्बाद किये। एक पसिज्र गाड़ी जो खड़ी थी बुरी तरह तोड़ फोड़के चपेटमे पड़ 
गयी | उसकी इसिन बेकार बना दी गयी और उसका त्रक वरवाद कर दिया गया। 
फल्नतः गाड़ी अरसे तक वहां ठठरीके रुपमे पड़ी रही । 

पारु थानेने १० अगस्तकों ही विराट प्रदर्शनकी समाप्ति की तोड़ फोड़का श्रीगणेश 
करके । उससे स्थानीय पुत्न तोड़ा; तार काटे और पासकी रेलकी पटरियां भी उखाड़ 
फूकी । डाकघरपर मंडे फहराये और कितनी जगह डाक्घरोंके कागज भो जला 
दिये | 

सीतामढ़ी भी जिलेके साथ ही अपना पर बढ़ा रहा था। १९ अगस्तको जबरदस्त 
पिकेटिड्न करके सीतामढ़ीके विद्यार्थियोने सीतामढ़ी और सीवामढ़ी कोटके स्कूलोको 
अनिश्चित कालके लिये बन्द करवा दिया। फिर रेलगराड़ोपर कष्जा कर लिया । 

पुपरीने थानेपर मंडा फहराया । 

१३ अगस्त तक चम्पारन भी उत्तेजित हो उठा था। घोड़ासाहनके विद्यार्थियोने 
स्कूल वन्‍द क्रिया और जनताके साथ मिलकर थाना बन्द किया। उनने स्थानीय ईसाई 
चम्पारन मिशनपर भी कूछा फहराया | कुछ लोग पादरीके मकानमे घुस गए | 
शीशे त्तोड डाले और फरनीचर भी। एक लडकेने ५००) को थेल्ली भी उठा ली थी 
लेकिन उसपर आंख पड़ते ही लोगोने थेल्ली उससे ले ली और पादरो साहबफो 
लीटा दी | 

आदापुरने थानेपर शान्ति पूर्वक झंडा फहराया। फिर बहां डाकधर, आवकारी, 
रेलवे स्टेशन और राज कचहरीपर मे फहराये गये। रेलवे स्टेशनकों नुझसानी भो 
पहुँचायी गयी। बहा डेनबी स्टेटके मेनेजरका सामान पढा था जिसमे आग लगा दी 
गयी। राज कचहरीके कागजात भी जल्ञा दिये गये। 

तिहु तत डिविज्ञनमे सारन तोड़ फोड़मे आगे दीख पड़ा। पर १३ अगस्त तक सारन 
भुख्यतः प्रदश्न करता रहा । सदर सम्रडिबिजनके सोनपुरने १३ अगस्तको रजिस्ट्री 
सारन ओफिसपर मंडा फहराया ओर रजिस्ट्रारको तीन महीनेडी सर्वेतनिक 
छुट्टी देकर ओऔफिसमे कार्मेसी ताला लगा दिया। डाकबएपर भो उसने इसो तरह 
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कब्जा क्या। पुलिसने तिरगा मंडा उठा लिया और वह अगस्त क्रान्तिका छृदयसे 
स्वागत करती हुईं जुलूसमे शामिल हुई। 

लोग तब स्टेशन पहुँचे जहांके ओफिम इच्चाजने सरवोके हाथमे अपनेको दे दिया। 
प्रदर्शनकारियोने ओफिसपर मंडा फहरा दिया | 

दिघवाराने १४ अगस्तको शानदार जुलुस निकाला। अनेक स्त्रियां अगुवाई कर 
रही थीं। जुलूस थाना तक गया। थानेमे फौज मुस्तेद थी और एक डिप्टी मजिस्ट्रेट । 
भरतीय नारीका उत्साह देख पहले तो ये सभी मेपे पर शीघ्र भारतोयताका अभिमान 
इन्हे उकसाने लगा और ये सबके सब मडे हाथमे लेकर जुलूसभे शामिल हो गये । 
जनता सौ सौ वास कूदने लगी और अपूर्ब समारोहके साथ थानेको जनताने अपने 
अविकास्मे कर लिया। १३ अगस्तको थानेक्रे सभी सम्मान पूर्वक बिदा कर दिये गये 
ओर वहा स्थराजी ताला लगा । 

फिर लोग तोड़ फोड़मे ल्गे। रेलवे लाइन डखाड फेक्े | तार काठ डाले और 
स्टेशनको फूक दिया। भीड़ उत्तेजित थी। ए# एक स्टेशनके समानकी चुन कर 
वरबाद कर रही थी, जला रही थी पर जेसे ही उसके हाथमे थली आयी उसने तुरत 
उसको स्टेशन माम्टरके हब/ले कर दिया। स्टेशन मास्टर और दूसरे दूसरे, कर्मचारीके 
साथ वह बडी सज्जनताके साथ पेश आई जिसे वे सब कभी भूल न सके | पर १३ 
अगगतने मिवानमे खुनका फाग खेला | पिछले दिन यानी १९ अगस्तको विद्याथियोने 
जलूस निकाला था, थानापर मकडा फहराया था ओर वहांसे चलकर दिवानी और 
फोजदारी कचहरियोण्र भी मंडे फहराये थे। फिर वे श्रद्धानन्द वाजारकी सभामे 
शामिल हुए थे जिसमे कांग्रे्षका प्रोग्राम पढ़कर सुनाया गया और समम्काया गया था | 
आज सुबहकों मालूम हुआ कि कचहरीपरके मडोंकों उतार विया गया है। सुनकर 
विद्यार्थी समाज कुब्घ हुआ और उससे फिर जुलूस निकाला | २३ अगस्तको वजारका 
दिन था। इसलिये जलूसके साथ एक बड़ी भीड लग गयी। शहरकी प्रमुख सडकोसे 
होते हुए सभी कचहरी पहुँचे । तादाद दस हजाग्की होगी। फोजदारी कचहरीपर भडा 
फहराता न देख नारा लगा--मडा हमारा लौटा दो। एक अफसरने तुरत मंडा लोटा 
टिया तब विद्यार्थियोने डसे फिर फीजदारी कचहरीपर फहराना चाहा। उसो समय 
एस० डी० ओ० सामने आये । विद्यार्थियोने नारा लगाण एस० डी० ओ० हमारे नेता हैं। 
एस० डी? ओ० ने कहा अगर हम आपके नेता है तो हमारे साथ आइये। सभी एस० 
ढी० ओ० के साथ फोजदारों कचहरीझो छोडकर द्वानी कचहरीके मेदानमे जा पहुँचे। 


छह अगस्त क्रान्ति 


लोगोनें दिवानीपंर'' फिरसे झंडा फदराया और प्राथनाके लिये अपनेकों सजने लगे। 
एस्० ढी० ओ० ने कहा ञ्राप लोग हमारे साथ आइये और उस जगहसे प्रार्थना 
कीजिये | पर उस जगहसे मांडा दीख नहीं पड़ता था | इसलिये जनताने इसबार अपने 
नेताके पीछे चलनेसे इनकार कर दिया ओर वहीं ऊडा प्राथेना गाई। 

पर एस० डी० ओ० घीर नेता थे । असठुष्ट नहीं हुए बोले--आप लोग मेदानसे 
अब जाइये | इसी वीच हथियार बन्द सिपाही आगये | लोग भी तितर बितर हो गये 
किन्तु विद्यार्थी मेदानमे डटे रहे । इसपर नेता साहब बौखला उठे, लाठी चाजका हुक्म 
दिया ओर खुद भी डडा चलाने लगे । सात लड़कोकों उनने गिरफ्तार भी किया | 

इस हन्टर वाजीके खिलाफ शामको सरायमे सभा हुईं। एस० सी० मिश्र हथियार 
बन्दोके साथ पहुचे ओर लोगोसे कहा,--सरायसे निकल जाओ '। पर जनता टससे मस 
न हुईं! तव उनने लाठी चाजका हुक्म दिया। फिर क्‍या था ? लोग लोहू-उुद्दान 
होने लगे | ऐसा कि सरायके बाहर जो जनता खडी थी उससे देखा नहीं गया] वह 
पुलिसपर रोढ़े चलाने ज्गी | तत्काल श्री मिश्रने फायरिगका आडर दिया। धुआधार 
गोली चलने लगी। १५२ हताहत हुए। छट्टू गिरजी, दाउदपुर और भगड, चमार, 
सिवान घटनास्थलपर ही शहीद हुए ओर श्री बच्चन प्रसाद, «वी श्रेणी डी० ए० 
थी० द्वाइस्कूल और बाबूराम पाण्डेय भादा, अस्पतालमे जाकर--डा० सरयूप्रसादको 
इतनी चोट लगी कि दस दिन तक खाटपर पड़े रहे । 

गोपालगंज सबडिविजनका मीर्गंज तोड फोडमे वहां आगे रहा। विद्यार्थियोंमे 
बड़ी हलचल रही। हथुआ हाईकोर्ट स्कूलपर कांग्रेसका कडा ल्टरा रहा था और 
उसके लडके क्रान्ति जगाते धूम रहे थे। १२ अगस्तको स्कूलके अधिकारियोने कडा 
उतार फक्रा । खबर पाते ही लड़कोमे बडी सनसनी फेली | १३ अगस्तको एक हजारके 
लगभग छात्रोका धावा स्कूलपर हुआ। उद्देश्य था फिर भडा फहराना। पर 
अधिकारियोका रुख देख लडके उत्तेजित द्वो उठे । स्कूलमे घुस गये। फोटो चोड़ फोड 
डाले ओर अन्यान्य सामानको भी नष्ट क्रिया। मिडिल स्कूलको तो नुकसान पहुचा 
चुके थे। सो अब सघ डाकखानेकी ओर ऊुके। तार खंभे सबको नष्ट कर डाला और 
हथुआफऊो दुनियासे अलग अपनी सुद्रीम कर लिया। 

कटेया थाना गोपालगजके छोरपर है। वहा भी १९ अगस्तको लोगोने थानेको 
चुनोती दो। दारोगासे कहा कि नोकरी छोड़ दो और थानेझी कु्ली हवाले करो । 
दारोंगाने समय मांगा जो मिला । 
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१३ अगस्तको थानेपर एक बडा मजमा पहुँचा जिसने वहां झंडा फहराया। 
फिर उसने डाऊघरमें कांग्रेसका ताज्ला लगा दिया, तार खभे तोड़ डाले ओर रेलचे 
लाइनको उखाड़ फेक्े । इसी समय अफवाह उडी कि पुलिस छ खासखास सत्याग्रहियोको 
गिरफ्तार करना चाहती है। तुर्त सभा हुई जिसमें उन छ सत्याग्रहियोको माला 
पहनायो गयी और जब घंटो प्रतीक्षा करनेके बाद भी कोई पुलिस न दीख पड़ी तब 
जनता उन्हें खुद थाने दे आयी । 

पटना गोलीकाण्डकी खबर जब राँची पहुँची तव विद्यार्थी अत्यन्त आवेशमे आ 

गये। राची जिला स्कूलके छात्रोने स्थानीय विद्यालयोमें हडताल करवाई ओर शहर भरमे 
प्रदर्शन किया। उनका क्षोस इतना उम्र हो रहा था कि पुलिसने उनके जुलूसको रोकना 
रॉची निरापद नहीं सममा। विद्यार्थी कचहरीके हातेमें जमा हुए जहां 
पटना गोल्ली काण्डकी घोर सिन्‍्दा को गयी ओर वकीलो ओर दूसरे दूसरे लोगेसे कचहरी 
छोड़ देनेकी अपील की गयी । बहासे वे जिला काग्रेस ओफिस आये जिसमे पुलिसका 
ताला लगा हुआ था । उनने ताला तोड़ डाला ओर काम्रेस' आफिसकों' दखल करके 
घोषणा की कि आजसे जिला कांग्रेस आफिस अपना रोज्ञका काम--नियमित रुपसे 
करने लगी | पुलिस सामने थी पर उसके हाथ उठ नहीं रहे थे। १३ अगस्तको लड़के 
यथा समय जिला आफिस पहुँचे ओर अपनी कार्रवाई दुहरा रहे थे कि पुलिसने 
गिरफ्तारी शुरू कर दी। एक दर्जन गिरफ्तारियाँ हुईं पर विद्यार्थ दबे नहीं। टोलियां 
वॉव बाँध पहुँचते रहे ओर गिरफ्तार होते रहे | 

ज़िला काम्मंस कमिटीके सभापति श्री अतुलचन्द्र घोप जो आल्न इन्डिया कांग्रेस 

क्मिटीकी बेंठकमें शामिल होने वम्बई गये थे ता० १३ अगस्तको पुरुलिया पहुँचे 
मानसूमि. ओर गिरफ्तार कर लिये गये । पर अपने यहाँक्रे कार्यकर्ताओको 
आदेश देते गये कि उन्हे सत्याग्रह सम्मृत 'कार्यक्रणको ही अपनाना है। उनके आदेशा- 
नुसार वहाँके लोगोने सरकारी सस्थाओपर घरना देना और उपयुक्त स्थानोमे शान्ति- 
पूर्ण जुलूस निकालना शुरू किया । 

१२ अगस्तसे जमशेदपुर्मे पुलिमषफी हलचल रग जमाने लगी। ३०० कौन्सटेवि- 
लोने जुलूस निकाला, सुपरिन्टेन्डेन्टके बगलेपर गये और अपनी माग पेशको । बहाँसे 
सिदभूमि. लीट जुलूस ताताके कारखानेमे घुस गण ओर मजदूरोंसे हडताल 
करनेकी अपील करने लगा। सलदूरोने कुछ समय सागा। फिर जुलुस श्री रामानन्द 
तिबारीके नायकत्वमे अपने'वे ठकमे लौट आया'। 
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१४ अगस्तसे पटना ब्रिटिश और अमरीकन फोजियोंका अड्डा हो गया | शहरको 
विद्यार्थयोने खाली कर दिया था। न जलूस था न नारे, एक अजीब सी वीरानी 
थी जिसको फोजियोका जोर जुल्म सनसनी खेज बना रहा था । स्कूल कॉलिज और 
यूनिवर्सिटीके मकानात उनके अड्डे हो रहे थे। उनके हाथसे वहांकी 'चीजोको 
बरबादी हो रही थी । 

एक तरफ कार्यकत्ताओकी गिरफ्तारीकी धूम थी और दूसरी तरफ सडकोकी 
सफाई जारी थी जिसका तरीका इनसानियतसे खाली था। गोरे वकीलो, डाक्टरो 
और प्रोफेसरोको धक्का देकर, ठोकर ओर घूसे मारकर सड़कोपर घसीट लाते और 
साफ करनेके लिये कहते । उनमेसे कोई गोरोके दोरात्मका विरोध नहों कर सकता 
था। हा | प्रोफेसरो तथा अन्यान्य अध्यापकोने जिनके अड़ोस पड़ोसमें गोरोके अड्डे 
थे अपने यहा चायपानी या सिगरेटका इन्तजाम कर रखा था ताकि गे।रे देहलीपर 
पेर देते ही अपनी खातिर तवाजा देख समझ जाय॑ कि ये वागी नहीं सरकार 
परस्त है|. 

पर पटता अपनी उपयोगिताकी खो न सका । विहारकी राजधानी और कांग्रेस 
सगठनका केन्द्र विहार प्रान्तमे इसका स्थान रहा है और रहा । यहांका जन आन्दोलन 
दब गया विद्यार्थी यहांकी गरसी लेकर भिन्‍न भिन्‍न जिलेसे चले गये तोभी यहां 
कुछ पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता रह गये जिनमे प्रान्तके आन्दोलनकों चलानेकी 
अपनी जवाबदेही समझी। उनने प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीके नामसे जिला 
जिलामें कार्यक्रम भेजना शुरू कर दिया। सरकूलर नम्बर एक तो राजेन्द्र बाबूऊे 
गिरफ्तार होनेके वाद प्रान्त भरमे बंटा। उसकी भावनाके अनुकूल इस प्रान्तीय 
कांग्रेस कमिटीने कितने और सरकूलर निकाले और अपने खास खास संवादवाह रोके 
हारा जिला जिलामे यथा समय उन्हें भेजा। इसके पास अखिल भारतोय काग्रेम 
कमिटीके आदेश पतन्न भी प्रान्तमें वित्रण करनेके लिये आने लगे। 

गोरोने पटनेकी कड़ी नाकेवग्दी कर रखी थी। शहर भरमसे चार ही फाटक थे 
जिनसे होकर गुजरनेके लिये पास लेना पढ़ता था। ठोक पीट कर देख लिया जाता 
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कि आदमी अगस्त क्रान्तिका वागी नहीं है तब उसे पास व्या जाता। 
फिर मी प्रान्तीय काग्रेस कमिटी, पटना अपने सस्‍कूलर नियमित रूपसे भेजतीह 
रही और किसी तरहकी नाकाबन्दी इसकी गतिविविकों रोक न सकी। यह पटनेकी 
आगको सुलगाती रही जिसे ले विद्यार्थी निकले और जिले जिलेमे आग लगाते 
फिरे। इसके सवाद वाहक जिले जिलमे जाते रहे और कार्यकर्ताओको ई धन 
जुटाते रहे । 

बाबू श्यामसुन्द्र प्रसाद जिन्हें पटनेसे विहार आन्दोलनको देखने ओर चलानेका 
सबसे ज्यादा मोका मिला, लिखते है--नेताओंकी गिरफ्तारीके बाद १० तारीखको 
सदाकत आश्रम भी जब्त हो गया | उसके वाद एक दो दिनो तक आंसपासमें हो 
ठहर कर हमलोग शहरमें जहाँ तहॉँ रहने कूगे | इसी बीच सेक्रेटरियटपर गोली 
काण्ड हुआ और उसके तीसरे दिन पटनेकी सड़के पेड़ो और पत्थरोसे पट गयीं, 
सड़कोपर गाडीका चलना असभव होगया । ता० ११ की सभामे भाषण सुननेके 
बाद ही लोगोकों ऐसा करनेका प्रोत्साहन मिल्रा और वे इसे करनेके लिये तत्पर 
हो गये | अखबारोमें वम्बईकी खबरे इसके पहिले भी छप चुकी थीं कि वहा लोगोने 
तार काट डाले है और सड़कोको आवागमनके मसरफके लिये वेकार बना डालनेकी 
कोशिश जहा तहा कर रहे हैं। एमरीका बआाडकास्ट भी हो चुका था जिसमें इस तरहके 
कार्यक्रमका जिक्र किया गया था। अत पटनेमे भी टेलिग्राफ और टेलछीफोनके तार 
तो ता० १२ की दोपहरके वादसे ही कटने लगे थे। किन्तु शहरमें तोड फोड़का 
( 6/8०८०४० ) पूरा दृश्य तो १३ को खुहवम हो देखनेको मिला। फिर टोमी 
शाही आयी, हर नुक्कड्ूपर टोमियोका पहरा बेठा दिया गया। एक ओरसे दूसरी 
ओरका आना जाना पाससे कन्ट्रोल होने लगा। लोचके पूरथ जो सड़क उत्तर 
दक्खिन गयी है, या एग्जिबवीशन रोड या कलक्टरी रोड, इन सड़कोके पश्चिम 
बिना पासके कोई नही जा सकता था | इस लाइनमे हर मोढ़पर कार्टेदार तार घेर 
डाले गये थे। हां ! पश्चिमसे पूरबकी तरफ जानेवालोपर इतनी कडाई नथी। 
इस दिशामे बिना पासके भी आ जाना सभव था। इसलिये स्टेशनसे उतरनेवात्ते 
बिना पासके भी पूरवकी ओर चले आते थे | किन्तु विना पासके पूरवसे पच्छिमकी 
ओर जाना असभव था| इसी तरंह गंगाके किनारे किनारे भी हर जगह पहरा 
था जिससे किसी घाटपर उतर कर कोई वडो जमात शहरमें रेड न कर सके | 
ऐसा लगता दे कि इस रोक थामके दो उद्देश्य रहे होंगे । एक वो लोगोमे भय और 
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आतक पेदा करना और दूसरा किसी बड़ी भीड़को लौनके पच्छिम चढ़ाई करनेका 
मोका न देता। सेक्रेटेरियटपर गोली चलनेके वाद लोगोमें काफी ज्ञोम पैदा 
हो गया था | अत गव्नमेन्टको यह खतरा मालूम पडा होगा कि कही कोई बडा 
दल अगरेजोपर हमला न कर बेठे। उनके मकान और दफ्तर अधिकतर लौनसे 
पच्जिमसवाले हिस्सेमें पड़ते हैं। सितवरके पहिले सप्ताहसे पासका प्रतिबन्ध तो हट 
गया, लेकिन ठोमियोका पहरा और कांठेदार घेरा तो मेरी गिरफ्तारीके वक्त 
तक ( २४ सितंबर ) भी थे. ही, पता नही कब हटे। 
अपनी गिरफ्तारीके पहले तक श्रीजगजोवन रास ( वर्तमान श्रम सदस्य, 
अनस्थायी सरकार, दिल्ली ) वाबू सिहेश्वर प्रसाद ओर ज्ञानदा प्रसन्न साहा आन्दो- 
लनके संचाल्कका काम करते रहे | बाबू जगत नरायण लाल दिहातोमे दौरा कर 
रहे थे। अतः हमलोगोके साथ पटना शहरमें राय मशविरा करनेमे शरीक नहीं 
हो पाते थे। उस समय काम भी यही हो रहा था कि नोटिस छाप छापकर विभिन्न 
जिलाओमें भेजी जा रही थीं। पटनेसे बाहर जानेवालोको बिना पासके टिकट नहीं 
मिलती थी; सड़कोपर भी चलनेमें रुकावट थी । किन्तु उस समय जोश इतना उम्डा 
हुआ था कि बार वार नोटिस लेकर जिलाओमें जाने,वाले किसो न किसी तरहसे 
निकल ही जाते थे, पहरा और प्रतिबन्ध अपनो जगहपर ही मड़राते रहते थे। 
जिलाओसे कोई खास रिपोर्ट नहीं आती थी सिर्फ यहींसे घड़ाधड़ ,नोदिसें जाया 
करती थीं | अ्रफवाहके रूपसे जहां तहांसे कुछ खबरें मिलती थीं किन्तु बाहरसे 
निश्चित सम्पक न था। नोटिस लेकर जो जाते वे भी बहुत द्नोंपर लौटते थे और 
इतना ही समाचार देते कि अमुक जिलेमें;नोटिस काफी फेल गयी। पहले डाकियेके 
लौटनेका इन्तजार किये बिना ही दूसरी और तीसरी वार नोटिसे यहांसे रवाना 
कर दी जाती थीं । 
प्रदर्शनकी भावनाकों जिस क्ररतासे दबानेकी ,सरकारी कोशिश हुई उसका 
अमिट प्रभाव जनतापर पडा। वह कठोर दो गयी। पहले जैसी शान्ति और 
व्यवस्था न निभा सकी। अपने शहीदोकी याद्‌ उसे उसका रही थी। करेगे या 
मरेगेकी वज्र भावना वज्जगतिसे उसकी क्रान्ति साधनाको मूत्त रूप दे रह्दी थी। 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीके एक संवादवाहक श्री नरसिद्द दास लिखते हैं--मैं १४ 
अगस्तको पटनासे रवाना हुआ सरकूलर नं० २ लेकर, सभी जिलोमे वॉटनेके, लिये, 
, मैं पटनेसे किसी तरह सोनपुर पहुँचा। वहां जो गाड़ी सिढ्ली किसी तरह हाजीपुर 
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श्रोश्याम सुन्द्र प्रसाद, 


का अन्नकणओ है. ॥।। 


विहार विद्यापोट 


/ै०-. *++र+03०७७ ०५०७ /फन ५. का» 4७५33 


तोड़ फोद और जनताशाही परे 


तक गयी । हाजीपुरसे में साइकिलपर रवाना हुआ। लेकिन उस सरकुलर नं० 
२ के पहुँचनेके पहले ही लोग सभी जगह उस कामको वडी तेज्ञीसे कर चुके थे 
और कर रहे थे। तो भी में सरकृलर वांटवा गया | 

सचमुच जनताकी तेजीको सगठनके अभावसें कार्यकत्तों छून पाते थे। सारे 
प्रान्तमें एक ही भावना लहरा रही थी पर सगठनकी व्यापकता एक जेसी न थी । 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटोके आदेश और भिन्न-भिन्न स्थानोंकी जनताक्ी कारवाईके 
तारतम्यमे सम्बन्ध देखा जा सकता था पर तिथिमे तो नहींके वरावर सम्बन्ध था। 
कहीं हडताल और प्रदर्शनकी अवधि कुछ रही कहीं कुछ । तोड फोड तथा अन्यान्य 
कार्यक्रमका प्रारम और समाप्ति भी सब जगह एक जेंसी न रही | इसलिये अगस्त 
क्रान्तिकी गति विविकों सममनेके लिये जनताकी कारवाईके तारतम्यको ही देखना 
पड़ता है। 

यो तो तोड फोडके काम ता: १० अगस्तको भी कहीं कहीं हुए पर जोर 
पकड़ा इस प्रोग्रामसने १९ अगस्तको और १४ अगस्तसे प्रान्त व्यापी हो गया। 
तोड फोडको प्रान्त व्यापी वनानेमें सरकूलर न०२का बडा हाथ है जो थो 
हैँ 

काग्रेसकी खास हिंदायतें--सरकूलर नम्बर २ 

हमारों आजादीकी लड़ाई शुरू हो गयी । अब तो इसमे सर मिटना है ओर विजय 
प्राप्त करना है। इस समय हर हिन्दुम्तानीके सनमें और मुहपर यही बात रहे-- 
अज्ाद होगे या मरेगे | स्त्रो-पुरुप, वृढ़े बच्चे सभीकी एक ही आवाज हो 'झत्यु या 
विजय / वस इसी बातका खयाल रख कर आगे बढ़ते जाना है। इसके पहले भी 
कुछ हिंदायते जा चुको दे | लेकिन याद रहे उनसें सारी बाते खत्म नहीं हो जातीं 
बस्बईसे काग्रेसका ताजा आदेश आया है जो इस प्रकार है “-- 

(१) टेलीफोन और टेलीग्राफफे तार सव जगह काटे जाये । हा इस बातफा 
पूरा ध्यान रहे कि हमारी ओरसे कोई हिसा नहीं होने पाये और सभो काम खुले 
आम हो | 

(०) जहां तक हो सके आजाद होगे या मरेगे? के पोस्टर सब जगह साटे जायें 
ओर इसका नारा भी लगाया जाय । 

(३) हर तरहके और हर तबकेके हिन्दुस्तानीकी सहानुभूति हासिल करनी 
चाहिये | इस वातके लिये पूरी कोशिश की जाय। 
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(४) इस विदेशी सरकारके लिये काम चछाना असम्भव हो जाय इसके लिये 
अहिसाके रास्तेपर चलकर अपनो जगहकी परिस्थितिके मुताबिक जो भी काम 
करना चाहें करे | 

(५) साथ ही अग्रेजी हुकूमतकी ताकत जेसे जेसे खत्म करते जाय बसे ही वेसे 
तत्काल उसकी जगह लेनेके लिये अपनी राष्ट्रीय पद्चायत कायम करते जायं। इस 
पचायतमें कांग्रेसके साथ मिलकर काम करनेवाले सभी लोगोको लेना चाहिये। 
इसके साथ लोगोकी जान मालकी रक्षा करनेके लिये स्ववसेवकोंका दृढ़ समगठन हो । 

(६) प्रिटिश सरकारकी ओरसे आपसमें फूट ओर लड़ाई करानेका जो जाल 
विछाया जा रहा है उसमे हरगिज न फेंसे | 

बिहार ध्ान्तीय कांग्रेस कमिटी, 
पटना । 

पटना जिछाको इस सरकूलरकी खबर लग चुकी थी ओर उसे सरकूलरोको 
जरूरत भी नहीं रह गयी थी। पटनाको कब्जेमे रखकर गोरे जिलामे आग और 
गोली वरसा रहे थे ओर जनता अपनी अपनी जगहपर अपने अपने ढगसे उनका 
सामना करती हुई ' अगरेजों भारत छोड़दो ? के नारे सार्थक बना रही थी । 

थाना विहार तोड फोड़के कामको आगे बढ़ा रहा था। रेलवे उसके कब्जेमें था, 
सड़कपर उसकी शनि दृष्टि थी। विहार राची रोडपर गिरियकके पास वकरा- 
चरसुआका पुल है उसे वहाकी जनता जब तोडनेमे लगी थी तब उनके सरपर हवाई 
जहाज मडरा रहा था। जहाजने बम भी बरसाये पर लोग बाल बाल वच गये। 
विहार सब जेलमे लग भग २५० केदी थे। वहाके कार्यकर्तीाओने बाडेरसे चाभो 
छीन ली, जेलका फाटक खोल दिया और कैदियोको भगा दिया | 

एकंगर सरायकी जनताने १४ अगस्तको जलूस निकाछा और सभी सरकारी 
दपतरोपर राष्ट्रीय झंडा फहराया । १५ अगस्तको यातायातके साधन नष्ट करनेके लिये 
उसने रेल गाढ़ीकी पटरियां उलटनी शुरू कर दी जिसपर रेलवेके कर्म चारियोसे नोक 
भ्ोक हुई । जनता और उत्तेजित हो गयो, उसने डाकघरके कागजातको बरवाद 
कर दिया। गाजा, “शराब बैगरहकी दूकानोको नष्ट कर दिया, कोशियामा और 
एकंगर. सराय स्टेशनोके सामान बरबाद कर दिये और कागजात फाड फेके। 
जगह-जगह सड॒के काट दीं। 

नाथूप्रसाद यादवकी शहादतसे वस्तियारपुरमे गज़बको ताकत आ गयी थी। 


तोड़ फोड भोर जनताशाही पड 


थानेके दारोगा गोली चछाकर इस तरह आतंकित हो गये थे कि उत्तके लिये हाथ 
वस्तियारपुर पाव भी हिलाना मुहाल हो रहा था। १५ अगस्तको रातको धर्मशाले- 
में नगर निवासी आगेका प्रोग्राम तय करनेके लिये इकट्रे हुए, कुछ ही देर हुई 
होगी कि उन्हे एक भीपण अत्याच्ारका सामना करना पडा। अखौोरी नारायण- 
शेखरसिद्दा जो वहा मौजूद थे, लिखते हैं, “लगभग आठ बजे मैं मतिराम, एक उरांव 
विद्यार्थके साथ वसख्तियारपुर पहुँचा | शहरमें आन्दोलनकारियोका वोलवाला था। 
दो विद्यार्थी कघेपर झडा लिये इधर उधर मुस्तेदीसे घूम रहे थे | मेंने उचसे णहरकी 
हालत पूछी तो उन्होंने वडी उपेक्षासे कहा कि अभी सिर्फ स्वराजकी वातें 
कीजिये, हालत-वालतकी नहीं। पर जब मैने नम्नता पूर्वक समझाया कि में भी 
स्व॒राज चाहनेवाला हूँ, हालत पूछनेका मतलब ही स्व॒राजको वाते करना है, तो वे 
नम्नतासे पेश आये | बोले कि पुलिस तो थानेमे बन्द है और हमलोग शहरका काम 
बडी सुविधासे चला रहे है । मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और जब विश्रामकी 
इच्छा प्रकट की तो उनने एक स्वयंसेवकके साथ कर दिया । वह स्वयसेव॒क मुम्े 
हलवाईकी दृकानपर ले गया। वहा उन्हीं ल्ोगोके नियत्रणमे आठ आने सेर 
गरम गरम पूरी विक रही थी। हमलोगीने तृप्त होकर भोजन किया और फिर उस 
स्वयसेवकके साथ विश्राम करनेके लिए धर्मशाले आये। धर्मशालेमे नागरिकोकी 
सभा होनेवालो थी, वे ठोनों विद्यार्थी मेरे पास पहुँचे और उस सभामें वोलनेके 
लिये निमत्रित किया। चूकि मैं बहुत थका हुआ था इसलिये मैने कह्य कि थोडा 
विश्वाम करनेके वाद हो मै सभामें सम्मिलित होऊँगा। इतना कह में लेट गया 
ओर मुमेश कपकी आ गयी | अकस्मात्‌ बढ़े जोरसे हल्ला हुआ, मेरी तीद उचट 
गयी । मैंने वदूककी आवाज सुनी और देखा कि बहुतसे हिन्दुस्तानी सिपाही गोरोके 
साथ साथ अन्दर घुस रहे है और चिल्ला रहे है--मारो सालो को ! मेने देखा 
लोग लाठी और इन्‍्दोसे अन्धाघुन्ध पीदे जा रहे हैं। आतंनाद और भगद्डकी 
आवाज कान फाड रही है। मैंने देख मेरा उराव साथो भी भाग गया है। मे 
उसका नाम पुकारता जरा उसके पीछे दोडा पिछवाड़े पहुँच देखा कि चारो ओर चहार 
दीवारीसे घिरा एक छोटा सा आगन है। ज्यादा ज्ञोग चहार दीवारी फादुकर 
भागचुके है और कुछ लोग भागनेकी कोशिशमें हैं। मे वडी दुविधामें पडा। 
चोरकी तरह वहा खडा रहना बुरा मालूम हुआ ओर लौट कर जानेमें सिवा 
लाठियो और वदृकके कुन्दोके शिकार वननेके आलावा ओर कोई चारा न था। मैं भो 


का 


पे अगस्त-क्रान्ति 


चहार दीवारी तड़प गया और उम्पार डेढ़ पोरसा नीचे दछ-दलू खेतमे जा गिरा। 
बहांसे संभल कर उठा तो एक छोटी सी गली होकर धर्मशालेके पासकी सडकप्र 
निकल आया। सड॒कपर विलकुछर सनन्‍्ताटा था केवल एक लम्वे-चौड़े खददरधारी 
सज्जन खूनसे लथपथ कराहते तथा डगमगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैने उन्हे जाकर 
सहारा दिया इतनेसे दो सिपाही बहा आ पहुचे। उन्होने आते ही आरजू करना शुरू 
किया | में उक्त सब्जनको छोड़ कर जल्दी कहीं भाग छिपूँ, क्योकि गोरे बिगड़े 
हुये थे और हर मिनट गोली चलानेकी आशका थी। मैने उत्तर दिया कि जब तक 
घायलके शुश्रपाका प्रबंध नहीं हो जता मैं बहासे भाग नहीं सकता। सिफे इसपर 
सिपाहियोक्रो दया आई । एक सिपाही घायलको डिस्पेसरी ले गया ओर दूसरेने 
मुझे एक हलवाईकी दूकानमें ठेल्ल दिया। 

इस काण्डमें मोगछलसिह्‌ मार डाले गये। उनके शरीरको झुन्दो और ल्ांठियोको 
मारसे टासियो ओर सिपाहियोने भ्ुरता वना दिया था। त्रिवेणी शर्मा भी बुरो 
तरह घायल हुये थे पर खूब अच्छी तरह दवा दारु करानेके बाद चगे हो गये | 
बख्तियारपुरने इस अत्याचारको बहादुरीके साथ बरदाश्त किया और जोरोसे 
अपने संगठनमें लग गया। जनताके जोश खरोशको देखकर अनवारुल हक थाना 
छोड भागे। पर जनताकी एक उत्तेजित भीडने उन्हे बख्तियारपुर रेलवे स्टेशनपर 
पकड लिया। वे शहर खींच छाये गय। स्टेशनपर भीड़को देखते ही उनने 
कांग्रेसकी जय जयकार शुरू कर दीं थी। उसका झंडा उठा लिया था ओर 
गांधी टोपी ओर खादी पहन ली थी तब कही अपनेकी जनताके क्रोधसे बचा सके। 
जनता घमंशाला काण्डकी जडमे उनको ही समझती थी | इसलिये उनपर अत्यन्त 
कुपित थी। दारोगा साहबके भागनेमे रेल मददगार न बने इसलिये बस्तियारपुर 
स्टेशनको लोगोने जला दिया ओऔर काफी दूर तक रेलवे छाइनको छिन्त भिन्न 
कर दिया। 

हरनोत स्टेशनकी जनताने जला दिया और जो गल्छा वहा मिला उसको लूट 
लिया । चेरो स्टेशनको सामान सहित जला दिया। 

फतुद्दा थानेने भो स्टेशनका गोदाम लूटा और रेलकी पटरियां उखाड फेंकी । 
ता १४ की घटना है। फतुह्यसे एक गाड़ी पटने जाना चाहती थो जिसपर दो 
कनाडियन अफसर सवार थे । एक कनाडियनने रिवाल्वरमे ककरकी गोली भरकर 
एक पटरी उखाडने वाल़ेको जो लाइनपर खडा था, मारा और जो हिन्दुस्तानी 


तोड़ फोड ओर जनताशाही जज 


उसके पास गये उनको शेखीसे घूरता रद्दा | जनता उभ्ड उठी | वडी भीड इक्ट्ठी हो 
गयी और ऊची आवाजमे “अंगरेजो भारत छोड दो' पुकारने लगी। परिरिथिति 
बिगड़ी देख गार्डने गाडी आगे बढ़ायी पर आगे वो लाइन थी ही नहीं | इसलिये 
लनताके आदेशानुसार उसे गाड़ीको पीछे लौटा लेता पडा। ज्योही गाडी स्टेशन 
पर पहुँची लोग कनाडियनोपर टूट पड़े ओर उन्हें मार डाला । फिर उन्नने उनकी 
लाझोका प्रदर्शन किया और अन्तमें पुनपुनकी धाराके मुहानेपर उन्हें छोड दिया। 
किर यूनियनवोडे, खुसरोपुर, दनिआवा और सिगरिआवा स्टेशन जलाये गये | 

सनेरने यूनियन बोडेके कागजात और फरनीचर जला दिये। मनेरके 
लडकोंकी टोली लेकर ता० *४ अगस्तको कुछ लोग डाकचंगलेपर गये और 
सज़िस्ट्रेद हुदासाहबकी डाकवंगलेसे निकाल बाहर किया। फिर बन्दूक ले लो 
ओर उसे रामनगरके श्री त्रजकिशोरके यहा भेज दिया। डाकवंगलेसे कतार 
कतारमें सज गीत याते हुए सभी वापस हुए और स्कूलमे अपना ताला लगा दिया। 
नहर रोड भी इनने जाम कर दिया । तारके खंभे उख्ाड फेके | 

पालछीगजने आजाद जनताकी ताकतका एक नसूना पेश किया | १४ अगस्तवी 
शामकी आठ दस हजार लोग इकट्ठे हुए ओर जलूस बांध कर चले सरकारी 
ताकतसे टक्कर लेने | आगे आगे श्री कन्हाईसिहजी थे। लोगोने नहर ओऔफिससमें 
अपना ताला लगाया और डाकघरमे भी। वहासे अस्पताल और स्कूलपर भडा 
फहराते हुए सभी थाना आये | थ।नेमे पुलिस चोकस थी। पर जनवलके आगे 
क्या कर सकती थी? छोगोने थानापर झंडा फहराया ओर ताला लगा दिया। 
बादको दारोगा साहब पहुँचे ओर कन्हाई वावूकी आगे देख गिरफ्तार करनेका 
हुक्म दिया। पर जनता विगड़ी जिससे कन्हाई वावू उस वक्त पकड़े न जा सके | 
जनता कन्हाई थाबूको लेकर चली गयी । फिर जब कन्हाई बाबू थानाके पास होकर 
बाजारसे लौट रहे थे तब दारोगाने एकाएक इन्हें पकड़ लिया और रात भर थानेमें 
रखा। दूसरे दिन यानी १४ अगस्तकी सुबहमे जमादार और दो कन्सटेविल 
श्री कन्हाईसिहजीको दानापुर जेल लिये जा रहे थे। जब वे उन्हें लेकर उत्तार 
पहुचे तब भरतपुरा हाईस्कूलके छात्रोने जनताकी सद्दायत्तासे कन्हाई वाबूको मुक्त 
कर लिया और पुलिस सहित जमादारको अपनी हिरासतमे ले लिया | तीनों २४ 
घटेके लिये स्वराजी जेलमें रहे। छात्र इनके साथ वही अच्छी तरह पेश आए 
क्योकि उनके अगुआने कहा था कि इनके साथ अहिंसाकी नीति वरतों जायगी। 


८६ अगरत-कानित 


थानेका दारोगा घबड़ाया | उसे मालूम हुआ कि 'कांग्रेसका झंडा थानेपरसे हटा 
दिये जानेसे ही कांग्रेस वाले बिगड़ उठे हैं। तुरत उसने झडा कांचे लिया और 
चन्देमातरमका जयघोष करते हुए लोगोको जुटाया और विधिवत मडा फहराया। 
दूसरे दिन थाना कांग्रेस कमिटीके सभापतिने जमादार ओर कन्सटेबिल्ञको छुडवा 
दिया क्‍योंकि उन्हें दारोगा साहबने खुद आकर खबर दी कि हमने थानापर 
का््रेसका कडा फहरा दिया है अब प्रार्थना है हमारे आदमियोको छोड हे । यहा 
भी एक चौकीदार ओर दो सरपंचोने इस्तीफा दिया। 
पटना मुफस्सिल थानेके फत्तहपुरमे उत्साह काफी था। श्री चन्द्रशेबरसिह 
खुपरवाइजर रूरतल डेवलपसेन्ट ओफिसको जलाकर अपने स्टाफके सभी लोगोसे 
इस्तीफा दिल्ञाकर फतहपुर पहुचे थे । रामबहाल सिह बिहार पुलिस और रामाश्रय 
सिह, वगाज्ञ पुलिसने अपनी नोकरीको छात मार कर जनताका साथ इेनेका 
निश्चय किया था। इन सबोने मिलकर फतहपुर पटना रोडके एक बड़े पुलक्ो तोडना 
घाहा पर वड़ी मिहनतके बाद उसका कुछ हिस्सा तोड़ सके | फिर सबके सब लौट 
गये। श्री जगतनारायण लाल वहां क्रान्तिका सन्देश लेकर पहुँचे और स्वयसेवकोका 
जो दल तेयार किया गया था उसका नया नासकरण किया शहीदों जत्था। 
इस जत्थेसे तोड़ फोड़का काम सी उतना ही चला जितना सगठनका। 
बाढ़ने तार काठे, रेलकी पटरियां हूटायीं और वाढ़ रेलवे स्टेशनके कागजात 
ओर फर्नीचरको फूंक दिया। उसकी मशोनरीको बरबाद कर उिया। अधमल 
गोला स्टेशनकों जल्ला दिया। मोरमें तो स्टेशन भी जले ओर कर्मचारियोके डेरे 
भी। ऐसी स्थिति देख पडार स्टेशनपर परिवारके साथ रहनेवाले कर्मचारी बढ़े 
घबडाये। गाववालोने उन्हें सपरिवार अपने यहां घुला लिया और आरामसे रखा । 
पुनपुनकी जनता पुनपुन नदीपर जो रेलवेका पुल है उसे तोड़नेमें असमर्थ 
हो वापस लौट रही थी कि कुछ अमरीकन फौजियोंसे आमना सामना हुआ। 
पुनपुन अमरीकनोने संगीनके वलसे सोड़ हटानेकी कोशिश की ऊिन्तु 
उनकी त्तादाद नगण्य और भीड चेशुमार और जोशसे भरी हुई। भल्ना उनके हटाये 
क्या हटनी । निराश हो अमरीकन पुनपुन स्टेशनकी ओर वापस हुये जहाँ उनकी 
पेट्रोलींग ट्रेन खड़ी थी । जनता भी तरह-तरहका चारा घुलन्द करती हुई साथ लग 
गयी । अमरीकन जब तब जनताको गोल्लीसे उड़ा देनेकी धमकी देते ओर जब तब 
सगीनसे फाड़ देनेका डर दिखलाते | पर वेपर॒वाह जनता उनका पीछा नहीं छोडती 


तोढ फोड़ और जनताशाही घ्क 


ओर कभी कभी तो कुछ लोग उनकी पीठसे भिड़ जाते। जब पुनपुन् स्टेशन 
नजदीक आया तब अमरीकन्तोंका जनतासे मुठभेड़ होगयी । रसीलचकके श्रीछाल 
प्रसाद यादवकों सगीनके कई घाव लगे और साथियोके देखतें-3ेखते खूनसे लथ 
पथ उनका शरीर घराज्ायी हुआ । जनता उवल उठी । अमरीकनोपर ईंट, पत्थर 
बरसाने लगी। अमरीकन वेतहाशा भागे और पढ्रोछीग ट्रेनमे वट होकर अपनी 
जान वचायी। खीजी हुई जनता उघरसे मुढ़ी तो रेलवे छाइनकी ओर दौड़ गई 
ओर उसे उखाइने लगी । दो दिनोतक तोड़-फोड वेगसे चलता रहा। 

हिलसा थानेसे तोढ़-फोड़ने जोर पकढ़ा १४ अगस्तको | छोग तार कादने और 
हिलसा रेल लाइन उखाबनेमें लग पड़े थे। आज वे जुलूस वॉधकर निकले 
ओर रजिस्टरो औफिसपर टूट पढ़े | उसके ताले तोड़ चीजे निकाल फेंकी ओर उन्हें 
वरवादू कर दिया । उसके आवकारीकी दृकानोको भी वरवाद कर दिया। कराय- 
परसुरायके डाकधर और रेलवे स्टेशनकी चीजे भी नष्ट कर दी । 

सद्र थानेमें फतहपुर मठिया मिडिल स्कूलके शिक्षक तथा छात्रोने कार्मेस कार्य 
शाहावाढ सदर कत्तोओका साथ देकर तोड़ फोड़के कामोंकी आगे बढ़ाया । नहर 
ओफिसके सामानकों बरवाद कर दिया और उसमें आग लगा दी । बहासे वे डाक- 
घर गये और उसकी चीजोको भी जला दिया। फिर उत्तका घावा शराबकी दूकानपर 
हुआ जो वरबाद कर दी गयी, वही दल वहांसे वरूही गया जहाके नहर ओफिसके 
वगलेपर उसने धावा किया। कुछ जनता और ओवरसियर हाथ पकडने आये 
पर कामयाव न हो सके। वंगलेके कागजात जला डाले यये ओर सामान भी बर- 
बाद कर दिया गया | 

बनवारी स्कूलके लड़कोका एक दल खूटहा पहुचा और डाकघरके कागज पत्रोको 
जला दिया, फिर वह गांजा दारूकी दृकानोकी वरवाद करता हुआ चेनरीकी ओर 
बढा | वहाके डाक बंगछाके सामानको उसने नष्ट कर दिया। फिर वह दल ओवर- 
सियर ओर नहर तहसीलदारके ओफिस पहुँचा--ओफिसके सारे कागजात जरा 
डाले और नहर ओऔफिसके तार वगेरहकी काट दिया। लसाढ़ी और वहांके 
आस पास रहनेवालोका एक दल आगे अगियाव आया वहांके डाकधरके कागज 
पत्नोंकी उसने जला दिया । खज़ाना लूट लिया खजानेमें जो नोट थे वे 
जला दिये गये। वहांसे वह नहर ओऔफिस आया | वहांके कागज-पत्नोंको भी उसने 
जला दिया। फिर गसनागमनको रोक देनेके खयालसे लसाढ़ी, वगोटी, चेरथ, खढ़ाऊँ 


घ्८ झंगस्त क्रान्ति 


पेउर, हर॒पुर आदि दस पंद्रह स्थानोपर नहर रोडको काट डाछा। उसके किनारेके 
बहुतसे पेड़ काट दिये गये और नहर रोडपर बिछा दिये गये । लाइनपरके तारको 
उजाड़ फेका गया। थानेकी सभी आबकारी महालकी दूकाने बन्द हो गयीं और कोई 
डाकघर अछूता न रहा । पीरो थानामे कालिजके लड़कोका एक जत्था आया। 
स्थानीय कार्य-कर्त्ताओकी हिम्मत बहुत बढ़ गयी। सबोने मिलकर स्टेशनपर चढ़ाईकी 
जिसके सामानकी तोड़-फोड़ दिया और स्टेशनमे आग लगा दी। डाकघरकी 
चीजे नष्ट करके डाकघरको जला दिया। नहरके तहसीलदारके आफिसको जछा 
डाला। गढ़हनीसे हसन बाजार तककी आरा, ससाराम लाइट रेलवेकी छाइन कई 
जगह इन सबोने उखाड़ फेंकी | जगह-जगह तार काट डाले । थानाके अन्द्रके 
अधिक तर डाकघरको कागजको जला दिये गये, कई पुल भी तोड़ दिये गये, नहर 
सड़क आदि रास्ते काट दिये गये ओर किनारेके वृक्ष सड़कपर काट गिराकर 
सड्कको जाम कर दिया गया जिसपर आती जाती डाकको कई बार लूटा गया । 

जगदीशपुर थानेमें स्कूलके लड़के ओर थानेके काम्रेस कार्यकत्तो एक साथ तोड़ 
जगदीशपुर थाना फोड़के कामोमे लग गये। उनने सब रजिस्टरी औफिसके 
सामने पुलिस सब-इन्सपेक्टरसे उसकी पिस्तोौल छीन ली । 

हरदियांकी एक महिला श्री फूलकुमारीके नेढृत्वमे आस-पासके लोगोका दल 
तोड़-फोड़ करने मनिकला। उसने बिहियाकी,पुलिन चोकीको बरबाद कर दिया, वहां 
जो बन्दूक मिली उसे ले लिया। बिहिया स्टेशन और डाकघरके कागजात जला 
डाले। फिर उसने 'कारीसाथ' से बिहिया तकको लाइनकी पटरियोकोी कई जगह 
उखाड़ दिया और तार काट दिया और कई जगहके डाकघरके कागज-पत्र जलाये 
गये। सब जगह श्रीमती फूलकुमारी अपनी कार्य पढुता और संगठन-शक्तिका 
परिचय देती रहीं । 

वादको गावोसे काम करती हुई वे गोरो छारा पकढ़ी गई', सजा पाकर जेल 
गई' और जेलसे आकर एस० डी० ओ० को चूड़ी पिहनाने गयीं क्योकि वह सर- 
कारी नौकरी छोड़ देशका साथ नहीं दे रहा था--फलस्वरूप फिर जेल गई, और 
चहांसे ल्ोटते ही बीमार पड़ी ओर शहीद हो गई' । 

साहपुरके कार्यकर्तताओने भी डाकघर, रजिस्टरी औफिसके कागज-पत्रोको 
साहपुर जलाया । विहियासे रघुनाथपुर तककी रेलवे लाइनको कई जगह 
छिन्त-भिन्‍न कर दिया तार भी काट दिये। 


तोड फोंड भौर जनताणाही पर 


बडहरा थानेके आरासे कोइलबर तकके तार काट फ्रेके गये। रेलवे लाइन 
भी जगह व-जगह उखाड़ दो गयी। डाकघरके कागज पत्र जला दिये गये। १४ 
वहहराथाना अ स्तकी घटना है, चार बजे शामको कोइलबर स्टेशनके पच्छिम 
छोटी पुलके निकट कुछ लोग छाइन उखाड रहे थे, उसी समय पढ्रौल्लींग ट्रन आती 
दीख पड़ी । लोग भाग गये पर कपिलदेवराम पेरसे कांठा लग जानेकी वजहसे भाग 
नहीं सके। पेरका काटा निकालनेक्े लिए भुके ही थे कि उन्हे पढ्रौलींग ट्रेन परसे 
एक गोरेने अपनी राइफलका निशाना वनाया। गोली पेटमें लगी | उनकी चालू 
धीमी पडी, वस गोरोने दौडकर उनको पकड़ लिया और गोलीके छोटे घावको 
सगीन घुसेडकर ६ ना बडा वना दिया कि उन्तक्री आत बाहर निकल आयी। वे 
अम्पतालछ लाये गये पर डॉक्टरके पहुं चनेंके पहले ही शहीद हो गये । 

सदेशके कार्यकर्त्ताओने डाकघधर जलाये। कलाली जलायी और सढ़कोपर 
संदेश जगह व जगह गड़ढे खोद उन्हें दुगंस बना दि्या। 

बक्सर सबडिविजनमे रेलवेपर तोड़ फोड़ वालोकी खास नजर रही। उनसे 
ब्रह्मपुर थानेके रघुनाथपुर स्टेशनको बहुत नुकसान पहुँचाया। दो-तीन रोज तक 
वक्‍्सर उस स्टेशनपर हमला होता रहा | उसके टिकट जलाये गये, किचाड़ें 
तथा खिड़कियाँ निकाज्न ली गयीं और सामान बरवाद कर दिये गये। मालगुदाम की 
बहुत सी चीजे लूट ली गयी। कॉमग्रेसके कार्यक्ताओने लूटको रोका, व्यापारियोकी 
वहुत सी चीजें वापस दिला दीं। वाज़्ारमें उनके प्रयत्नोंसे ही शान्ति रही । द्वाँ 
पन्द्रह दिनो तक लाइन उखाड़नें ओर तार काटनेका काम होता रहा। 

बक्सर थानेके वरूना ओर चौसा आदि स्टेशनोके कुछ सामान और कागजात 
जला दिये गये । मजिस्ट्रेट साहब खड़े थे और बक्सर स्टेशनका मालगुदाम लूट 
लिया गया | बक्लर डाकघरके कुछ रुपये भी लूटे गये। थानेके अन्द्रके और 
डाऊघरोके कागजात जला दिये। इसो तरह आबकारी महालकी दूकाने भी 
बरबाद कर दी गयीं जिनमें इटाढो, नाट, चौप्ता, ओर बम्सरकी दूकानें उल्लेखनीय 
है। अन्दौर गॉवके डाक बंगला ओर सेक्सनल वगलेके कागजात, किवाड़के शीरो 
ओर कुर्सियाँ आदि तोड़ फोड़ दी गई । थानेके नहर विभागके तहसीली वगलेके 
कागजात भिन्‍न भिन्‍न जगहोमें सीड़ द्वारा जछाये गये। 

नावानगर थानेमें केतठकी शरावक्ी दुकान, तहसीक्दारका चगला, खरब- 
लियॉका ओवरसियरो वगला, केसठके डाऊघरका सामान जला दिया गया। 


8 ऋगस्त-काम्ति 


रामपुर नहर विभागका- बंगला और सिकरौल नहर विभागके कागजात जलाये 
नावानंगर गये। बासदेत्रा तथा आथरकी पुल तोड़ी गयों। राजपुर थानेमे 
'भनोहरपुर नहर विभागके कागजात जलाये गये और फर्नीचर तोड़ डाले- गये। 
'डुमरॉव स्ठेशनके कागजात और टिकटघरको जला दिया गया। उसी रोज नवपुलियाकी 
'रेलवे लाइन उखाड़ दी गयी । १४ अगस्तके लगभग डुमरी, सहियार, सेमरी, नया 
भोजपुरकी आवकारीको दूकानोके सामान नष्ट हुये। डुमरी और मभिआजीपुरके 
क्रागजात जलाये गये। डुमरॉव डाकघरके कागजात जछाये गये और कुछ रुपये 
भी लूटे गये। कुरानसरेयॉकी शराबकी टकी गिराकर पचास हजारकी बरबादी की 
गयी। चहॉँकी गाजे और ताड़ीकी दूकानोको भी नष्ट कर दिया गया। चौगोंई 
ओर मुरार पोस्ट ओफिसोके कागजात जल्ाये गये। सिमरीके चौकीदारोंकी वर्दी- 
पेटी जलायी गयी। १६ अगस्तको कावके पुल्र॒का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा था । 
उस वक्त एक हवाई जहाज सरके ऊपर मसड़राने क्ृगा। उससे रपट्टा सार भीडको 
तितंर-बितर कर दिया। कितने स्कूलके लड़के जमीनमें गिर पड़े। 

१६ अगशध्तको बक्सर सेन्‍्ट्रल जेल तोडनेकी कोशिश हुई। पहले हजारो 
ध्रादमियोकी भीड़ने फाटकपर राष्ट्रीय कंडा फहराया | फिर सभी फाटकपर प्रह्मर 
करने लगे । जो वाडेर रोकने आये एक तरफ ठेल दिये गये। फिर लाठी-चार्ज 
हुआ। मजिष्ट्रेट साहब मौकेपर मौजूद थे। ल्ाठीसे सेकड़ोको चोट लगी और 
सबसे अधिकू घायल हुये अहिरौलीके स्वामी मनोज्ञानन्द । वे जेलमे दाखिल कर 
लिये गये जहाँ सात रोज तक चेहोश रहे। पड़रीके नरम देश्वरसिह भी काफी 
घायल हुये। दस व्यक्ति जेल तोडनेके अपराधमें गिरफ्तार हुए । 

१४ -अगस्तको एक बड़ी भीड़ सासाराम स्टेशनपर इकट्ठी हुईं, उसने स्टेशन 
जला दिया । फिर वह मंडे फहराती हुई कचहरी पहुँची और कऋ्रॉतिकारों नारोके 
सासाराम बीच उसने कचहरीपर मंडा फहरा दिया। कचहरीके शीशे वगैरह 
तोड़ डाले । बादको वह छोट पढ़ी ग्रेड ट्रोक रोइसे जिसपर सशीनगन लगाकर गोरे 
डट रहे थे । जब भीड़ एस० डो० ओ० के चंगलेके सामने आयी तव उसने अपने 
नारे घुलन्द की ओर चहां जम गई। एस० डी० ओ० के आदमियोने तितर- 
वितर करना चाहा पर भीड़ हटी नहीं | एस० डी० ओ० की ओर ढेले फेकने छूगी । 
घस गोरे गोली चलाने लगे। कौपके रहनेवाले जेरामसिह याद्वने एक गोरेपर 
लट्ट चलाई; गोरा घायल हो गिर गाया। फिर चद्द दूसरेपर आक्रमण करना ही 
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चाहता था कि उसे गोली लगी और वह तत्काल शहोद होगया | बंचरी मराम निवासी 
जगदीश प्रसाद हाई स्कूलके एक छात्र थे वे अपने वोडग हाउसके वरामदेपर खड़े 
खड़े सब कुछ देख रहे थे। मार्टीन साहबकी पिस्तौलकी गोलीके वे शिकार हो गये । 
आप अस्पतालमें २० सितम्बर्को स्वर्ग सिधारे | तत्काल शहीद होनेवालेमें और हैं 
महू पाप्ती, आलम गंज और जगन्नाथ राय पनेरी, सासाराम । 0 

१७ अगस्तको थाना कांग्रेस कमिटीके मंत्रीके नेठ॒त्वमें आन्दोलन कारियोंको 
एक लत्था सवडिविजनल नहर ओऔफिस पहुँचा। एस० डी० ओ० गायंव ये 
नासरीगंन हेड किरानीने आन्दोलन कारियोको ओफिसकी कुंजी दे दी। 
ऑऔफिसके कागजात निकाल लिये गये जिनमें आग लगा दी गयी । कांगजक्ें ढेरके 
जलनेसे जो लपठें निकली उनसे मकानमे आग लग गई । सारा मकान जलकर 
खाक होगया । वहाँसे भीड़ डाकघर पहुंची जहाँके पोस्ट मास्टरने जो कुछ कामजांत 
थे सुपुदे कर दिया, जो जला डाछा गया। डाकघरपर राष्ट्रीय भडा फहराया 
गया | औफिसमे ताला छगा दिया गया । सडकको वरवाद कर देनेकी भी कोशिश 
हुई | नहरवाली सडक काट दी गयी और विक्रमसे नासरीगज आनेवाली संड्कपर 
भी जगह-जगह बड़े-बड़े गढ़ें खोद दिये गये। आबकारी महालकी दूकानोकी मी? 
बरबाद कर दिया गया | कछवामें ऐसी एक दूकानकी वद्‌ कर दी गयी और डाक- 
घंरपर कब्जा किया गया । 

डीहरी रेलवे स्देशनकी बहुतसी चीजोमें आन्दोलन कारियोंने आग लगादी । 
फरनीचरको तोड़-फोड़ दिया, तारको काट दिया, मालग़ुदामकों लूट लिया। पुलिस 
डीहरीथाना और रेलवे कर्मचारियोने लूटमें खूब हाथ वटाया | .डाकघरपर भी 
लोगोंका धावा हुआ । कागजात जल्ञा दिये गये । देठीफोनका कनक्शन काठ दिया 
गया। डाकघरके खज़ानेके कुछ रुपये भो लूठे गये । नहर औफिसका मकान जला 
दिया गया । थानेके अन्दर साठ सत्तर जगहोपर तार और टेलीफोनका सम्बन्ध 
छिन्‍्न भिन्‍त कर दिया गया। वॉक ओर करवदियाके पुत्त नष्ट कर दिये गये। 
पलेजाके पासकी रेलवे लाइन लग भग एक हजार आदमियो द्वारा उखाड़ दी गयी | 
वह्दों बाबू केलास सिददने भीड़पर गोली भी चछाई। अकोढ़ी, आयर कोठा और गोले, 
शराबकी दूकाने बद कर दी गयीं । 

नोखाके कार्यकत्ताओंने बाबू रामजन्म राय एक हरिजन शिक्षक नेदृत्वमेँ 
आरा सासाराम डि० वोडंक मोकर तथा जखनीके पुलको तोड़ फोड़ कर, गिरा डाला। 
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नोखा फिर जनताने रेलवे लाइनके तार तथा खभोंको खात्मा किया और 
रेलवेपर कब्जा जमाया। खाराडीह और सासाराम स्टेशनोंको वरबाद किया। 
उसी दिन विन्ध्येश्वरी लालजीके छात्रोका दूसरा दल किसनापुर नहर वगला और 
तहसील ओफिसके कागजोकी जला आया | सकानपर का्गरेंसका मंडा भी फहराने 
छगा । सासाराम थानेके मड़नपुर नहरके सेफन पुलको वरवाद्‌ कर दिया गया। 
दिनारा दिनारा!मे जमरोढ नहर ओऔफिसके कागजात जलाये गये और 
तहरफे डाक बंगलाका कुछ सामान तोड़-फोड डाला गया | 

१४ अग्रस्तको कुद्रा थानाके कार्यकत्तो जुलूसके साथ डाकघर आये जिसके 
सामांनको उनने तोड़-फोड़ दिया और फिर डाकघरको जछा दिया | कुद्रा स्टेशन 
कुदरा को भी ऐसी ही दुर्गंति की। कुद्रा स्टेशनपर १७ गाठ कपड़ेकी थीं 
ओर घीके भी कुछ टीन थे। सब लूट छिये गये। फिर वे रेलवे छाइन उखाडनेमें 
जुट गये-वबहाँ उनकी तादाद ओर बढ़ गयी | जब वे रेलवे लाइन उखाड रहे थे तब 
फौजी सिपाहियोकी एक पाइलट ट्रेन वहा पहुँची । उस परसे सिपाहियोने भीडपर 
गोली छोडी, जिसके फलस्वरूप शकरों गॉवर्के एक अहीर जिनका नाम रामजन्म 
राय था तत्काल शहीद हो गए। 

जहानाबादमें कई जगह टठेलीफोनके तार काठे गये। १६ अगस्तको पुसौली 
स्टेशनपर लोग रेलवे लाइन उखाडने और पानी कल्को बरबाद करनेमें लगे हुए थे 
कि फौजी सिपाही आ पहुँचे और भीडको भागते न देख उनने गोलियाँ चलाई । 
जिसके फल्लरवरूप चार तत्काल शहीद हो गए--बीरकलाके बांका नोनियां, नसेजके 
रघुवीर सुसहर और औरैयोंके दो जवान जिनमें एकका नाम था केशो कांदू। 

१६ तारीखको दुर्गाबती थानाके कार्यकर्ताओने डाकघरको जल्लान दिया और 
शरावखानेको भी । वहोंसे स्टेशन एक मौल दूर है, चार हजार जनता वहाँ जा 
दुगोवती थाना पहुँची और सुबहसे शाम तक स्ठेशनके मकानात जलाती रही। 
स्टेशनसे ही उसे दो सो टीन सिद्टीका तेल मिल गया ओर पचास टीन अलकतरा, 
तीन टीन मोम, इन चीजोसे मकानातकों सराबोर करके जनताने आग घघकायी | 
ऐसी भयंकर छपठ निकली कि स्टेशन ह्वातेके मकान सहित सभी चीजे नष्ट हो गयीं । 
कार्यकर्ता मुस्तेद रहे, ताकि कोई घेलेकी चीज भो घर न ले जाये । इसलिए लूट 
हुईं ही न्हीं। फिर लोग रेलवे लाइनको उखाड़नेमे लगे, उसी बीच मोगल सरायसे 
गोरे आये, भीड़ भागी, गोरोने खदेडा। दुर्गावती नाछा आड़े आया, लोग तो नाला 
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पार कर दरौली गांवमें जा छिपे, पर गोरे पार करते समय वेतरह्‌ फेंस गये । 
कमांडर तो डूब गया और बाकी ११ गोरोको दारोगाने वचा लिया । 

गोली काण्डने गयाकी विद्रोह-भावनाकी खूब उत्तेजित किया | दूकाने वन्‍्द और 
तमाम हड़ताल। कॉटन और जूट मिल्सने जो हड़ताल की सो एक महीनासे ऊपर 
गया रही । धर-पकड़ने सी जोर पकड़ा | तव कार्यकत्ताओने शहर छोड़ 
देहात जानेका निश्चय किया ताकि गया जिल्ेका गाव-गांव ब्रिटिश हुकूमतके 
खिलाफ उठ खडा हो। गया शहर फौजियोका अखाड़ा वन रहा था। तोड़ फोडके 
लिये चहा गुझ्लायभ नहीं थी। तौभमी शहरमें जहा-तहा देलिग्राफ और टेलिफोनके 
सवन्ध छिन्न-भिन्‍्न किये गये । 

एक दिन श्री कुमार वीरेन्द्र बहादुर सिंहके यहां प्रमुख कर्मियोकी एक बैठक हुईं 
जिसमें श्री विज्ञ श्वर मिश्र तथा श्री मिथिलेश्वरप्साद सिंहको जहानाबाद सब- 
डिविजन, श्री तारकेश्वर प्रसाद तथा श्री त्रजकिशोर प्रसाद सिहको नवादा सब- 
डिविजन, श्री मधुरानाथ तिवारीकों औरगाबाद सब-डिविजन ओर श्री शत्रुष्त- 
शरण सिंह, श्री लालजी सहाय और डा० केशव श्रसाद सिन्हाकोीं सदर सब- 
डिविजनका भार दिया गया। श्री 'खलिश! जी तथ। अन्य छोगोकी भी गया रहकर 
ओर कभी अन्य स्थानोंमे भी जाकर आन्दोलनको प्रगति देनेका काम सौंपा गया। 
पर इसी बीच शहरमे जो ८१ गिरफ्तारिया हुई उसके चपेटमें इनमेंसे भी कई 
कार्यकर्ता आ गये । चित्रगुप्त प्रेस ओर वम्बई प्रिठिन्न प्रेस भी जब्त कर लिये गये 

शेरधाटीमे छात्रोने तोड़ फोड़ शुरू किया। देलिग्राफके तार काटनेमे उनने 
सदर सबवडिधिजन काफी द्लिचस्पी दिखलाई। 

इसामगज़, डुमरिया, गुरुआ और बाराचट्टीमे आवकारी महालकी दूकाने 
बन्द की गयीं | ठेकारी, वेज्ा और वजीरगजमे तार काठे गये | पटना गया लाइनका 
चाकन्द रेलवे स्टेशन सामान सहित जला दिया गया। कई जगह रेलकी पटरियों 
उखाड़ी गयी। बेला स्टेशन भी तोड़ फोडका शिकार बना। रफ़ीगंज और वारसली- 
गज भी अछूते न रहे । फछ यह हुआ कि गयासे पटना, गयासे मोगलसराय और 
गयासे नवादाकी रेलवे लाइन लगभग एक महीना बन्द रही | 

सढ़कोका भी खूब तोड़ फोड़ हुआ । आगे-आगे सरकार खाई खन्दकोकी भरती 
जाती और पीछेसे जनता उन्हें जरा और चौडी ओर गहरो खोदतती आती | अन्तर 
थक कर सरकारने नवादासे रजोली, गयासे नवादा, गयासे शेरधारी और गयासे 


ध्छ अर्गेस्त-काम्ति 
डोभीकी सडकोपर सात बजे शामसे पॉच वजे भोर तक जन साधारणका चलना 
फिरना बन्द कर दिया गया। 

ओऔरंगाबादमें तोडु फोडुका संगठन अन्यान्य कार्यकत्ताओके सहयोगसे 
श्री सथुरानाथ तिवारीने किया। तिवारीजीको पहले यह शका थी कि तोडु फोडका 
ओरंगाबाद प्रोग्राम गांधोजी अथवा कार्य समितिसे अनुमोदित है वा नहीं, 
किन्तु काका कालेलकरकां लेख पढ़कर उनकी शकाका ससाधान हो गया और वे 
मुस्तेदीसे तोड फोडमें छग गये । 

सब प्रथम हाई स्कूलके छात्रोने औररगाबाद शहरमे एक जबरदस्त जलूस 
निकाला और कचहरीकी प्रधान इसारतपर राष्ट्रीय तिरंगा फंडा फहराया | जलूसके 
नायक श्री रामू पासी तुरत गिरफ्तार कर लिये गये । वहाॉँसे छात्रो और नागरिकोका 
सम्मिलित जलूस डाकखाना पहुँचा। डाकखानाके सामान वगेरह जलाना 
शुरू दी किया था कि वहाके एस० डी० ओ'० ने ग्रेन्डट्रक् रोडले गुजरतो हुई 
मिलिटरीको रोकवाया और उसकी सहायतासे भीड़को तितर बितर कर दिया | 

दाऊदनगरके डाकखानेपर भी धावा हुआ और शराबकी भट्ठीमे आग 
लगाई गयी | इस अगलगीमें कई आदमी बुरी तरह जलकर घायल द्वो गये | 

नबीनगर डाकखानेका सामान तोड़ फोड दिया गया और शराब-खाना बरबाद 
कर दिया गया | 

रफीगंज थानेमे रेलकी पटरियाँ कई जगह उखाडी गई' । ठेलिग्राफके तार भी 
काठे गये। 

घोसी थानामें डाकखानेका फरनीचर तोडु फोड दिया गया और कागजात 
जला दिये गये । वहॉकी कल्ाली भो नष्ट कर दी गयी। घोसी हाई स्कूलके हेड 
भहानावाद सवडिविजन मास्टर स्कूछ छोड़कर ख्तंत्रता सम्रामसे शरीक हो 
गये और वादको गिरफ्तार फर जेल भेज दिये गये । 

साहो बीघा डाकघरका ताला तोडु कर उसके कागज निकाले गये ओर फिर 
जला दिये गये। फरबोचर तोड़ फोड दिया गया। वहॉकी कछालो भी नष्ठ 
कर दी गयी। हुलासगंज डाकखानेकी भी ऐसी ही ढुरगेति हुई । 

जहानावाद्में काफो तार कादे गये। मखदुमपुर थानेफे शेरथुआ गाँवके 
ल्ोगोने ठेलिम्राफका तार काटा। ठेहटा स्टेशनसे लगायत करगॉव तक रेलकी 
पटरियाँ उखाड़ दी गयीं तथा तार और खसोपर हाथ साफ किये गये | 
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नवादा लाइनकी रेछकी पटरियों उखाड़ी -गयीं; तार काटे गये और १५४ 
नवादा सविविनन अंगस्तसे ही रेलवे छाइत बन्द हो गयी ) 

चारसलीगंज रेलवे स्टेशनपर हमला हुआ और स्टेशनके कुछ सामान तोड 
फोड दिये गये | 

श्रीजगलाल चौधरी लिखते हैं, “१४ अगस्तको छपरा कचहरो स्टेशनपर पहुँचा । 
पर वहां टिकट घरपर पिकेटिंग हो रह्दी थी कि टिकट न विकने देँगे। वहुत समझाने 
सारनजिला पर भी पिकेटर ज्ञोगोने राह व दी। मैंने सोचा कि गाडेसे कहकर 
गांड्रोपर बैठ छूगा। पर गाढ़ी आनेके पहले स्टेशनक्के सिगनलका लाल और हरा 
कॉच लड़कोने तोडढ डाला, तारके खंभोपर चढ़ सभी 'इन्सूलेटर! फोड़ने लगे, 
पुलिसका जत्था आ पहुचा, पर लड़के डरे नहीं और अपना काम करते ही गये । 
पुलिसबालोंने भी अधिक जोर न लगायी | ट्रेन भी बहुत लेट थी, मुझे पता लगा कि 
छपरा स्टेशनपर गाड़ियाँ रुकी हुईं है, क्योकि वहा लोग गाड़ियोको बढ़ने नहीं देते 
हैं। मैंने समझा कि व तो रेलकी यात्रा न हो सकेगी) छुछ देर बाद भोड़ हृदी, 
लड़के भी हटने छगे। पुलिसवाले भी हूटे ओर सिगनल आदि मरस्मत होने लगे |? 
श्रीजगलाल चोधरीजीके बहासे हृट जानेके बाद तोड़-फोड़ खूब जोरसे होने लगा ) 
छपराकचहरी रेक्षकी पटरियाँ उखाड़ी जाने लगी। छपरा और छपरा कचहरी 
स्टेशनकी रेलवे लाइन उखाड दी गयी। सिगनल्त नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये। ' ल्लोकोसेड 
घर” छपरा कचहरी और छपरा स्देशन जल्ला दिया गया। पर छपरा स्देशनका 
मकान पक्का था इसलिये बच गया ) हा, उसके सामान जल गये। छपरा और 
सिवानके बीच और आएरे मामी तकके स्टेशनोको लोगोने जला द्या। साझ्मीका रेलवे 
डाकबगला भी जल गया । स्कूलो और कालिजको बद्‌ कर अधिकारियोने आशा की 
थी कि छात्रगण अपने घर चले जायेगे। पर अधिकारियोकी आशापर पानी फिर 
गया। दो तीन दिलके भोतर दी जिले भरके अधिकांश पोस्ट ओफिस, सरकारी इमारते 
ओर डि० बोर्ड आदि कई सकान जलाये गये | रेलके अभावमे लोगोको चले 
फिरनेके लिए डि० बोडेकी सड़कोक्ा आसरा था, सोभी जाता रहा। क्योंकि--सड़कोंकी 
जगहजगद्ट काट डाला गया । किसीको पता न छगा था कि वहा क्या हो रहा है। 
छपरेके वकीलो और मुख्तारोने यह तय कर लिया था कि वे कचहरी न जायेंगे जब 
तक देशकी परिस्थितिमे सुधार न हो जाये | कचहरी उजाढ़ हो गयी। चारो ओर 
अयावना मालूम द्वोने छूगा। सरकारी कर्मचारी लोग चुप चाप रूचइरी जाते ये 


हद अगस्त-कान्ति 


और आप हो मुकदमाकी तारीख दे आते थे । साधन रहते हुए भी अधिकारी गण 
अशकक्‍्त दो रहे थे। मालूम होता था मानों सरकारकी लकवा मार गया हो। 

१४५ अगस्तको श्री महेश्वरसिहके नेतृत्वमें हजारों आदमी तोड़ फोड़का प्रोग्राम 
पूरा करनेके लिये निकले।इस जन समूहमें ऐसे लोगोको कमो नथी जो इस 
सोनपुर लूट पाठको अच्छा समझ रहे थे। सबसे पहले रजिस्टरी औफिससे 
स्वराजी ताला लगाया गया। उसके सामान जलाये गये ओर वहाकी तिजोरीको 
बाहर फेक दिया गया । वहाँसे भीड़ रेलवे क्वाठरोकी ओर बढ़ो । जितने अध॑ गोरे थे 
भयसे भाग गये और सैगजीनमें जाकर छिप रहे। उनके घरको सूना पा चोर उचक्केकी 
मनोवृत्ति वाले उनमें जा घुसे ओर उत्त घरोसे तिनका तिनका उठा के गये। बरतन 
वासन, कपड़े लत्ते, अन्त पानी, पलंग-ऊुर्सी कुछ भी नहीं छोड़ा। उधर तो इस तरहकी 
चोरी छिपारी चल रही थो, इधर भोड रेलवे 'सेड'के सामान तोड़-फोड रही थी, 
हजारोकी भोड़ इकट्ठी हो गयो थी । कितने रेलवे मिस्त्री श्री महेश्वरसिहके सलाह 
कार द्वी नहीं बल्कि मद्दसार बन रहे थे। 'सेड” घरके ताले तोडक इजन मरम्मत 
करनेका सारा सामान उठा लिया गया और उन्‍्हों ओऔज़ारोसे रेलकी छाइन उखाड़ 
दो गयी । नयी बनी हुई मोगल चेनल लाइन भी उखाडु दो गयी और उसीमे इंजिन 
चला दी गयी, एक नहीं चार चार। एकके बाद दूसरी सिठी देती हुई आगे बढ़ी 
ओर घडाम घड़ाम गिरती गयी। वहांसे भीडु मालगोदाम आयी । पुछिस वहाँ 
मौजूद और काफी तादादमें । पर वह चुपचाप सब कुछ देखती रही । मालगुदामसे 
लोग चावछ, मकई, चना आदि उठाने लगे । चार डिव्बोमे आग लगा दी गयी जिसमे 
सारे कागजात और रजिस्टर बेगरह स्वाह्य होने लगे । अब पुलिस धवड़ायी, उनने 
अपनी बंदूफे सभाली। लोग भागने लगे, पुलिसका साहस बढ़ा । वह निशाना 
लेने लगी कि श्रीमहेश्वर सिहने भीड़को लज्ञकारा, सबोको डदे रहनेका आदेश 
दिया। हो, लुटेरापनकी निदा की | लोग जम गये और पुलिसका साहस दूट गया । 
फिर लोगोने पहाड़ी चकके नज़दीकके पुन्त और छाइनको बरवाद कर दिया। 
दोपहर हो रही थी। लोग भूखे हो रहे थे इसलिए सबके सब घरको विदा हुये | कुछ 
तो बाजार होकर चलने लगे कुछ नीचे रेलवे लाइन होकर और कुछ प्लेटफार्स होकर। 
प्लैटफार्पर चलने वाले लोग जब पानीके टंकीके पास पहुँचे तव पीछेसे एकाएक 
उनपर गोली छोड़ी जाने लगी । श्री महेश्वरसिंह रुक गये ओर घूम करके देखने लगे 
कि किधरसे गोली आ रही है,। उनसे हाथ उठाकर भागते हुये लोगोको कह्दा-- 
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कोई न भागे हरेक आदमी डट जाय। उसी समय उन्हें गोली लगी, वे इन्कलाव 
लिन्दावादका नारा बुलद करने लगे। फिर एक एक करके दो गोलियों ओर छर्गीं 
जिससे वे तत्काल शहीद हो गये। साथ साथ जा रहे थे मौछवी तजम्मुछ हुसेन । 
गोलीकी आवाज सुन प्छैटफार्मसे रेलवे छाइनपर वे आये थे द्वी कि उनके मर्मस्थानमे 
गोली धंसी और वे फौरन शहीद हो गये । श्री द्वारिकार्सिहको सख्त चोद आयी 
थी; पर भरे वे जिन्हे थे इसलिये लोग उन्हें दवा दारूके लिये नावसे पटना छा रहे थे 
ऊि गगाकी गोदमे उन्तका स्वर्गवास हो गया। छोग उन्हें चापस सोनपुर ले आये 
जद्दा तीनों शहीदोक्नी आर्थिया साथ साथ मिक्रली। अपूर्व दृश्य था। हिन्दू 
मुसलमानोके जलूस साथ साथ चल रहे थ्रे और हिन्दू-मुसलमानके जनाजे भी 
साथ साथ ले जाये ज्ञा रहे थे । एक ही जगह तीनोके सरकार हुये अपने अपने ढग 
से; पर एक ही भावनासे प्रेरित होकर। इस गोलीकांडने लोगोको अजीब ढंगसे 
उत्तेजित कर दिया। कुछ नासमम लोग ईसाइयोंकी कन्नगाहसें घुस गये । 
मकबररेको तोड़ने लगे और गड़ी लाशोको उखाड़ फेकनेकी कोशिश करने लगे । 

लोगोने पल्लेजाधाद और वनवारचकमे चीनी वेगरह जो माल मिला सो लूट 
लिया | जेटिया डुवा दीं | शीतलपुर स्टेशनकों जनताने जला दिया। अगल-बगलकी 
रेलवे लाइन उखाड़ फेंकी । द्घवारामे तार काठ फेका गया और रेलवे लाइन 
छिन्त-भिन्‍्न कर दी गयी । 

वनियापुरमे १५ अगस्तको वाबू शीतलसिंद, फुलेना त्रिपाठी, श्री गोपाल त्रिपाठी 
के नेदृत्वमें एक जलूस डाकखाने पहुँचा, लोगोने वहाँके तार काठ डाले और सारे 
फरनीचर और कागजात इसारत सहित जला दिये । वहाँ रामपुर कोठी है हथुआ 
राजको। उसका प्रवस्ध सरकारके हाथमेँ है। वहाँ काफी अन्न था जिसे 
लोगोने सरकारी साल सममकर लूट लिया। लहलादपुर, दयालपुर ओर 
सहानीतपुरके डाकघर जला दिये | 

एकमाके कार्यकर्ताओने रेलकी पटरियां उल्ाड़ दौं, परिणाम स्वरूप जब 
पत्टनकी गाड़िया बढ़ां पहुँचीं तो आगे वढ न सकी और रातभर उन्हें: एकमा 
ए्क्रमा स्टेशनपर रुकना पडा। उन्हें भोजनकी जरूरत हुई। पुलिसके 
लाख सर पटकनेपर भी एक्मा वाज़ारसे कोई चीज पलटनोंके लिये नहीं 
मिल सकी, दूसरे दिन लाइन मरम्मत करती हुईं वह गाड़ी आगे बढ़ ग्रयी। 
दूसरी गाड़ी आयी, उसे भो रुझना पड़ा क्योकि फिर लाइन तोड दी गयी थी। 


ध्द अगस्तक्रास्ति 


उसे भो रात भर एकमां ठहरना पढ़ा, जहां बाजारसे उसे कुछ नहीं मिला। 

डिपट्रिक्ट बोडेकी सडके भी तोड़ दी गई । छपरासे ओर सिवानसे आनेवाली 
सड़कोपर जो प्रमुख पुल्न थे तोड दिये गये। वादको एकमा और चेनमा स्टेशन 
जछा दिये गये। 

दाउदनगर स्टेशनसे गोरोकी एक गाड़ी जा रही थी | एक जगह भीड देख 
उसने गोली चलाई और फागूगीर तथा कामतागीरको सार डाला। फिर तो लोग 
मांकी उबल पड़े। और मांकीके कार्यकत्ताओने तोड़-फोड़को उम्र रूप 
दे दिया। एक ही दिन वे रेलवे स्टेशन डाकबंगछा, डाकखाना आदि स्थानोमें 
गये और कमरेमें घुस-घुसकर उनके कागजात उनने निकाले, फरनीचरका ढेर 
लगाया और सबमे आग ल्गादी | उनने मकानोको भी जला दिया, मुस्तेद रहे, 
ताकि इन संस्थाओकी चीजे जल्नेसे वची न रहें । सरकारी अमले खड़े-खड़े तमाशा 
देखते रहे, उनमेंसे किसरोको चू' करनेकी भी हिम्मत नहीं हुई्ै। वहाकी रेलवे 
लाइन भी हटा दी गयी थी, तार भी काठ दिये गये थे, इसलिये रेलका आना-जाना 
एकद्म वद्‌ हो गया था। 

गरखा थानेके आन्दोछनका नेढृत्व श्रीजगलाल चौधरीके हाथ था। वहाॉ 
सगठित रूपसे तोड़-फोड़का काम हुआ। छपरे और मढ़ौरेसे आनेवाली सड़के 
गारखा जगह-जगह काट दी गयों और डाकखाना बंदकर दिया गया। हां, 
डाकखानेमे जितनी चिट्टिया थींऔर मनिआडेर थे, सभी पानेवालोके घर पहुँचा 
दिये गये । 

१५ अगस्तको मढ़ौरा स्कूलके छात्रो और आस-पासकी जनताने पोस्टओऔफिसके 
कागजात जला डाले और फरनीचरको तोड़-फोड़ दिया, तार काटकर तार- 
मढ़ोरा घरको वरबाद कर दिया। फिर वे मालगोदाम रेलवे स्टेशन 
आये जहाँक़़ी बहुतसी चीजोको जला दिया। मढ़ौरामे सारन इन्जीनियरिंग वक्‍से 
है जहॉ लड़ाईके बहुतसे सामान बनते थे और लड़ाईके लिये कारीगरोको शिक्षा 
भी दी जाती थी, इस कारखानेपर चढ़ाई करके आन्दोलनकारी चाहते थे कि 
उसको नेस्तनावृद करदे। अधिकारी वर्गको इसका अन्दाज लग गया था, इसलिए 
उसमे कारखानेकी हिफाजतके लिए १५ हथियारवद सिपाही संगा रखे थे, साथसे 
थे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट । इसलिए आन्दोलन कारियोंने पहले थानापर कब्जा 
करके कारखानपर चढ़ाई करनेकी योजना बनाई । 
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१४ अगस्तकी थामेपर मंडा फहराकर परसाऊे कार्यकर्ताओंने डाकखानापर 
कठजा किया। बादकों डि० वोडकी सडकोंक्े प्रधान प्रधान पुल तोड डाले गये। 
परसा टेलिग्राफके तार ओर खसे वेकार कर दिये गये। १८ अगरतको 
पता लगा कि रेवा घाट द्ोकर मुजस्फर पुरसे मिलिटरी आ रही है। खबर पाते ही 
भुड-के-फुड लोग भात्रा, गड़ासा और गुलेल बगेरह लेकर नारे लगाते हुए रेवा 
घाट पहुँच गये | वहाँ मालूम हुआ कि घाटपर जो सामान उतरा है, उसे एस० पी० 
ने परसाके दारोगाक्रे वास्ते भेजा है। ठुरत सामानक्की तालाशी ली गयी, एक 
वक्‍साके अन्द्रसे राइफलको एक हजार गोलियां और कितने ही छरें मिकले, 
लोग भडक उठे और सभी सामानक्रो गडक नदोमें वहा दिया। 

मणरक थानेम राजापद्वरीसे लेकर मढ़ोरा तक जगह च-जगद्द रेलकी पटरियां 
उखाड़ फेकी गयीं और तार काठ डाले गये | वादकी मशरक थाना ओर द्ाकघरमे 

मशरक ताला लगा दिया गया। फिर काफी सख्यामें लोगोने रेलवे 
स्टेशनपर धावरा किया। कलू-पुरज़े और कागजातकोी वरबाद कर दिया, फिर 
स्टेशनमें आग छगा दी । 

१४ अगस्तकी ११ ब्जे दिनमे शहीद छट्टू गौर और शहीद मगड रविदासकी 
लाश अस्ण्तालसे मिली । शहरके सव सडकॉमे लगभग दो हजार लोगोने सजधज- 
सिवान सबंडिविजन कर उसका जलूस निकाला | उमशानसे लौटकर डी० ए० 
बी? कालिज ग्राजडमें शोक सभा मनायी गयी। उसी दिन सध्या समय बाहरसे कुछ 
कायकरत्तो आगये। दूसरे दिन हाई स्कूल होस्टलके पुराने हातेमे सभा हुई। दस 

चजे एक जलूस निकला जो सिवान स्टेशन आया, वहाँ तार काट डाले ओर स्टेशनके 

कमरोमें ताले लगा दिये और मकानपर अंडे फहरा दिये। वहाँसे लोग पोस्ट 
ओऔफिनम आय ओर उसपर भडा फहराकर जब उसका ताला तोड़ने लगे तब एस० 
डी० ओ० हथियार वद पुलिस लेकर वहाँ आ धमके और तुरत लाठी चाजेका 
हुक्स ढिया। लोगोको काफी चोट लगी। जिनमे बाबू नन्‍्दक्रिशोर नारायणजीका 
नाम उल्लेखनीय है | 

वसतपुरकी जनताने निश्चय किया कि योगापुर कोठीके साहबको हटा दिया 
जाय। उस निश्चयके अनुसार काफो सख्यामें लोग वहाँ गये। वीच-बीचमे जो 
चसतपुर गाव मित्रता वहाँ सभा करते ओर कुछ लोगोको शामिल कर लेते । 
कोठोके कर्म चारियोने लोगोको रोका पर लोग कोठीपर चढ़ गये और बहाँ मंडा 
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फहरा दिया | फिर उनसे साहवसे कहा कि आप भसारतसे चले जाइये। पहले तो 
साहव तने रहे पर जब अपार जनताका रुख देखा तब घबड़ा गये, फिर गांधीकी 
जयजयकार करते हुए उनने जनतासे कोठो खाढी करनेके लिए एक सप्ताहकी 
मोहलत मांगी | जनता विदा हो गयी पर जातो-जाती कोठीकी काफी चीजे बरबाद 
करती गयी । वादको कुछ लड़कोने मशरक ओर सिधोलिया जाकर रेलवे लाइनको 
उखाडा, तार और टेलीफोनको खराब कर दिया । 

१४ अगस्तको रजिप्टरी औफिप्तमे ताला लगा दिया। बादकों गोरोका आगमन 
रोकनेके ख्यालसे डि० बोर्डकी सढ़के काट डालीं | 

१८ अगस्तको द्रौली आश्रमपर छोग इकट् हुये जिनमेसे कुछ लोग एक दल 
बनाकर मेरवा चले गये और कुछ लोग वहीं रह गये, जिनमे छात्रोंको काफो 
दरोली तादाद थी। ये सभी रजिस्टरो औफिप आये और वहॉके काग- 
जात इकट्टे करके जला दिया | सकानमें भी आग लगा दी पर पक्‍्काका सकान था 
इसलिये नुकसान न हुआ। बादको उनने डाकखानेपर चढ़ाईकी और उप्तके कागज- 
पत्रको जला दिया। फिए उनने जहाज घाटके स्टेशनकी जला दिया। वहॉपिे चल- 
कर उनने डि० बोडके ओवरसियरके ओफिसको जला दिया। 

मेरवाके कार्यकर्ताओने रेलवे लाइन हटायीं, तार काटे, फिर मेरवा स्टेशनका 
सारा सामान तोढ़-फोड़ डाला। बादको भाटा पोखर स्टेशन जला दिया गया। 
मेरवा सिगनलकी पेंखियां नोच डाली गयीं। भरहदी नदीमें रेलवेका जो 
पुल है, सो जला दिया गया। मेरवा स्टेशनका रेलवे गोदाम लूट लिय्रा गया। जच 
लोग स्टेशन लूट रहे थे उत्त सभ्य पुलिसने कोई चारा न देख गोली चलायी, 
जिससे रामदेनी मारे गये। ठेपहोँग्रामके सामने सोनामें जो पुल है उसमें आग 
लगा दी गयी और डि० बोडके सड़को को कई जगह काट दिया गया। जगल पांडियने 
कुछ कार्यकर्ताओंकी सददसे एक माछ गाडीपर कठ्जा किया जिसके सहारे भाटा 
पोखर तथा मेरवाके बीचकी रेलवे लाइन छिन्त-भिन्‍न कर दी गयी। 

श्री जगलाल चोधरी लिखते हे :--“सिप्तत्रनके निकट लगभग पॉँच बजे 
सध्याझो पहुँचा तो देखा कि कुछ लड़के तारके टुकड़े लिये आ रहे हैं। वे मुमे 
सिसवन पहचानते न थे। मैंने उनसे पूछा कि वे कौन है, तार कहाँ पाये 
ओर कहा ले जायेगे। मालूम हुआ कि वे सिसबन स्कूलके लड़के हैं, उन्होंने 
तार इसलिए काट डाले कि कहीं खगर न जाने पावे। सब तार अपने घर ले 
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जाकर घरके का्मोमें लायेगे। मैंने उन्हें समझाया कि समाचार रोकनेके लिए तार 
काट डालना तो ठीक है। पर उन्‍हें अपने घर ले जाना और अपने काममे छाता 
चोरी है। अतः उन्हें उचित था कि सब तार नष्ट कर डालते ताकि वे समाचार 
भेजनेमें फिर काम न ज्ञाये जा सके। लड़के मेरी वात समझ गये और निकटके 
नदीमें सारे तार फेंक दिये। इसके बाद उनसे सेरा लाम ओर पता पृदा--नाम 
जानकर मेरी जयजयकार करते हुए घर चले गये । सिसवन पहुँच कर मैंने ेखा 
कि लोग डाक बंगला दखल किये वेठे हैं। उन्होने मेरा अच्छा स्वागत किया ओर 
कहा कि ये थानोक्रो दखल करना और जला देना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाया 
कि दखल तो करना चाहिये, पर उसे दखल करने वे ही जाय॑ जो प्राण दे सकें, 
क््योकि सरकार आसानीसे अपना थाना दखल्ञ करने नहीं देगी ओर हमलोगोकी अर- 
शरत्रका प्रयोग करना नहीं है। हमारी छडाई तो अहिसक है। अच रही जलानेकी 
बात । थानेको जला देना भी में अचुचित नहीं सममता, पर यह्‌ खबरनाक इसलिए 
भी हो कि गांव भी जल जा सकते हैं। कमसे कम थानेके कर्मचारियोंफी 
सम्पत्ति तो जरूर लल जायगी और वे कमचारी भी कहा रहेगे। इससे अच्छा यह्‌ 
होगा कि कर्मचारियोका वासध्याव छोड बाकी मकान और उससेके सामान तोड़- 
फोड दिये जाय॑ | लोगोंने मेरी बात मान ली। में थानेबालोमे कुछ बातें करना 
चाहता था पर वे आये नहीं। में तो उससे नौकरी छोडनेकी अपील करता, पर थे 
डर रहे थे, अत मुझे! निराश होना पडा |” 

बादकी सिसत्रन थाना बरवाद कर दिया गया ओर डाकघरपर भी कब्जा कर 
लिया गया | 

१६ अगस्तको थानेके अन्द्रके ठेलीम्राफफे खभे ओर तारकी वहाक्री जनतने 
रघुनाथपुर तोड-फोड़ फेंका था। लोग डाकघरको पहले ही बन्द कर चुके 
थे। हां, पत्र दा मनिश्रर्डरकी डेलिवरीका इन्तजाम कर रखा था | 

महराजगजके कार्यकर्ता श्रोने तोड-फोडके कामोफ़ो आगे चढ़ानेके लिए एक 
अलग ध्वसात्मक कमिटी बना रखी थी । १६ अगस्तफी घटना है। इस कमिटीकी 
पहराजगंज ओरसे एक वडा जुलूस निक्ठा जो थाने आया और उसपर मडा 
फहरा कर उसे दखलमें लानेक्री कोशित्न करने छगा | थानावालोने जन समूहसे दो 
घटेका समय सागा, कहा कि तब आप छोगोकी जो आज्ञा होगी हमलोग करेंगे। 
जुलूस घूमा और निऊटके डाकखानापर पहुँचा। लोगोने डाऋखानेपर याप्ट्रीय कड़ा 
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फहराया ओर जो कागजात मिले सबको अछूग हटाकर जला दिया। डाकखानेके 
ओर सासान भी जला दिये गये | बहाके तार भी तोड़ दिये गये। वहांसे लोग 
रेलवे स्टेशन पहुंचे , जहा उनकी सख्या काफी बढ़ गयी । लोगोने वहाँ कडा फहराया 
ओर फिर स्टेशनके सकानमे आग लगा दी। वबहाँके सारे सामान जल गये। 
स्टेशनपर इंजिन खड़ी थी जिसे लोगोने बुरी तरह बरबाद कर दिया। वहॉसे सभी 
रजिस्टटी ओऔफिस आये। उसपर भो भडा फहराया गया और अपना ताछा लगा 
दिया गया । बादको डि० बोडेंका सकान दखलमे लाया गया और उसपर कांग्रेसका 
मंडा फहरा दिया गया । फिर जुलूस थानेकी ओर मुढ़ा। 

१६ अगस्तकों कुचायकोटके कार्यकत्तोीओने सासामुसा और जलालपुरके रेलके 
तारोको काट दिया और कुछ खभोको बरबाद कर दिया | फिर १८ अगस्तको बहुतसे 
गोपालगंज सवर्डिविजन छोग सासासुसा स्टेशनपर इकट्रे हुए और स्टेशनको 
जला दिया। बहुत दूर तक रेल लाइनको छिन्न-भिन्‍न कर दिया। ठेलीफोन और 
दारके छाइनोको खराब कर दिया। फिर दाहा नद्दीपर जो रेल्वेका पुल है उसे 
तोड़नेकी पूरी कोशिश की । मगर नास लेने भरको ही कामयाबी मिली। 

मीरगज थानेमे श्रोरामनगीना रायने अगस्त क्रान्तिकी आग सुलगायी ओर 
फिर श्रीप्रशुनाथ तिवारीके साथ मिलकर आदोलछनकारियोका संगठन करने गये । 
मीरगंज हथुआ हाई स्कूलपर राष्ट्रीय कडा फहराया गया और विद्यार्थियोने 
हडताल मनाई । स्कूलके अधिकारियोने भडा हटा दिया और फिर आज्ञा दी कि 
हथुआ राजके कर्मचारियोके लड़के स्कूछ आया ही करे। हथुआ राज छोटा है पर 
उसपर अग्नेजी हुकूमतकों छाप खूब पढ़ी है। उसके अमलोकी हरकतसे छात्रोमे जोश 
फेल गया वे स्म्लमे घुस गये । स्कूलके कीमती फोटोको नष्ट-अ्रष्ट कर दिया और 
स्कूलमें काफी नुकसान पहुंचाया | फिर उनने डाकखानेके तार काट फेके और खभोको 
उखाड्कर तोड़ दिया । अब हथुआ दुनियासे अछग होगया और बहोंसे लडके तोड- 
फोड़के कासमें शरीक होनेको सिवान रवाना हुये । 

वरोली छोटा थाना है और सोया रहता है. पर अगस्तको क्रान्तिमें इसने भी 
करवट जल्ी ओर कारण बना विद्यार्थियोका प्रचारअ। इनका एक जलूस दक्षिणसे 
वरोली निकछा और वरहीमा पोस्ट औफिसको द्खल कर लिया । उसके 

कागजात नन्‍्हकू दुवे और श्रीजमुना तिवारीके जिम्मे रहे । कुछ दूरपर पी० डब्लू? 
डी० का डाकबगला था । उसको द्खलमे छाकर काग्रेसका दफ्तर बना दिया। 
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कटठेया थानामें डाकघर वदकर दिया गया और उसमें कांग्रेसका त्ताछा लगा 
दिया गया। मकासपर झंडा फहरा दिया गया । लोगोंने करीबव चार मीछ त्तक 
कटेया तारके खभे उखाड़ दिये और तार काट डाले। लोगोको आतकित 
करनके लिए पुलिसबालोने हल्का करा दी कि छ आदमीके नाम वार है। इस 
बातकों सुनकर इजारों आदमी इकट्ठे होगये, जिनके सामने उन्लोगोंकों मालाये 
पिन्हायी गयीं और उनकी आरती उतारी गयीं, जिनके नाम वारट कढ जानेका 
संदेह था | छोगोने चहुत देर तक पुलिसकी प्रतीक्षा की पर जब वह न आयी तव 
खुद छ आदमियोको थाना पहुँचा दिया, फिर लोगोने हथुआ राजकी मालगुजारी 
ओर सरकारकी चौकीदारी वद करनेका निश्चय किया। 

१५ अगस्तसे १७ अगस्तके भीतर रेल ओर तारके लाइन और सड़क वरबाद 
को गयी, कई पुल्न भी तोड़ डाले गये, १८ अगस्तकोी राजापट्टी डाकखानेपर दो 
वेकु ठपुर जत्थोंने एक साथ धावा क्रिया, ओफिसके कुछ कागजात जला 
डाले गये और ओऔफिसमें ताला लगा दिया गया। जब भीड़ कुछ आगे बढ़ी तब 
बाबू राजेंद्रमसादके अमलोने स्वयंसेवकोको लाठियोसे पीटा। उन्हें डरानेके 
लिए कोठीसे मूठी फायरिंग भी को गयी | 

मुजफ्फरपुर शहरमें तोड फोडका कोई खास काम नहीं हुआ । जहाँ-तहाँ ठेली- 
फोनके तार काठे गये और जी० बी० बी० कालिजके भी कुछ कागजात वरवाद कर 
मुजफ्फरपुर दिये गये। १४ अगस्तको शहरमें गुरखे, बलूचो और गोरोकी फोज 

हुच गयी । फरूत अन्दोलनका चेन्र शहर छोड़ देहात चन गया | 

मुजफ्फरपुर मुफस्सिल थानेमे काटी स्देशवपर एक बार ओर तोड़ फोड़ हुआ | 
१५ अगस्तको जिस रेलवे छाइनकों अधिकारियॉन मरम्मत करवा लिया था उसे 
आस पासके गाववालोने फिर छित्न मिन्नकर दिया। उन लोगोने रेलोको हटाकर 
इुफस्सिल॒ इधर उधर फेक दिया और पटरियोको उखाड़ कर जल्ला दिया । फिर. 
उनने काटी डाकघरको वन्द्‌ कर दिया। यद्यपि रत्नपूरा, सेरना, ढेमहां, कूसी और 
काटीके कितने ही यहाके तोड़ फोड़में शामिल हुए; लेकिन सबसे ज्यादा बहादुरी 
दिखलायी कार्टीके चतुझ्छ ज प्रसादने, जिनने जोशके साथ कास किया और ,शानके 
साथ सब जगह कबूल किया । 

पारू थानेसे मुजफ्फरपुरसे रेता जानेबाली सढ़कमे सरेयाक्ना पुल तोड- 
पार फोड़का शिकार चना। तिलविस्ता, पयद्दिया, रेपुरा ओर 


१०४ अगस्त क्रान्ति 


बसतपुरमे सड़के काटी गयीं। ठेलीमाफके तार भी फाट दिये गये । 
सकरा थात्नामें तेपदी नामका एक गांव है। इस गांवके निवासियोने चोड़- 
सकरा फोडके कामोको खूब आगे बढ़ाया । पूसाके कार्यकर्ता ओके साथ 
” मिल्ञकर पूसा क्रृपि ज्षेत्रके सामानादिको नष्ट क्रिया और पूसा स्टेशनके पासकी 
रेलेवे छाइन उखाडी । 
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिह उफे कुबरजीके नेद्ृत्वमें सकरा हाई स्कूलके विद्या- 
धियो ओर जनताका एक जलूस निकछा, जिसने सबसे पहले रजिस्टरी आफिसपर 
कव्जा किया, तार काठे, इनसूलेटर फोड़े और रेलवे लाइन उच्चाड हटायो। दूसरा 
जलूस जगदीशपुर पद्यनगरीक्रे विद्यार्थियो और जनताका था, जिनने सिलौत स्टेशनपर 
धावा किया। स्टेशनके सारे सामान बरबाद कर दिये। लाइन उखाडो, तार काटे 
ओर रेपुरा गावके पासके एक रेलवे पुलको तोड़ दिया । बखरी, रेती, $ टहा, डबहा 
आदि ग्राम वासियोका तोसरा जलूस ढोली कोठोपर चढ़ आया। कोठीके मालिक 
मि० डेनवीने आत्म समर्पण कर दिया। सोनवरसा स्कूलके विद्यार्थियो और जनताने 
सोनवरसाके जबरदस्त पुल्नको बरबाद कर दिया। एक जलूस पिलखी, वेमा, 
सकरा, सिमरा, पीअर आदि ग्राम वासियो तथा नरसिहपुर खादी संडारके कार्य 
कर्ताओंका निकत्ला। जिसने पोस्ट आफिसके तार काठे और स्टेशनके पासको 
रेलकी पटरियों डखाड़ीं । इस जलूसके लोगोके सरपर बहुत देर तक हवाई जहाज 
मसड़्राता रहा। पर लोगोका हाथ रुका नहीं; चोड़ता फाइता ही रहा | 
मीनापुर थानेमें तोड़ फोड़ आकर्षक रहा मुख्यतः विद्यार्थियोंके लिये। १५ अगस्तको 
उनने रामपुरहरिके डाकघरपर धावा बोल दिया। रुपये लूटे, कागज जलाये और 
मीनापुर पोस्ट-मास्टरको अपने घर विदा कर दिया | उसी दिन शाम को एक 
बड़ी भीड डिस्ट्रिक्टबोडेका पुल तोड़नेके लिये रामपुरहरिके स्कूलके पास इकट्ठी 
हुई। तोड-फोड होने लगा | इसी समय ज्ॉटीपर अमरीकन सेनिक वहां आ पहुचे। 
उनने सीड॒को हट जानेके लिये कह्ा। जवाबमे भीडुकी ओरसे कुछ रोड़े चलले। 
बस। उधरसे तुरत बन्दूके गरज उठों। श्री विसुनदेव, पटवा रामपुरहरिके, रमण 
राय, छपराके, ओर किशोर शाही रामपुरके शहीद हुए | 
थाने भरमें इस गोलीकाण्डकी खबर पहुच गयी। १६ अगस्तको सभो काग्रेस 
अधिकारों घटनास्थलपर पहुचे और मासलेकी पूरी जाच करके उनने एक शोक- 
सभा चेठाई और शहदीदोको श्रद्धाजल्ति अर्पित की। 


तोढ फोड और जनताशाही श्ण्ण 


कटरा थानाके कार्यकर्ताओंने औराई-कटरा रोडको वरेठा और ओऔराईमे काट 
कटरा दिया ओर सिंहवारा-कटरा रोडका एक पुल बुधवारामें नट्ट कर 
दिया । मुजफ्फरपुर-द्रभंगा सडकको भी लोगोंने दुर्मम वनां दिया। 

साहबगजके कार्यकर्ताओने साहबर्गज-मोतीपुर सड॒कका पुल जो राजेपुरके 
शाहवर्गंग पास हैं तोड दिया। फिर देवलिया रोडकों काठ दिया। उनमें 
नारायणी नदीके वांधपर पेडोकी काट गिरा दिया। 

सीतामढीमें कई जगह रेलको पटरियाँ उखाड़ दी गयीं। तार तो काफी कोटे 
गये। एक रुपीलीमें हो ५०० गज तार काटा गया | १७ अगस्तक्री जो गाड़ी सीता- 
सीतामढ़ी सवडिविजन मढ़ी आयी सो तब तक नहीं गयी जब तक एमरी साहवके 
शब्दोमं भारतकी फिरसे नहीं जीता गया। स्ठेशनपर सीतामढीके लोगोको खास 
नजर रही। पानीकी टक्ो फोड़ दी गयी। इजिनको वेकार कर दिया गया। सर- 
कारी डाक वेंगलिकी भी छुकसान पहुँचाया गया | केवासीके निवासियोने डिस्ट्रिक्ट- 
वोडेकी सड़ककी एक जगह इच इच जसीनके वरावर कर दिया और उसपर पांनी 
पटा पटाकर वहद्दों दत्तदूल वना दिया | पथपाकरके ग्रामीणोके लिये तार फाटना 
सामुहिक खेल सा हो गया था। एक दि्निमे वरियारपुरसे सीतामढ़ी स्टेशब तकके 
तार उनने काट मिराये ) तारके खसे भी उखाड़ गिराये । इन्छुलेटर फोड़ डाले । 

१७ अगस्तको लोगोने यहाँ तोड़-फोडका काम शुरू किया। तार काठे, रेलको 
पटरियाँ डखाड़ीं, सडक काटों ओर पुल तोड़े | १७ तारीखको ढेग स्टेशनपर घावा 
मेमरगंज हुआ ओर कुछ तोढड़-फोड सी। थाना कॉम्रेस कमिंटीके मंत्री 
श्री रामपरीक्षण सिंहने एक जलूस लेकर रीगा फेक्टरीपर धावा किया। फेस्टरीकी 
कुछ चीज भी लोगोंने लूटीं। मोकराह्य कोठीपर भी गाँववालोने चढ़नी चाहा पर 
कांग्रेस कार्यकर्ताओने वैसा करनेसे उन्हें रोक दिया । 

एक दिन सीतामढ़ीके एस० डो० ओ० गोरी पल्टनके साथ वेरंगनियाँ जा रहे, 
थे। रास्तेमें मेजरगज पडता था बहों पहुँचते ही १० हजार आदमी लाठी सोंटा 
लेकर इनका मुकावला करनेको तेयार हो गये। एस० डी० ओ० ने और स्थानीय 
कार्यकर्ता ओने उन्हें काफी समझाया बु्ाया तव छोग उनकी राहसे हटे । 

चवेलसड थानेमे यो तो १० तारीखसे ही तार काटना शुरू हो गया था; पर 
यातायात भंगका कास १६ अगस्तसे जोर पकड़ने लगा। वेलसढ-सीतामदढ़ी, 
वेलसंड वेलसड-परसोनी, मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी, वेलंसंड, सईदपुर आदि 
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सड़के कई जगह काट दी गयों और कई जबरदस्त पुल भी बरबाद हुए। 

१७ अगस्तसे बेरगनियाँ में रेल तारका उखाड़ना काटना शुरू हो गया। एक 
वेसरंगनियां. हफ्ता तक वेरंगनियोँ होकर रेलगाड़ी गुजर न सकी। 

सुरसंडके कार्यकर्ताओने डिस्ट्रिक्ट बोडके कुछ पुल तोड़ दिये और उन 
सड़कोसे सवारीका श्राना जाना असंभव-सा हो गया। लोग पोस्ट ओऔफिस गये 
सुरसंड और तार काट आये। आबकारी विभागके कागजात जला 
दिये गये । भद्ठी खानेके पीपे तोड डाले गये और शराबकी बिक्रों बन्द्‌ कर दी 
गयी। काजी हाउस जिसे फाटक भी कहते है तोड़ दिया गया | 

१४ अगस्तसे शिवहर थानेमें तोड़ फोड़ शुरू हुआ। सड़के कर्टी, पुल हूटे 
शिवहर ओर शिवहरसे परसोनी तक तारका नामो निशान न रहा । 

हाजीपुर थानेमें १३ अगस्तको ह्वी बिदपुरके स्टेशन मास्टरको 
खबर दी गयी कि लाइन उखाड़ी जा रही है। ट्रेनको लाइन क्लियरकी ( ॥॥९ 
हाजीपुर सवडिविजन ८८थ ) सूचना न दे। सगर उसने ऐसा नहीं क्रिया। 
ओर ट्रेन विद पुरके पास ही लाइनसे हट गयी । जमीनमें उसका पहिया धस गया। 
खेरियत हुई कि कोई हताहत नहीं हुआ । उसके बाद तो ट्रेनका आना जाना बिलकुल 
रुक गया। और कई जगह लाइन उखाड दी गयी। तार काठना, तारके खभे 
गिराना तो खेल सा हो गया । 

इधर देहातमें घूम घूम डाक्टर गुलजार प्रसाद, प० जयनन्दन भरा, श्री विन्ध्य- 
वासिनी प्रसाद सिह और इस थानेके प्रमुख कायकता श्री चन्द्रिका भा, अक्षयवट 
राय जनताको जगा रहे थे। फलस्वरूप १४ अगस्तको कई हजारका जत्था विद पुर 
रेलवे स्टेशनपर आ धमका। स्टेशन जला दिया गया। लाइन मरम्मत करनेवाले कुछ 
मिस्त्रोलोग आये जरूर | मगर तूफानमें उनका भी होस ठिकाने न रहा। लाइन 
तव मरम्मत करनेके वजाय उसे बरबाद करनेवाले सामान देकर द्वी वे चले गये । 
एक अधिकारीने ही टेलिफोनकी ओऔटो मज्नीन स्वयंसेवकोकों देदी थी जो बादरमें 
पुलिसके भयसे वरबाद कर दी गयी। विद्दूपुर पोस्ट आफिसपर भी रेड किया 
गया। विद्‌ पुर स्टेशन जानेवाढी सडक जो ३२ फोट चौडी थी काटकर बन्द कर दी 
गयी । 

दहाजोपुर शहरमे छात्रोमें काफो जोश था। हाई स्कूलके शिक्षक श्री अक्षयकुमार 
सिद इस्तीफा देकर उनका नेतृत्व कर रहे थे । १४ अगस्तको छात्रोका एक जलूस 
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हाजीपुर शहर स्कूल पहुँचा। इस जल्यसमें पं० चन्द्रभूषन तिवारी और अक्षय 
बाबू भी शामिल थे । अक्षय बाबू चाहते थे कि स्कूलके कागजात बरबाद्‌ हों प 
शान्ति नष्ठ न होने पाये। और हुआ भी ऐसा ही । स्कूलके सारे कागजात जल। 
दिये गये और कोई दुर्घटना नहीं हुईं। दूसरे दिन कुछ लोग हाजीपुर रेलवे 
स्टेशनपर टूट पड़े। स्टेशनपर खड़ी एक पेसेल्लर ट्रेनकी इजिनको लोगोंने तोड़ फोड़ 
कर वेकार कर दिया । एक फट क्‍छास और एक थे क्लासके डब्बोंकी भी तोड़ 
ताड़ दिया। उन्नने टिकट आदि सामान लूट लिये और जल्ला दिये | उसके चाद्‌ 
माल गाढ़ियोकी बारी आयी । घटों डव्दोको तोड-तोड़ कर लोग हजारोका सामान 
लूट-लूट कर घर भरते रहे। एक बार एक हवाई जहाज बहुत नीचेसे मढ़राता 
हुआ आया । लोग भागने त्गे मगर बिना कुछ किये जब वह लोट गया तो लोग 
फिर निर्भय होकर लूट पाटमे जुट पड़े । एस० डी० ओ० को खबर मिलो तो वे 
भी मोटर लेकर आये पर दृश्य देख चुपचाप लौट पड़े। वहॉका लूट पाठ 
खत्म कर लोग दूसरे जलूसमें शामिर्ठ हो गये जो जेल तोड़ने आ रहा था। 

जलूसके जेलके पास पहुचते दी जेलके भीतर ओर वाहर 'इन्क्लाव जिन्दाबाद' 
जेलको चोंढ़ दो! के नारोसे आसमान फटने ल्गा। जेलके भीतरके चाडरको 
मुरेठेसे बाघ लिया गया। वाहरके बाडेरको फाटकपरसे हटा कर जलूसने उसी 
जगह एक खभेसे बोध दिया | फिर लक्खी नारायशजी विद्यार्थी और अन्य जवान 
फाटकके तालेपर हथोड़ीकी चोट करने लगे | कुछ द्वी चोट खानेके वाद तालेने मुंह 
वा दिया) फिर पचासो आदमो जेज्षमं पिल गये। एक एक करके सारे कैदी 
निकाल लिये गये । एक औरत भूलसे छूट गयी और एक जरनेली कैदी निकलनेसे 
इनकार कर बेठा । निकलने वाल़ोमे प्रमुख थे डा० गुलजार प्रसाद, स्वामी 
जगन्‍्नाथानन्द, श्री राजेश्वर पढेल, श्री जगन्नाथ प्रसाद साहु, श्री गणेश महतो 
ओर केदार सिंह आदि । 

बहांसे चलकर छोग पोस्ट औफिसपर जा चढ़े। थोड़ा बहुत तोड़-फोड़ हुआ | 
फिर गोली चलने छगी। लोग तितर-बितर हो गये । कोई मरा नहीं। हा, घुकावन 
दुसाधको काफी छरे छगे। 

१६ अगस्तको हजारोकी तादादमे दियारेके लोग हसिया ओर वोरा लिये 
शहरमें टोलिया वाघ-बाघकर आने लगे। अक्षयवावू स्वय॑-सेवकॉके साथ धूस- 
घासकर आऑन्तुकोीफको सममा-चुकाकर रवाना फरने लगे मगर शहरको छोड़कर 


श्ष्द ऋतश्ल-कान्ति 


लोग कोनहाराघाटपर लगी मालगाड़ियोंपर हाथ साफ करने लगे । स्वयं-सेवकोकी 
रोकनेकी सारी कोशिशे वेकार गयीं। सारा साल जिसमें अनाजकी मात्रा 
अधिक थी लोग लूट-पाटकर ले गये | 

“गोरौल्के कार्यकर्ता डाकधर और रलवे स्टेशनपर एक साथ चढ़ आये। उनने 
वहॉकी खिड़कियाँ तोड़ दीं, शीशे फोड़ दिये, ज्ञार काट दिये, ओर कागज, टिकट 
महुआ वगेरह बरबाद-कर दिये। बिजली पाण्डेयकी प्रेरणशासे भगवानपुरमें 
तोड़-फोड़ शुरू हुआ। भगवानपुर स्टेशनके दोनो ओरकी रेलकी -पटरिया उखाड 
दी गयीं ओर रत हटा दिये गये | 'मुजफ्फरपुरसे दो डब्बोभें मिस्त्री लोग ,रेलवे 
लाइन इबनातें आये। उनलछोगोने भी भगवानपुरके विद्यार्थियोको चुपकेसे कहा कि 
हसलोग जब लाइन सरस्मत करके चले जाय॑ं तब आपलोग फिर तोड़ दीजियेगा। 
विद्यार्थिग्रोके आम्रह करनेपर उनने कुछ रिच वगेरह भी दिये और उनका उपयोग 
भी सिखला दिया। फिर तो तोड़-फोडके काममे लोगोकी इतनी दिलिचरपी बढ़ी 
कि कुछ पूछिये ,नहीं। सेकड़ोकी संख्यामें लाइन उखाड रहे थे और कुदालसे 
जमीन भी खोद खोदकर गड्ढे बनाते जा रहे थे। हवाई जहाज आया ,और सरपर 
सडराने लगा। सबलोग निश्चित काममें लगे रहे | हवाई जहाज चला गया | 
परफिर लौटा ओर फिर सडराकर चला गया। इस तरह वह कई बार आता 
जाता रहा। एकबार कुछ सन जलाकर भी भोडसे फेका, पर लोग निर्भीक हाथ 
पेर चलाते रहे ओर काम खतस करके ही वहॉसे हटे । 

सराय स्टेशनकी भी बहुत अशोमे भगवानपुर स्टेशन जैसी दशा हुई । 

महनारके विद्यार्थियोके एक जलूसने महनार बाजारसे स्टेशन तक यानी चार 
मीलके तार तोड़ फेके और महनार रोडको रेलवे लाइन उखाड दी। श्रीविन्ध्य- 
महनार वासिनी सिंह, श्री चन्द्रदीप वो, श्री जगदोन पटेल और 
श्रीपरशुराम भाके नेठ्त्वमें देशरी डाकघर और स्टेशनपर रेड हुये । ' तार 
काट फेफा गया ओर रेलकी पटरियां उखाड फेंकी गयीं। श्रीविन्ध्यवासिनीसिह, 
श्रीसयदेवससिंह और श्रीरामप्रसाद ठाकुरने अपने साथियोके ' सहयोगसे स्टेशन 
जानेवाली सडकके एक वड़े पुलको तोड दिया। 

अपने शहीदोंके खूतकी गरमी लिये लालगंजने तोड़-फोडमें हाथ दिया। 
सराय और भगवानपुर रेलवे स्टेशनोपर वहांके लोग आ चढ़े । कागज-पत्रोको 
लालगंज जलाया, टिकटको जलाया ओर बहुसी चीजे बरवाद कीं। 


तोंद फोद और जनताशाशी १७९, 


वहॉ रुपये पेसे जो मिले सो उनसे ले लिये | लालगंजके टेलिफोनका तार काट डाला 
गया फिर मुजफ्फरपुरसे हाजीपुर जानेवाली सडक काट दी गयी और पेड काट 
उसपर गिरा दिये जिससे वह जाम हो गया। रेलवे लाइन भी एक जगह तोड दो गई। 

पातेपुर थानाने १३ अगस्तसे ही तोड़ फोड शुरू किया पर १४ अगस्तको इस 
कामसे अपनी पूरी ताकत लगायी | यहा ढोली और पूसा रोडकी सडक काट दी 
पातेपुर गयी और बाजिदपुर डाकघरपर भी हमला हुआ | वहांका लेटर 
बकक्‍स फेक दिया गया। वहुआरा कोठीके खिलाफ प्रदर्शन हुआ और उसे नुकसान 
पहुँचानेकी कोशिश की गयी । 

अगस्त अनन्दोलनमें चम्पारणने जो स्थान प्राप्त किया है, उसका श्रेय 
अधिकांशमें गोविन्द॒गंज थानाको मिलना चाहिये। 

वहा तोड़ फोड शुरू किया अरेराज स्कूलके छात्रोने। उनमे स्कूलमें ताला 
लगा दिया और तार काठनेमे लग गये) फिर तो वेशुमार जनता इनमें शामिल हों 
चम्पारण। गयी जिसका संचालन गोविन्दगंजके मंजे हुये कार्यकर्ता करने लगे 
जिनके अगुआ थे श्री राम्पिंदेव । काफी दूर तक तार कटे और तारके खभे उखाड 
दिये गये | डाकखाना बन्द कर दिया गया ओर इतना प्रचार किया गया कि तहसील 
कचहरियोंमें सन्‍ताटा छा गया। फिर सुगोौली गोविन्द्गंज, वेतिया-मल्ाही ओर 
मोतिहारी-संग्रामपुरकी सडकोकी जगह जगह काठ दिया गया। कई पुछ भी तोड़ 
डाले गये ओर सडकपर कहीं कहीं पेड भी काट कर गिरा दिये गये जिससे रास्ते 
दुर्गंस बन गये । 

मधुवन थानेमें डिस्ट्रिक्टवोडेंकी सडक जगह व जगह काट दी गयी। मेहसी 
रेलवे स्वेशनके अगल बगलके तार काटे गये और त्तारके खभे गिरा दिये गये। 
१८ अगस्तको स्टेशनपर छोगोने धावा बोल दिया । बहुतसे सामान तोड़ फोड़ दिये 
गये और बहुतसे जल्ला दिये गये । २३ अगस्तको लोगोंकी एक बढ़ी तादाद रेलचे 
लाइन उखाइनेमें लग पडी । लोग दिन दहाड़े रेलवे लाइन उखाड रहे थे और सर 
पर हवाई जहाज मड्डरा रहा था। जवतव हवाई जद्दाज गोता लगाता ओऔर लोग 
भुक जाते पर निर्भीक फिर रेलोका अलग करनेसें जुट जाते । 

सुगोलीमे १३ अगस्तको इस्िन ओर रेलवेका सामान नुकसान किया 
गया। १५ अगस्तसे सुगोली सेमरा स्टेशनके वीच “चारमहल पुल' परसे लाइन तोडनेका 
सुगोल्ी काम आरम्भ हुआ । उसी दि्निसे सढ़ के भी कटने छगीं और तार भी 
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कटने लगे। ओर २४ अगस्त तक तोड़ने काटनेकी रफ्तार जारी रही । फलत: सुगौली 
ओर सेमराक बीच तोन माइल तककी रेलवे लाइन छिन्न भिन्न हो गई और लाइनका 
बांध तक ढाह दिया गया और जहां तहां गड़ढे खोद दिये गये। सुगौलीसे सेमरा 
तकके तार गायव हो गये। तीन पुल बरबाद कर दिये गये। डिस्ट्रिक्ट बोर्डकी 
सड्कके भी तीन बड़े बड़े पुल तोड़ डाले गये । मोतीहारी, बेतिया, छपरा, अमवा 
और रक्‍्सौल गोविन्द्गंजकी सड़कोपर जगह जगह खाई खोद दी गयी । 
सुगोली रमगढ़वा रेलवे लाइन भी कई जगह छिन्न भिन्न हुई और तार नष्ट । 
आदापुर आदापुर थानेके कार्यकर्ताओने आबकारीकी दुकान बन्द करदी 
ओर डाकघर, राजकचहरी और रेलवे स्टेशनपर मंडे फहराये ) फिर रजिस्टरी 
आफिसमें ताला लगा दिया । इसी बीच वहाँ ढाका और घोड़ासाहनके छात्र आये | 
छोड़ादानो वहां डेनवी इस्टेटके मेनेजरके सामानमे उनने आग छगा दी और 
राजकचहरीके कागजातको भी जला दिया। फिर वे रेलवे स्टेशनकों ओर मुदड़े 
जहॉके सामानको उनने तोड फोड दिया। 
उसी दिन कुछ लोगोने आदापुरकी रेलवे लाइन उखाडु हटाई और तार काट फेंका। 
रक्‍्सीलमे १२ अगस्तसे तोड़-फोड़ आरम्भ हुआ । सुगौत्ी-रक्सौलकी सढ़कमें 
रक्‍्सौल र्मगढ़वाके पास जो नोौकठवा पुल है उसे तोड़नेकी कोशिश की 
गयो; कई जगह सड॒क भी काट दी गयी। रेलवे लाइन छिलन्न-भिन्न कर दी गयी 
ओर तार काठे गये । 
घोड़ासाहनमें छात्रोने अपने स्कूछको बन्द करवाकर रेलवे स्टेशनपर हमला 
घोड़ासाहन॒_ किया। उनने स्ठेशनपर खडी एक रेल गाडीपर द्खल जमायी। 
गार्ड साहबके हैटको हवामें उछाल उन्हें गाधी-टोपी पहनायी और वन्देमातरम्‌ 
का नारा लगवाया, फिर उनने स्थानोय सिशनपर चढ़ाई की। मिशनके मकानके शीशे 
तोड़डाले, फरनीचर तोड़ फेके | एक लड॒केने ५००) की एक थैली उठाली पर उसे 
पादरी साहवको वापस करवा दिया गया, हां उनकी घडी और फाउन्ठेनपेन हजम 
हो गयी । 
ढाका थानेसे फूंक-फॉकका जरा जोर रहा। १८ अगस्तको आवकारी महालू 
शका का दफ्तर फूंक दिया गया और नद्दर विभागके दफ्तरकी भी चह्दी 
दशा हुई। दूसरे दिन डाकधर ओर रजिस्टरी ऑफिसपर आन्दोलनकारियोके 
धावे हुये ओर दोनोमें ताले लग गये । 


ठोड़ फोड़ और जनतवाशाही १११ 


सिकटा स्ठेशनक्रे पासक्री रेलवे छाइन उखाड़ दी गयी और थोढी दूर तक 
सिकठा रेलवेका तार काट दिया गया | 

मनाटांड थानेमें गोखुला सिकटा स्टेशनके बीच मरशदवा गावके नजदीक 
मनाटांड़ रेज्षकी पटरियाँ उखाड फेंकी गयीं और तार काट दिये गये । 

गोखुला नरकटियागज स्टेशनके बीच पण्डयी नदीहे पुलपर भो छाइन डखाड 
शिकारपुर दी गयी। ठोरी लाइनमें भी तरहरवा वेरियाके नजदीऊकी रेलवे 
लाइन उखाड दी गयी । शिकारपुर स्ठेशनपर कुर्डियाकोठीके साहबका हैट उतरवाया 
गया। उसे वाध्य किया गया कि बह गांधों टोपी पहन झडा हाथमें ले कार्मेसकी 
अय-जयकार करे। 

समौलिया थानेमें वेविया-मोतीदारों सडक गयी है डसपर सेखबना पुर है जो 
ममगौलिया_तोडा गया | जगह-जगह सडक भी काटी गयी। सुगौली और 
ममीलिया स्टेशनके वीच परसा गांवके नजदीक रेलवे लाइन उखाड दी गयी और 
वगहा तार काटा गया। राज-पाटका पुल्न भी तोडा गया। द्गह्ा 
डिस्ट्रिक्ट वोडेंकी सडक़कों ममौआगावके आसप!स कई जगह तोड दिया गया । 

केशरिया ओर राजपुर तक टेलिग्राफके तार काट-फेफे गये। और केशरिया 
केशरिया डाकघरका काम रोक दिया गया | वहांका लचका पुत्र त्तोड दिया 
गया और रजिस्टरी ऑ फिसमें कार्मरेसका ताला लगा दिया गया। 

कुमारवागके नजदीक वेतिया-चनपटियाके बीच में १४ अगस्ासे १७ अगस्त 
चेतिया तक रेलकी पटरिया उखाडी जाती रहीं। चौथाई मील तकके तार 
साफ द्वो गये। कुमारवागर्क नजदीककी एक पुलकी पटरिया उखाडकर जला दी 
गई । सेरणवनाके नजदीक ढिस्ट्रिक्ट बोर्डकी सडक काट दी गयी । 

१४ अगस्तसे लहेरियासराय (दरभगा) में खुले आम रेल तार काटे जाने लगे। 
सडक भी काटी जाने लगीं। उनपर पेड काट काट कर गिराये जाने लगे। रेलवे 
द्रभंगा जिला कर्मचारियोंसे रेलकी पटरिया ओर तार काटनेमें वडी सद्‌द मिली। 
स्टेशनके ठोतो ओरकी रेलव ज्ञाइन काफो दूर त्क वरबराद कर दी गयी। जब तब 
पुत्र तोड़ते हुये छोगोंपर पुलिम और गोरे टूट पड़ते, गोलिया छोडुते पर अगल 
वगलके मकईके खेतोंमें लोग दौड कर छिप जाते और मेदान साफ देख निकल 
पढते ओर फिरसे तोड़ने फोडनेमें लग जाते। सडकें भी कट कट कर दुर्गम हो गयी 
थीं ओर उत्पर जनताका कठोर पहरा किसी गाढ़ीको अछूता न जाने देता था| 


११२ अंगस्त-क्रान्ति 


सममिये, दरभंगेको कलक्टरी कैद द्दो गयी थी। पर उस गाढ़े अवसरपंर डाक्टर 
यदुवीर सिंह सरकारी डाक लेकर आते जाते, गान्धी टोपी पहने हुये, का्रेसी मंडा 
अपनी मोटरपर फहराये हुये। कुलानन्द बेदिक और कपूरी ठाकुरके नेठृत्वंमे सिघवाड़ा 
की तरफ भी तोड फोड्के काफी काम हुये । डाकखाना जला दिया गया, यूनियन 
बोर्ड जला दिया गया। चौकीदारो और दफादरोकी वरदी पेटो जलाई गयी। 

महम्मद्पुरकी ओर जो लाधाका पुल है उसको तेल छिडुक कर चतुसुज राय 
आदि कायकर्त्ताओने जछा दिया। काठका पुल्न घोष धाँय दो दिनो तक जलता 'रहा। 
घाटकी नाव डुबा कर इन सबने उधरका रास्ता बन्द कर दिया। रहिका रोडके पुलपर 
भी लोग टूट पड़े। पुल चरमरा गिरा | बहुतसे लोग नीचे आ रहे , पर सख्त 
चोट किसीकों न आयी। स्वासी पुरुषोत्तमानन्द वगेरहने तारसराय स्टेशनसे 
पच्छिम रेलवे और जिला बोडंकी सड॒कके पुलोको वरबाद किया, पर उघर लूटकी 
प्रवृत्ति जगी देख आगे न बढ़ अपने आश्रम सकरमपुर लौट आये। सचमुच तार- 
सरायके कुछ लोग स्टेशनपर पड़े हुये चीनीके ब्येरोके लूटनेमे छग गये। सागरपुर 
आधश्रमके शिवनारायण मिश्र उन्हें रोकने दौड़े। मालूम हुआ जेसे लोगोंने उनकी 
सुन ली। पर रातको पूराका पूरा गोदाम लूट लिया गया, जहा दो हजार बोरे 
चीनीके थे । मिश्रजी लिखते है--“मुमे; इस घटनासे बडी तकलीफ हुई। मैने स्वामी 
पुरुषोत्तमानन्द्से कहा कि यदि लोग लूट पाटमे छग जायेगे तो मकसदसे दूर चले 
जायेगे। इसलिये इसे तो तुस्त रोकना चाहिये। इसपर हम दोनोने साइकिल 
उठाई और उन लोगोकी ओर चछ पड़े जहाके लोगोने लूट पाट की थी। वहाके 
लोगोसे बातचीत को। उनने सहसूस किया कि हमने गलती की है। और 
बचन दिया कि आगे इस तरहकी घटना अब नहीं होगो। उसी (दिन मालूम 
हुआ कि दस बारह बोरे चीनी सकरीमें लूट लिये गये है ओर आज 
सकरी सील लूट लेना चाहते है। में नरपत नगरसे लाइन पकड़ कर सकरी स्टेशनकी 
ओर चला । रास्तेमें कुछ लोगोके हाथमे बोरा और डडा आदि देखा। वे लोग 
सभवत. सकरीकी ओर चीनी लूटनेके खयालसे ही जा रहे थे । मैने उन लोगोको 
सममकाया और डॉटा भी कि इस तरहकी हरकत नहीं होनी चाहिये । सकरराके 
लोगोको समझाया कि आज जब देशके लोग स्वराज्यके लिये अपना खून दे रहे हैं 
उस समय सकरीके लोग लूटपाटमे छगे हो यह ऊितना घुणित काम है! लोगोने 
इसे महसूस किया ।” 
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ता १५, १६ अगम्तसे कहीं कहों पुलिसको पेट्रोलिड् शुरू हो गयी थी । ता १९ 
को ऐसा ही पुलिसका एक जत्था सकरीमें एक ड़िपटी सजिष्ट्रेटके मातहत आया | 
स्वामीजीकी मढदसे कुछ युवकोने ढो राइफल छीन ली | एक राइफज्ञकी संगीनको 
श्री हविम अली निकाल भागे और चर्खासघ खादी भण्डारमें छिपा रक्तसा, 
जहा वह काम करते थे । ता; २० को दो मोटरपर सेलेमबरीकी अध्यक्ततामे कुछ 
टौमी वन्दूककी स्ेजमें सकऋरी खादी भण्डारके सामने आये । सशस्त्र फोजको देव्वऊर 
भण्डारवाले डर गये और भश्रन्द्र घुलकर किवाडु वन्‍्द्‌ कर ली। टोमियोंने अन्दर 
जानेके लिये किवाडको कई वार धक्का लगाया । उसके नहीं खुलनेपर उत्तर तरफसे 
जो आगनमें जानेका रास्ता था उसफी किवाडकी जंजीरको गोलीसे तोडकर 
वे सच अन्दर घुस गये। द्ातिमअछी और कैलाम विद्ारी मिश्रने पच्छिम वाले 
घरकी किचाडफ़ों भोतरसे दात्र रखा था क्योंकि उससे सिटकिनी नहीं थी। उस 
किवाडपर सेलेसवरीने घक्का मारा और मोऊमें उत्त दोनोके ऊपर जा गिरा | हातिम 
खाके द्वाथमें संगीन थी जिससे तुरत उनने सेलेसवरीपर बार किया। सेलेस- 
बरीको घाव लगा पर बहुत मामूली । उसने उसी सगोनकी छीन कर हातिमखां 
पर प्रहार किया और उठकर उन दोनॉपर जो अभी भी पड़े हुये थे फायर करनेका 
आडेर दिया | कई गोलियां चर्ली | ह्तिमअलछी तो तत्काल चल बसे पर केलास 
चाबू घायल होकर वेहोश थे । होश होनेपर उनने पानी मांगा किन्तु उन्हें पानी नहीं 
दिया गया | सारी खबर मुमे अपने आश्रममें मिली | में साइकिल ले सकरी पहुँचा। 
पहले जाकर डा० घोपसे मिला जिसने सेलेसवरीकी मरहम पट्टी की थी। उन्होने 
सब समाचार वतलाया | उसी समय द्रभगाऊ़े पुछिस इन्मपेक्टर संयोगले आ 
गये। मैंने लाश लेनेका जिक्र किया। उन्होने कहा--ज़ाश द्रभगा चलनेपर 
मिलेगी । वाहर होकर मेंने देखा लाश पेटोमे बन्द करके मोटरपर छादी जा 
रही है तव वहा लाश लेने की कोशिश छोड दी। ' 'दूसरे दिन इमलोगोने मातम 
मनाया और प्रभाव फेरी की । 

केडटी, भरतपुर, छोटाईपट्टी आदि गावकी ओर भी तोड फोडके फाफी काम 
हुये। उधरके अगुआ थे श्री नारायण दासजी और रामबहादुर सिद्द। इधर के 
ही लगभग ५० जवान गौसा रोडफो वरवाद कर रहे थे कि पता चत्ना एक डिपटी 
मजिस्ट्रेट सकरी बन्दूक केस और तारसराए चीनी लूट केसको तहकीकातमें 
घूमता हुआ इधर आया है। तुरत कई जवान छुटे और रोड छोडकर भागते हुये 


कर 


११४ अंगस्त-कान्ति 


मजिस्ट्रेट साहवफो गिरफ्तार कर लिया। रातभर वे ग्वराजी 'हिरासतमें रह बड़े 
आरामसे । सुवहमे देश सेवाकी प्रतिज्ञा करवा कर उन्हें छोड़ दिया गया। 

महम्मदपुर स्टेशनपर भी तोड़ फोड़ वालोकी चढ़ाई हुई । उनने स्टेशनके सामान 
नष्ट कर दिये कागजञोको फाड़ डाला । तार काट फेका और रेज्वे उखाड़ कर हटादी। 
उनकी चपेटमे रेलबेके दारोगा साहब आगये। वे केद कर लिये गये और उन्हे 
मार्च कराकर स्व॒राजी हाजत ले जाया गया। पर जब उसने सरकारी नौकरीसे 
इस्तीफा लिख दिया और काग्रेसकी मातहती कबूल की तब छुटकारा मिला | 

बहेड़ीके कार्यकत्तोी ओने उमाकान्त चौधरीके लेदृत्वमें वहॉँके डाक बगलेपर कब्जा 
कर लिया | डाक बगला उनका कैम्प हो गया | फिर उनने डाकघरको बन्द कर दिया 
मधुरपुर डाकघरके सुकन दुसाघध और भागवत गहल्ोतने नौकरीको लात मार दी। 
हायाघाटका डाकघर जछा दिया गया। 

फिर पुल तोड़े जाने लगे; सड़के काटो जाने लगीं। पधारी दसौता और रमौली 
ओर आसपासके पुल तोड़ दिये गये । छतौरीमें मालसे भरी हुई ,डेगी डुबा दी गयी । 

खरारी तोड़ फोड़का जबरदस्त सेन्टर रहा । बह्दा पासमें हथोड़ी कोठी है जिसकी 
भमेम सालकिनकी हिफाजतके लिये एक दर्जन सिपाही रख दिये गये थे। वहांके 
डाकघरपर जब रवयसेवक भमडा फहराने गये तब सिपाहियोने तीन स्वर्यंसेवकोंको 
गिरफ्तार कर लिया | खरारीकी श्री जानकी देवी पहले अकेली बहां गयीं, सिपा- 
हियोमें जोश मरा तब साथियोको बुलाकर बड़ी फुरतीसे डाकघरपर भंडा फहरा 
दिया ओर लगे हाथ बारहो सिपाहियोके लाठी मुरेठे स्वयसेवकोसे छिनवाती आयीं। 
इस स्वयसेवकोस तीन गिरफ्तार शुद्ा स्वयंसेवक भी थे | लहेरियासरायसे हथौडी 
ज्ञानेवाली सड़कको भी बरबाद कर दिया गया । 

बहेड़ावालोंने डाकघरका काम बन्द कर दिया और सकरी तकके ततारपर हाथ 

साफ क्या। सडक भी जहा तहा काटे और पुल तोड़े । 

विरोल थानमे सुपोल और रसियारी तोड़ फोड़के केन्द्र रहे। रसियारी राज- 
प्ूपपर परिडत लक्ष्मत काने अपने साथियो सहित कष्जा जसाया । तहसीलदार 
खुद बहाका कुछ कागज पत्र जछा कर भागा। ग्रूप ज्ञो राज द्रभंगाका 
था, जनताके कब्जेसें रह जिसके अगुआ श्री कनकल्ाल का थे। सुपौल वालोने 
रुपये-पेसेके कागजको सुरक्षित छोड़कर विरौल डाकधरके ओर सारे कागजात जछा 
डाले | नचटोक्तके पुलको भी उनसे तोड़ दिया। 


कु 
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कमतौल स्टेशनपर छात्रोंका प्रदर्शन हुआ । स्देशनके अधिकारी शान्त रहे | इस- 
लिये तोड़-फोड़ विशेष नहीं हुआ । फिर भी कप्रतोलके अगल-बगलके तार गायच 
जाले होगये । छुछ खभे भुक गये और कुछ जमीनपर लेट गये। रेलकी 
पटरिया भी उखडीं। जब अविकारियोके पास खबर पहुची तो उतने लहेरियासरायसे 
एक डिपटी मजिस्ट्रेटको हथियार वन्द पुलिस देकर भेजा | १४ अगस्तको मजिस्ट्रेट 
साहव कमतोंल आये ओर रजिस्टरी आकिसमें डट गये जहाँ उनके साथके सिपाही 
दृथियार चमकाने लगे | सगर हथियार देख कमवोलके छात्र हृठे नहीं। छत्नोंकी तो 
वह बडा खूबसूरत दोखता है। वे सिपाहियोंके पास आये और उनसे कामकी 
वात करने ल्गे। श्री अभयचन्द्र विद्यार्थनी तो वेशके नाम उनसे ऐसी जोरदार 
अपील की कि सिपाही श्री रामबदन सिंहकी भारतीयता जाग पढ़ी । उनने कहा-- 
में अब देशकी सेवा करूणए । इस हथियारसे क्रान्ति दवाऊँगा नहीं वल्कि ऋान्तिको 
जगाऊंगा। मगर अदसात्मक युद्धमें राइफलका कया उपयोग होता ? अमभय- 
चन्द्रज़ोनें कहा कि हथियारकी वात छोड़िये अभी आप हमारा साथ दीजिये | तुरत 
रामवदनजी स्वयसेवकोंमें मिल् गये। पर अपनी देशभक्तिके कारण वह शीघ्र पकड 
लिये गये और एक सालके लिये जेलके मेहमान बने । 

मधुवनीकों अपना जोर अजमानेका सोका ता १४ को ही मिल गया। आत्दो- 
मधुवनी सवडिविज्न लनकारियोंने १६ हथियार वन्‍्द पुछिसको ट्रेनसे जयनगर 
जाते देख लिया | फिर क्या था ? उनते ट्रेनसे इ्चननको अलग झरके उसको रेलसे 
नीचे गिरा दिया। तार काट दिये और पटरिया भी हटा दीं। 

वेनीपट्टी थाना वालोने डाकधरके कागजपत्रॉंकों जला दिया, तार काट दिये 
ओर रजिस्टरी आफिस जला दी। चर्खासघके श्री रामदेव ठाकुर और उत्तके 
साथियोंने जलानेम पूरा हाथ वटाया | 

१३ अगस्तको खजोत्नी रज्िस्टरी औफिस और पोस्ट आओफिसपर मे फहराये 
गये जिस मौक्रेपर सोताराम सिदहको पुलिसने पकड़ लिया। १४ अगस्तफों ठाहरका 
खजाला रेलवे पुल तोड दिया गया ओर कई रेछे भी उखाड दी गयों। फिर 
तार काट दिये गये जिसमें पॉच-छ सो व्यक्ति लग पढे थे। उस रातको नराहसें 
डि० बो्डका पुल तोड दिया गया। १५ अगस्तकों कलुआहीसे उत्तर एक पक्का पुल 
तोडा जा रहा था उसी समय मघुवनीके एस० डि० ओ० की सोटर जयनगरसे वापस 
आरही थी | छोगोने उच्त मोटरको बुरी तरह तोड़ दिया और ड्राइवरको साथ लेगये 


११६ अगस्त-ऋम्ति 


ओर खिला पिल्लाकर विदाकर दिया। 

मधवापुरने त्रह्मपुर, विहारी वर्गेरहके पुल तोड़े | वासुकीमे सड़क काटी । डाक 
घर और आधवकारी दफ्तरमें ताला छगा दिया। मधेपुर दवाई स्कूलके विद्यार्थियों और 
अन्य नवजवानोने ममारपुर स्टेशनके तार काठे और वहाकी रेलकी पटरियां हटा 
दीं। वलभद्गपुर, वेलोंचा, कछुवी और गगापुरके पुलोको तोड़ दिया। दीपबस्तीके 
पासका रेलवे पुल्न भी तहस नहस कर दिया। लोकद्दी थानेसे आवकारी दफ्तरका 
सामान नप्टकर दिया गया। डाकघरकी चीजे लूट ली गयीं। 

फुलपरासके नवयुवकोने घोघरडीहा और पिरोजगढ़के चीचक्ा तार काट दिया। 
ब्रह्मपुरके पश्चिम एक पुल्नको तहसनहस कर दिया गया । और रजिस्टरी ऑ फिसपर 
तिरगा भंडा फदरा गया। 

समस्तीपुर अगरेजी सरकारके अड्डोपर और जूठ मिल्पर भडे फहराता 
स' सतीपुर सबडिविजन रहा। ता १४ को उसने उन »ड्डोका काम वन्द्कर 
देनेकी कोशिशमे बिताया | ता* १५ को वहाँ एक लोमहषक घटना होगई जिससे 
सारा प्रान्त क्रुद्ध दो उठा | बरौनीकी ओरसे गोरोकी स्पेशल ट्रंच आयी जो समस्ती- 
पुर जंकशनपर रुकी रही | स्टेशनपर छोगोने उनके डब्बेकों घेर लिया भौर 
 अगरेजो ! भारत छोड़ दो ' का नारा लगाना शुरू किया। गोरे शान्त रहे । किन्तु 
स्टेशनके अ'गरेज अधिकोरी बिगड़कर गोरोको कुछ सः भकाते रहे। उनकी गाड़ी 
जब स्टेशनपर खड़ी थी तब दो तीन गोरे आगे बढ़कर रेलवे गुमतीपर आगये थे 
ओर दोनो ओरके फाटकोको बन्दकर रखा था। फाटक होकर जानेवाला रास्ता बढ़ा 
चालू रास्ता है । इसलिये गुमतीके दोनो ओर लोगोकी काफी भीड़ इकट्टी होगई थी। 
भोड़के कुछ लोग फाटककों बन्द रखनेवाले गोरोकी देखते और तरइ तरह 
के नारे लगाते। गोरे उन्हे खदेड़ते ओर ज्ञिस तिसपर कोड़े भी फटकारते। कुतृ- 
हलद। वातावरण था; क्रोधका नहीं। इसी बीच स्टेशनपरसे वह स्पेशल गाडी 
छुटी और गुमतीपर पहुँची। गोरोने फाटक खोल दिया और अपनी गाढीपर 
फाद चढे। भीड़ खूब नारे लगाने लगी और गाड़ीके नजदीक आ गई। इतनेमें 
एक सोडावाटरका बोतत्न उसके पास गिरा और उसके वीचसे एक सज्जनने उन 
गोरोकी गाड़ीपर ढेला फेका | समस्तीपुरके एक कम्यूनिष्ट कार्यकत्तो जो उस सब्जनको 
बगलमें खड़े थे, कह्दते हें कि वह गेरुआ पहने था और ढेला फेक फौरन चंपत्र 
हो गया। उस ढेलेके बाद कई देले फटा फट ट्रेनको लगे। ट्रेन फोरन चछी पर 
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गोरोंके कमाण्डरने तत्काल सीदी वजाई और उस चौराहेकी भीडपर और उन 
रास्तोपर जिनसे साढ़े वारह वजे दिनको मजदूर ओर विद्यार्थी और वेशुमार अन- 
ज्ञान गुजर रहे थे दोड़ती हुई गाडीसे वडी बडी गोलिया दगने लगीं। 
गोडिया पेडोंकी डाल फाड खाने लगीं । एक पक्को दीवार छेदती गयी और दोयम 
मुन्सिफक्े रसोइयाकी जान ले वेठी, दूसरीने उनकी माको घायछ कर दिया और 
तीसरीने उनकी गायका वध किया । एकने घटनास्थछसे काफी दूर जाकर कचहरीमें 
खड़े हुए एक मामलतोका रुूफाया कर दिया। और एक एक ग्यारह बरसके लड़के 
अच्दुल सकूरक्षी जानले उड़ी और एकने रामलखन सिंह नामके एक छोटे विद्यार्थीका 
काम तमाम किया | फिर कितने तो मकई और राहरके खेतोमें हताहत हुये । कमसे 
कम इक्कीस मरे ओर सरूत घायल हुये लगभग पचास । लोगोका कहना है कि 
ड्राइवर ट्रेनकी रफ्तार तेज न कर देता तो उन गोरोकी गोलियां ओर गजब ढातीं। 
इस गोलीकाण्डने शहरकों गरमा दिया। वक्रील सबके सभापति श्री शिवेश्वर 
प्रसादने सघकी ओरसे अविकारियोंके यद्दा इस गोलीकाण्डका तीत्र प्रतिबाद लिख 
भेजा ओर १४ दिन तक अदालत न जानेकी सूचना दी। शामकी शहीदीका एक 
शानदार जलूस निकला | साथमें गायकी लाश भी थी | सात बजे मिडिलू स्कूलके 
मेदानमे विराट सभा हुई जिसमे सचेलाइटके सम्पाठक मुरली मनोहर प्रसादका 
भाषण हुआ | इस गोलीकाण्डने रुमस्तीपुर इलाक्रेमें तोड़ फोड़के कार्यक्रमको 
काफी ताकत पहुँचाई। चारों ओरके लोग शहीद हुये थे, यथा लोकनाथपुरके बासु- 
देव मा, पुनासके पूना महतो, रानीपुरके नोवतलाल का, जितवारपुरके बदन राम, 
दुधपुराके बच्चन भेढ़िहर और शिवनन्द्न पाछ, दौलतपुरके देवनारायण उछफे सूर्य 
देव प्रसाद, रानोटोलाके सूवालाल मा, भमरूपुरके धूरन चोधरी, पोखरेराका मीर 
अच्दुल्ला, किसनपुरफे वेजनाथ राउत, मूसापुरके जिवशकर छाल, माहेसरके रामदेव 
भा, काशोपुरके राम सेवक राउत ओर रानीटोलाके घुटाई महतो आदि । इसलिये 
चारो ओरसे लोग सरकारके खिलाफ उठ खडे हुये। 
४१६ अगस्तको”, डाक्टर मुक्तेश्वर प्रसाद सिह एल० एम० पी० लिखते हैं, 
“ताजपुर हवाई स्कूलके द्वातेमें सभा हुई, में सभापति था। रव॑ श्री छितनू सिंह, 
ताजपुर रामेश्वर सिंह, अब्दुल जलील ओर भोला प्रसाद मोजूद थे । तय 
हुआ कि हम जो करेंगे, खुले आम करेंगे। थानाक्ी जब्त करके अपने कब्जेमे रखना, 
रेलकी पटरिया और पुल तोड़ना, वार काटना वर्गेरह वरगेरह हमारा कार्यक्रम है| 


श्श्प हि अगस्त-क्राष्ति 


कांग्रेसके जो परचे मिले उसीके आधारपर यह कार्यक्रम बना | बैठक खत्म होते दी 
भीड़ थानाकी ओर बढ़ी और थानापर मंडा फहराना चाहा। पुलिस जमादारने 
भाछा फेक कर एक स्वयंसेवकक्ो घायछ करदिया | फिर तो जनता क्रोधान्ध हो उठी; 
किसी तरह थानापर झंडा फहरा कर उसे शान्त रखा गया। तब तक घायल स्वय 
सेवक होशमे आगये और उनका जलूस ताजपुर बाजारमें घुमाया गया। पुलिसके 
अत्याचारके विरोधमें जनताने हड़ताल मनायी | कृष्ण मुरारी प्रसाद, नवल्न किशोर 
प्रसाद और सुखदेव साह थानेपर ही गिरफ्तार कर लिये गये। 

“१६ अगस्तको जनताने अधारपुर पुल तोडा ओर उसके बाद कोआरी रेलवे 
पुलको काटा। इस पुलको काटते समय अ'गरेजी फोजने गोली चढलायी। गोरोके 
राइफल सीधी करनेके पहले ही अब्दुल जलील, खुदी राम और भोला प्रसाद 
साथियों सहित मकईके खेतसे जा छिपे थे जिससे सभी वेदाग बचे ।”? 

तजापुर थानामें किसान, सजदूर और छात्र--सभो कन्धेसे कन्धा भिड़ाकर 
तोड़-फोड़मे लग पड़े थे । सईदपुरके पा पूसा रोडसे द्रभगा .जाने वाले रोडकों 
सबोने काट डाला। पूसासे मुजफ्फरपुर जाने वाल्ली सड़क भी काठ दी गई । 
पूसासे वेनीपट्टी जाने वाली सड़क मी लोगोने काटी और किनारे खड़े पेड़ोको काट 
काट उसे पाट सा दिया। फिर उनने तारके खंभे गिराये और पूसा फाम्मके 
कारीगरोकी मददसे रेलकी पटरियाँ उखाड़ फेकी। डाकघरमे कांग्र सका ताला लगा 
कर उसपर तिरगा मंडा फहरा दिया। द्घिराका डाकघर तोड़ दिया | 

फिर लगभग दस हजारकी भीड़ने पूसा फार्मपर हमछा किया। पानीके 
प्रबन्धकी नष्ट करके उतने फ्लेक्स गोदाममे आग लगा दी। भीपण अग्नि 
प्रज्वलित हुई ओर चार दिनो तक रही | वहॉके डाकघरके कागजात जला दिये और 
टेक्निकल स्टोर रूसका ताला तोड उसका सामान नष्ट कर दिया गया और लूट भो 
लिया गया | 

फिर जनताने ढोली कोठीपर चढ़ाई की। पर कोठिवार साहबने राष्ट्रीय 
बरदी पहन ली और अपनी कोठीपर राष्ट्रीय कंडा फहराया । श्रीयमुना कार्यी, 
श्रोलक्ष्मीनारायण सिह तथा श्रीरासप्रकाश शर्मासे अपने भारत-ओमी होनेकी पेरवो 
करायी | तव भीड़को टाल सके। वारिसनगरऊे कार्यक्तीओंने धनहरऊा पुछ तोड़ा, 
किपसनपुर ओर हायाघाटके वीचकी रेल लाइनको छिन्‍न भिन्‍त कर दिया, जिस 
काममें २०० स्वयसेवक रात दिन मशगूल रहे। ता० १६ को बागमतीपरके 


तोड फोड़ और जनताशादी ९ ९; ६ 


जटमलपुर पुलको उनने तोड दिया जिससे समस्तीपुरसे दरभंगा जानेवाली सडक 
खडित होगई । फिर मिरकुलिया और अकवरपुरके पुलक्रो तोडा। तार तो 
किसनपुरसे हायाघाट तक सफाचट हो गये। मोहिड्द्दीन नगरने रेलक़ी पटरिया 
हटाई और तार काठे | एकवार मिलिटरीको जयनगरके वाम्ते जाते देख किसान 
मजदूर रेल उखाड फेंकने दोड़े ओर उवरसे गाड़ी चलना वन्द्र कर व्या | 

दलसिंगसराय थानेके पच्छिम और पूरव तरफकी रेलवे लाइन उखाड फंकी 
गयी । तार तो वहुत दूर तक काट गिराये गये । चकसेखूका पुल नट्ठ कर दिया 
गया। और १४ अगस्तकी शामको रेलवे स्ठेशनमें घुसकर आन्दोलनकारियोने 
बहुतसे सामान जला दिये और लूट लिये | 

सिंगियामें फुलहाराके नजदीकका कोल्हुआ पुल तोढ़ा गया। रोसड्ाबालोने 
स्टेशन, डाकघर और रजिस्टरी आफिसपर मंडा फहरा दिया। लगभग एक 
हजारकी भोड़ने सिंगियापुलकों तोड़ दिया। फिर रेलक्ी पटरिया हटाई ओर तार 
तोड फेंके । 

वालेश्वर सिंह लिखते हैं--“१३१ अगस्तको स्ठेशनसे जलूस निकाला गया। 
कुछ छडकोंने स्टेशनके कागजात फाड डाले | इसपर मालवावू निकले और तारकी 
रोसड़ा वैटरीको बाहर लाकर ख़ुद पटक दिया। बैटरी चूर-चूर हो गयी। 
मैं सवोंको शात करके स्टेशनसे बाहर ले चला । स्व प्रथम रजिस्टरी और फिर 
पोस्ट ओफिसमें ताले भरे गये ओर उनपर मंडा फहराया गया। रजिस्ट्रार और 
पोस्ट मास्टर साहवसे “इन्कलाव जिन्दाबाद ओर वन्देमारम! वोलवाया गया। 
हसनपुरमें बखरीके वावू शिवनन्दन नारायण सिंहके नेढ्त्वमें खगढ़िया तथा 
वखरीका जत्था आया जिसने डाकघरमें ताला लगा दिया--इसके बाद हसनपुर 

स्ठेशनमें भी ताला लगा दिया गया, रेलकी पटरियाँ उखाडी गई । जिस काममें 

सगरपुरा मि० स्कूलके अध्यापक तथा छात्रोंने पूरा सहयोग दिया । १४ तारीखको 
हसनपुर मिलके कर्म चारियोंको सहायतासे स्टेशनपर तोडु-फोडका काम शुरू हुआ । 
स्टेशन अपनी सारी चीजोके साथ जला दिया गया | 

मगलगढ़ डाकखानेपर दो वार मंडा फहराया गया। बलीपुर डाकघरमें ताला 
लगा दिया गया और उसपर झूडा फहरा दिया गया। गोदार घाटकी नाव डुवा दी 
गयी । यह घाट समस्तीपुर और हृथौड़ीके बीच पड़ती है । 

सिंगियाके कार्यकर्ता तोड़-फोड़के उद्देश्यसे नयानगर स्टेशन पहुंचे और वहाँ 
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रेलको पटरियाँ उखाड़न लगे और तार काटने लगे | इस चीच समस्तीपुरके डिपटी 
सिमिया मजिस्ट्रेट हुसनपुरसे छोटते वह, _चे। उनने तोड़नेवालोको समझाया 
कि रेल तार तोड़नेसे फायदा नहीं है, चुकसान ही नुकसान है। उनकी बाते सुन लोग 
जोशमें आगये और खूब तेजीसे तोड़-फोडमें छगण गये। माहेके विश्वनाथ सिहका 
कहना है--१६ अगस्तको श्रीविनयेश्वरी प्रसाद सिह, विद्यालंकारने जगन्‍्नाथपुर 
हाटपर लोगोको तोड फोड और थाना रेडफा प्रोग्राम दिया। वहाँसे जब हमछोग 
लौट रहे थे तो फुलहाराके पूरब एक डि० बोडेके पुलको तोडनेमें लग गये। महेन्द्र 
साहके द्वारा मालूम हुआ कि अभी सिगिया थानाके लिये द्रभंगासे एक सिपाही 
बन्दूककी गोली छा रहा है । हमलोग सतक होकर सिपाहीक्की राह देखने लगे। 
इतनेसे अमानत मिओंँ गोलीका बकसा लेकर साइकिलसे आता हुआ दीख पडा | 
हमलछोगोने उसे पकड लिया | उससे गोली ओर साइकिल छीन ली और उसको 
मोरवाराके बाबू रामवहाद्ुर सिहके सुपुर्द कर दिया और ताकीद्‌ कर दी कि कल 
शाम तक इसे न छोड़े, ताकि सिगिया थाना आसानीसे कब्जेमें आसके। 
मुगेर टाउनसे पिकेटिगने जोर पकड़ा | कचहरीको बन्द करनेके लिये किलेके 
द्रवाजेपर दूर-दूरसे धरना देनेके लिए स्वयंसेवक आने लगे और पुलिस मार-पीटके 
मुंगेर अलावा उनपर तरह-तरहके अत्याचार करने ल्गी। गगामें 
फेक देना तो उनके लिये दिलचस्प खेल जेसा हो गया था। एकबार उनने 
सिकंद्राके राजेश्वरी सिह, बरबिगहाके श्याम सिह और उनके कई साथियोको 
पक्रड़कर नगाकर दिया । फिर उनके सारे शरीरको रंगीन पोटीनसे पोत डाला। 
आर फिर उनको गंगठा जगलमें ले जाकर छोड दिया। आधी रात और हिस 
जन्तुओसे भरा हुआ पहाड़ी जंगल ' घायल और भूखे प्यासे र्वयंसेतरकोको जो 
भोगना पडा सो कल्पनातीत है ! 
वाढ़की वजहसे स्टीमर गोगरी, खगडिया और चौथम आदि इलाकोंमें 
आसानीसे आ-जा सकती थी और गोरोको ला-लेजा सकती थी । इसलिए गोगरी 
गोगरी थाना थानाके कार्यकर्ताओने गोगरी स्टीमर घाटको नष्टकर देनेका निश्चय 
किया । १४ अगस्तको आन्दोलनकारियोका एक जलूस वहाँ पहुँचा ओर घाट तोड़नेमें 
लग गया। दो घटे भी न बीते होगे कि पूरे फोसके साथ एस० डी० ओ० साहब 
घांटपर पहुंचे और भोडपर गोली चलवाने लगे। एक गोली श्रीरामऋृष्ण यादवके 
मर्मस्थानमे लगी ओर थे तत्काल शहीद हो गये। अनेक घायल हुये, जिनमें 
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स्थानीय गोगरी राष्ट्रीय विद्यालयके अध्यापक श्रीमुरल्लीघरजी प्रमुख हैं, जिनकी सरूत 
घाव लगा था । वहांसे आन्दोलनकारियोंको खदेड़ता हुआ एस० डी० ओ० सदल- 
चल जमालपुर थाना पहुचा। श्रीभमगवान दास लहेरी, रामचद्र चोधरी तथा 
श्रीनवलकिशोर मडलके घर लुटवा दिये और राष्ट्रीय विद्यालयके सभी सामानको 
छुटवाकर उसके रसोई घरमें आग लगवा दी | 

पसराद्य, महेशखूट और नारायणपुरके प्रायः अधिकांश रेलवे पटरियां उखाड़ 
फेंकी गर्यी पर आसाम फ्रोंट जानेकी सीधी रेलवे लाइन उघर ही से है, इसलिए 
लाइनकी मरम्मत जल्दसे जल्द द्वो गयी। जिसकी दिफाजतके लिये हवाई जहाज 
मद़राने लगे । ३२३ अगस्तको एक हवाई जहाज लाइनकी सीधमें उड़ता हुआ भीपण 
घटना-चक्रका शिकार बन गया। श्रीतपस्वी चौधरी अएली आंखों देखों घटनाका 
यों वर्णन करते हैं :-मैंने देखा कि एक जद्ाज सिफे सात-आठ द्वाथकी ऊंचाईपर 
लाइनकी सीधमें उड़ा जा रद्या है, पेड़की डालोको नोचता तोड़ता हुआ। जब में 
पसराहा स्टेशन पहुँचा त्व मातम हुआ कि स्टेशनसे दस-बारह रस्सीपर हवाई 
जद्दाज गिर गया है। उस समय कोसीका पानी खेतोंसे बहू रहा था। इसलिये 
जद्दाजके चारों ओर पानी लहरें मारने लगा। मैंने देखा १४-२० नाबें जद्ाजकी 
ओर तेजीसे बढ़ रद्दी हैं। वहां पहुंचकर उनने जो किया उसकी जानकारी मुमको 
बद्दीं दो गयी । 

जहाजके गिरते ही एक गोरा भर गयां। शेष दो डॉक्टरकी पुकार करने लगे। 
भाववाछोने रिवाल्वरकी ओर इशारा किया। गोरोंने रिपाल्वर उन्हें दे दी ओर 
अपने पासकी और भी चीजें दीं ताकि नाववाले उनसे डर्रे नहीं और उनको 
यथा स्थान पहुँचा आचें। दोनो गोरे नावपर ले लिये गये। उनके नावपर आते ही 
बढ़ा हल्ला हुआ। कुछ लोगोंने दोनोको नावसे गिरानेकी कोशिश को। दोनोने 
नावकी लकड़ी पकड़ ली। तब तो उनपर लाठियां बरसने लगीं । ज्ञकड़ी छोड़ दोनों 
नावसे पानीर्में कूद पड़े। पानीमें कूदना था कि चारों ओरसे उन्तपर वार होने 
छगा। चोट खाकर वे पानीमें डूब जाते ओर ज्योंदी सांस लेनेके लिये सर 
निकालते कि छाठी पड़ती | कुछ द्वी देरके वाद दोनो मरकर पानीमें उपलाने लगे । 
उनकी झारी चीजें लेकर गाववाले जहा तहा चले गये । 

इस्र काडके वाद लोगोंका सहज अनुमान हुआ कि साथियोंकी खोजमें गोरे 
दल बाँध बॉध कर आवेंगे और जनताको सतावगे। इसलिये उतने रेलवे लाइनको 
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अच्छी तरह छिनन मिन्‍नर करना शुरू कर दिया। एक जगह उन्होने जो जल्ञाइन 
काटी वह गगाकी बाढ़के जोरसे इतनी भयंकर हो गयी कि उघरसे छ महीने तक 
गाड़ी न जा सकी और अब भी वह कटान भरी नहीं जा सकी है; और पसराहा 
कटानके नाससे विख्यात है। एक बार २३ अगस्तको इसी लाइनपर पसराहा 
स्टेशनके पास लोग बॉध सहित रेलवे छाइन काट रहे थे कि सिलटरी और पुलिस 
पहुँची ओर अन्धा धुन्ध गोली चलाने लगी। ऊपर हवाई जहाज मड़रा रहा था, वह 
मशीन गन छोड़ने लगा | परिणाम स्वरूप कहा जता है कि चालीस आदमी गोलीके 
शिकार बने। जिनमे उल्लेखनीय है तेहायके चंचल मिस्त्री, तेभायके भोत्रा मडल 
और चमक लाल पासवान, कोलवाराके लुरी मंडल और द्वारिका मंडछ, तेलिया 
वथानके मुकन्द मंडल और शहर बनन्‍्नाके भुजंगी मंडल | 

१५ अगस्तकी शामको पटनाके विद्यार्थी बड़हिया पहुँचे ओर नवजवानोको 
अगस्त क्रॉतिका संदेश दिया। इतने तरहके लोग वहाँ इक्ट्टे हो गये कि जब 
बड़हिया. विद्यार्थियोने स्देशनको जला देनेकी सलाह दी तब एक ओरसे 
स्टेशनकों कुछ लोग जलाने लगे और दूसरी ओरसे कुछ लोग लूटने । स्टेशन स्टाफ 
सब कुछ जलते लूटते देख आतंकित हो छठे, पर कांग्रेसके कार्यकर्ताओने उन्हें 
ढाढ्स दिया और उनकी हिफाजतका सारा इन्तजाम कर दिया। * 

१७ अगस्तको लक्खीसरायके कार्यकर्ताओने एक बड़ी तदादमे तोड़-फोड़ शुरू 
किया | पोर्ट ओऔफिस और आबकारी विभागकी दूकानको बरबाद करते हुए 
वे रजिस्टरी औफिस पहुँचे। जिसे उनने बंद कर दिया। वहॉसे वे स्टेशन आये। 
स्टेशनपर लड़ाईके समानसे भरी एक मालगाड़ी खड़ी थी जिसमे कार्यकर्ताओने 
आग लगा दी, आग दावानलकी तरह भड़की। गाड़ीके डिव्वे भारी आवाज 
लक्खीसराय थाना करते हुए फदने ज्ृगे और उसके भोतरके गोले गोलियाँ 
इधर उधर फूट-फूटकर उडने लगे। उसी समय एक हवाई जहाज आया और 
ऊपर मडराने लगा। साधारण जनता घबड़ा उठी । पर स्टेशनके ही कर्मचारी 
और छगुए भगुए स्टेशन लूटने लगे। उनकी लूट लगातार चौबीस घदे जारी 
रही । इस लटमे पुलिसवालोने काग्रेस कार्यकर्ताओको भी चाज्ञान किया था, पर 
एक भी कार्यकर्ची लटका अपराधी नहीं माना गया और चार जो इस लृठ केसमें 
फेंसे स्टेशनके द्वी आदसी थे । 

कार्यक्तोओंने - मंननपुर स्टेशनको भी तोड-फोडुका शिकार वनाबा, उनने 
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उसके सारे सामान नष्ट कर दिये ओर कागजातवको जला दिया। 

सूर्यगढाके कार्यकर्तताओंने रेलवे लाइनके छित्न-भिन्‍न करनेमें अपनी पूरी ताकत 
लगायी । कजरा स्टेशन जलाया। किउल और लक्खीसराय स्टेशनके जलानेसें 
सूय गढ़ा खूब हाथ वेंटाया । कजरा और पीरीके बीचकी छाइने कई बार 
हटायीं और पटरियों उख्लांडी। कजरा और किउलके वीच भी वे ल्ाइनको छिन्न- 
भिन्‍न करते रहे । इन सब जगहोके तारको उनमें तोड फेंके | 

तारापुरके कार्यकत्तोओने तोड -फोडका काम शुरू किया असरगज पोस्ट औफिसको 
जला करके। फिर उनने सम्रामपुर वढ़ोनियां और तारापुरके डाकघर बंद कर दिये । 
तारापुर सुलतानगज और असरगजके वीचकी पक्की सडकका पुल तोड 
दिया और सडकपर पेड काट काट कर गिरा दिया। तारापुर जर्मीदार किसान 
सघपका एक केन्द्र रहा है और उधरके जमींदार हैं वनेटीके राजा, जिनके अमले 
अपनी ज्यादतीके लिए काफी बदनाम रहे हैं। जनताने सोचा यह अमलॉसे वदला 
लेनेका अच्छा मौका है। इसलिए उनने वनेली राज्यक्री कचहरिया जलानी 
शुरू कर दीं। 

सिकंदराके कार्यकर्ताओने डि० बोडेके सड॒कोके पुत्र तोड़े और जर्मीदारीकी 
जप्मुई सवडिविजन कचदरियाँ जलाई'। बहुतसे कचहरियोक्रों उनने लूट 
भो लिया। 

जमुईमे गिरिडीहसे गिरफ्तार होकर कुछ राजवदी आये, जिनने स्टेशनपर 
लोगोकी तोड फोडका श्रोश्राम दिग। लोग जमुई स्टेशनमें घुस गये और कह- 
जप्ुई पुरजोकी विगाड दिया। वद्दोंसे वे 'सिगनल केविन' में गये | और 
उसे भी वरबाद कर दिया | जगदीश भिस्त्रीने इन सब कामोंमें प्रमुख भाग लिया। 
फिर छोगोने रेल-तारको छिन्त-भिन्‍न कर दिया। जमुई कचहरीपर जबरदस्त 
पिकेटिंग भी हुई । पुलिस पिकेटरोंको वेतरह पिटती और तरह-तरहसे सत्ताती। 
उपेन्द्र पाल, शिवेंद्र शरण सिद्द और विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंहकों मार-पीट कर 
पुलिसन एस० डो० ओ० के सामने हाजिर किया। और एस« डी० ओ० ने उन्हें 
टामियोंके हवाले कर दिया जो जमुई स्ठेशनपर श्रपना पडाव डाले हुये थे। 
टामियोने इनकी इतना मार मारा कि इनके नाकसे ओर सुंहसे खून गिरने लगा। 
होठ और आँखे स्थाह पड गयीं और पेर छुव-विक्षत हो गये । अपनी चोटकी पीडासे 
वे हफ्तों छट पटाते रहे। मलयपुरके रसावल्लभचतुर्वेदी भी उस सम्रय इन्हीं 
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टामियोंके शिकंजेमे यंत्रणा पा रहे थे । एस० डी० ओ० ने ही इनको भो टामियॉके 
हवले कर दिया था। इनका अपराध इतना ही था कि बे शान्ति स्थापमाकी 
प्वेष्टा कर रद्दे थे और एस० डी० ओ० को लिख भेजा था कि वे इस उह्द श्यकी 
सिद्धिके लिए एस० डी० ओ० की मदद करनेको तैयार हैं । 

टामियोंने रमावल्‍्छभजीके गलेको खोंचमेकी कोशिश कौ । उनके मुंहपर थूक 
दिया। उनसे कागजो और चिथडोमें लगे मल्-मूत्र साफ करवाये । 

भाझा थानेमें रेलवे लाइन जगह-जगह उखाड़ो गयी, इसके एक कार्यकत्तो 
कुमार जमुना सिद्द अपने थानेमे तोड फोड करते हुए जमुई पहुँचे, जहां वे पकड 
भाभा लिये गये ओर उन्हें बूटसे कुचला गया और उनका सारा 
शरीर सिगरेटसे दाग दिया गया। 

१२ अगस्तको एक दलने पुलिस थाना, पोस्ट ओऔफिस, आबकारी थाना, 
भाबकारी दूकान भोर लखसनिया स्टेशनपर कब्जा कर लिया। दूसरे दलने 

घेगूसराय सविधिजन आबकारी महालकी दूकानोको घंद करके साहपुर 
कमाल स्टेशन और सुंगेर घाट स्टेशनपर कब्जाकर लिया । तीसरे दलने परिहारीकी 
बलिया थाना आबकारीकी दूकानको बंद करके इमली स्टेशनपर कब्जा किया। 
इस तरह सम्पूर्ण थानेपर जनताका प्रभ्ुत्व स्थापित हो गया । १३ अगस्तसे रेलवे लाइन 
उखाड़ना शुरू हुआ और दो द्नोके अन्द्र थाने भरमें रेलगाढ़ोका चलना असभव 
हो गया । थाने भरके सभो चौकीदार और दफादारोके बरदी मुरठे जला दिये गये। 
फिर तो इस थानेमें जलानेकी प्रवृत्ति जगी, आबकारीकी दूकानें और डाकघर लोगोंने 
जलाया । साहबपुर कमाल स्टेशनको लूटकर लोगोंने जला द्या। 

१८ अगस्तको श्रीअखिलेश्वर प्रसाद काफी लोगोंको बखरी थाना ले आये 
जहां उनने तिरगा भंडा फहराया। पर दूसरे दिन थानावालोने भंडेको उतारकर 
वखरी फेक दिया। उसपर युवकोंकी उत्तेजित भीढ़ द्ूट पड़ी | पर बाबू 
शिवदत्त नारायण सिंहके समभाने बुक्ानेपर शांत हो गयी। विधि पूर्वक उसने 
तिरंगा कूडा फहराया और फिर तोड़-फोड़के लिये रेलवे लाइनकी ओर निकल गयी । 

१४ अगस्तको श्रीसरयुग प्रसाद सिहजी बखरी आये ओर जिस समय आप 
दुरगोस्थानकी विराट सभामे भाषण दे रहे थे उस समय सलौना स्टेशन जल रहा था 
ओर असिस्टेंट स्टेशन मास्टरके द्टी कुचक्रसे। उस असिस्टेंट स्टेशन मास्टरपर 
ग़बनका अभियोग चल रहा था। उसने छुछ युवकोंको वहकाकर स्ठेशनको जलवाया 
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जद्दां उसके मुकदमेंके सम्बन्धके सारे कागजात थे। अभियोगसे वरी ट्ोनेका उसे 
यह अच्छा संयोग मित्ना | सरयुग वावूने भरी सभामें उस घटनाका उल्लेख किया 
ओर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और उसके साथियोंके हथकडेकी निन्‍्दा की | 

२१ अगस्तको मेघौलके कार्यकत्तोओके साथ एक जवरदस्त जत्था बरियारपुर 
थानेमें आरा घुसा। दारोगा साहव और उनके सहायक उस जन शक्तिका मुकाविला 
बरियारपुर थाना नहीं कर सके। थाना कार्यकत्तोओंके कब्जेमें आ गया। 
उनने थानाकों बन्द कर दिया और थानेवालोंको सपरिवार हिफाजतसे वेगूसराय 
भिजवा दिया । 

तेघडा थानाके कार्यकत्तीाओंने १९ अगस्तको थाना ओऔफिसपर चढ़ाई की। 
थानेपर कडा फहराया और थानेके ओफिसरॉंसे थानेका चाज्ज ले लिया। उसने 
तेघढ़ा थाना थानेमें अपने ताले लगा दिये और वहां अपना पहरा बैठा दिया। 
थानेवालॉको हुक्म किया-थाना छोड देनेका और उन सबोंने थाना खाली कर 
दिया। डाकघर, रजिस्टरी और कचहरीपर भो भडे फहराये गये और ताले लगा 
दिये गये | स्ठेशनपर भी झंडा फहराया गया और उसको कांग्रेसके कब्जेमें कर 
लिया गया | तेघडा थानेकी जनता अनेक टोलियोंमें वंटकर अनेक गलियोंसे आगे 
वी और वरौनी जकशन, तेघडा स्टेशन, तिलरथ, रूप नगर, सेमरिया घाट और 
बरोनी फ्लेग वात-की-बातमें पहुँच गयी। सभी स्टेशनपर काग्रेसके भडे फहरा दिये 
गये और स्टेशन स्टाफने काग्रेसकरी अधीनता कबूल कर ली। 

बरोनी जकशनको कार्यकत्तीओंने तोड-फोडका शिकार वनाया। उनकी टोलिया 
अपार जन-समूहको लेकर यहा इकट्ठी हो गई । और रेलवे लाइन, तार, टेलिफोन, 
नष्ट करनेमें जुट गयीं। जिन, विजली घर, पम्प कल और जितने कल पुरजे मिले, 
वरवाद हो गये । कागजात ओर ऐसी-ऐसी चीजें जो जल सकती थी--जला दी 
गयीं, सभी जगहोँमें 'काग्रेसका राज्य? अंक्ति लेवुल चिपका दिया गया। बरौनी 
जंकशनके लुकस साहव इंजिनियर ओर फोरमेनने स्टेशन छोड अपने-अपने डेरेकी 
राह पकड़ी । मि? लुकसको गरीब कर्म चारियोने घेर लिया और उनसे अपना वेतन 
मांगने लगे । छुझस साहवने कद्दा--हम वेतन कहासे देंगे। तुम लोग स्टेशनके 
कर्मचारी हो स्टेशनसे वेतन लो । कर्मेचारियोने पूछा कि स्टेशनसे वेवन कैसे बसूला 
जाय | छुकस साहब बोले कि स्टेशन तो मालसे भरा है। बस, उनका इशारा और 
गरीब कम्मच।रियोंकी जरूरत, जिन्हें भुक्खदोका सहयोग प्राप्त। तत्काक्ष साह- 
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गाडियोके सील तोड़े जाने छगे। सोलह सौ डब्वे वहां थे जो दिन भरमें खाली 
हो गये। जकशन उजाड दिखने लगा। स्टेशनको किवाडियां तक लोग छुडा कर 
ढो ले गये। चीनी, चाय, पेट्रोल, कपड़े, तेल्ष तथा अन्य चीजोसे आस पासके 
गांव पट गये। सेकड़ो मनचले गेस मास्क', पहने इधर उधर स्वांग करते घूमने 
लगे | मासके टुकढ़ोसे भरे हुए डब्बे हजारोकी सख्यामे इधर-उधर लुढ़कते दिखाई 
देने लगे | जनतामे खूब उछाह था और चारो ओर महात्मा गाधीकी जय जवाहर 
लालकी जयका शोर हो रहा था। 

रूपनगर स्टेशन और सेमरिया घाटकी भी ऐसी दशा हुई | सेमरिया घाटके 
कर्मचारी डरके मारे स्टीमर बीच गंगामे ले गये और वहीं जेसे तेसे समय कादने 
लगे | रूपनगरमे मिल्रिटरीके ठहरनेके लिए जो घर बना था उसको लोगोने जला 
दिया । उनके लिए होटछका इन्तजाम था उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 

बछवाडाके समीपका पुल तोड दिया गया। वहांका स्टेशन सामान सहित 
जला दिया गया। रेलवे लाइनमे सोलह भभड़े वाला पुत्त था जिसे तोड दिया ओर 
मालगाडीके कई डेच्बोको उसमे गिरा दिया | जिसका नतीजा यह हुआ कि छाइन 
बननेके वाद भी गाडीका पास होना काफीदिनतक असभव रहा। 

थाने भरके पोस्ट ओकफिस बन्द कर दिये गये। और उनका काम देखनेक लिये। 
स्वयंसेवक नियुक्त कर दिये गये। 

शहरका वातावरण १९ अगस्तक बादसे बड़ा अशान्त हो पया। नगरमें लगातार 
कई दिनोसे हड़ताल थी, भ्रुक्‍्खड़ोकी सख्याकों वेकारी बढ़ा रही थी । उनके खाने 
भागलपुर शहर पीनेका कोई इन्तजास नहीं हो रहा था जिससे उत्तजेना फेल रही 
थी | परिणाम यह हुआ कि बी० एन० डब्लू० रेलवे स्टेशनपर भुक्खडु समाज 
टूट पडा । स्टेशनसे आंग लगा दी गयी। फिर छोगोने माल गोदामपर धावा बोल 
दिया। सामने सिलिटरी छोरी थी, जिसमें आग छगा दी गयी। फिर निश्चित माल 
गोदाम लूटा जाने लगा | पुलिस खडो-खडी तमाशा देखती रही। बह जब तब 
दूकानदारोको देख कहती--अब कहा है तुम्हारी काग्रेसी सरकार ! घुलाओ तुम्हारे 
जान मालकी रक्षा करे | कुछ देरके ही बाद देखा गया कि पुलिस छुटेरोका सामेदार 
चन गयी है । वह लूटसे उन्हे रोकती नहीं है हा, जव-तब भीडुको डरा दिया करती 
है ओर जब किसी ऐमेको पकडती है जो हूटका माल लिये जाता है तो उससे पूरा 
हिस्सा ले लेती है । भीड्‌ और पुलिसका रबेया एक जेसा ही रह्या | हा, जब भीड़ 
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पेट्रौडकी टंकीमें आग लगाने चढी, तब पुलिसका रुख वदला। साज्जेन्ट आ 
धमका । फिर गोली चली । दो निरपराध राहगीर मारे गये एक हिन्दू ओर एक 
मुसछमान | 

शहरमें १४४ की घोषणा कर दी गयी। क्फ्यू आडेर भी जारी हो गया। पर 
लूट वद्‌ नहीं हुई। चर्खा-संघर्क भिखारी रामजी लिखते हैं. :--मेरे सामने ठाकुर 
भागवत सिहने श्रीशुमकरण चूड़ीवालसे कहा--चलकर अभी लूट वद करना चाहि 
चौदद्ट अगस्तकी उस अधेरी रातमें किसीने लूट खसोट रोकनेका प्रयास नही किया। 
लूटका माल पुलिसके घर पहुँचने लगा। नोकर शाहीके कमजोर पायेकों मजबूत 
करनेवाले सेठ-साहकारोंको भी लटका माल खूब द्वाथ लगा। छुठेरे पानीके दाममें 
लूटका माल बेचते और ये सेठ-साहकार खरीदते। सारा काम खुलकर हो रहा 
था। सवेरा हुआ । अब वद मालगाडीका मार जो वाहरसे आया था ओर थाहर 
जानेकी था डब्बा तोडऋर लूटा जाने लगा। मुझे; इसकी सूचना मिलो। ठाकुर 
भागवतप्रसाद सिंह और श्री दरेकृष्ण प्रसादके साथ रवय-सेवकोक्री टोली लेकर 
मैं स्टेशन मालगुदाम पहुँचा। तिरगा झडा देखते ही छुटेरे भागने लगे। उन्हें 
मालूम हुआ कि लूटना कार्ग्रेसका हुक्म नहीं हैं। फिर लूट छोड वे सभी भाग 
गये। तिरगे मडेने लटरोंसे ५० हजारका माल वचाया | चोरी और लूटका बहुत 
माल रेलवे कर्म चारियॉने अपने क्वार्टरमे छिपा रक्खा था, हमलोगोंने उसे वरामढ 
क्या | फिर हसारी कोशिश रही कि मालको मालिकोंके सुपुढे किया जाय | इसमें 
हमको वहुत सफलता मिली। हमने श्री चंद्रिकार्सिह, श्री राधाकृष्ण प्राणसुख, 
ओर श्रो सरजनारायण मिश्रकों प्रचार करनेके लिये भेजा क्रि कांग्रेसकी आजा 
लूट खसोट करनेकी नहीं है। लूटको बंद करो पर पुलिसने तीनोंकों गि रफ्तार कर 
लिया शहरमें भी गिरफ्तारी शुरू हो गयी। इस गिरफ्तारीको देख बिद्यार्थो 
समाजने शहर छोड गांवकी राह ली | 

शाहकुड थानेके कार्यकर्ता एक दाथमें पलीवा और दूसरे हाथमें क्रिसन 
तेलका टीन लेकर तोढ़-फोड़के लिये निकले । थाना आये, उसे जलाया । बहाॉँसे 
शाहकु'ठ थाना कचहरी आये और वहाँ जलाने छायक जो पाया उसे जला 
दिया | फिर डाकघर पहुं वे, जिसे सामान सहित फू क दिया । फिर कलाली पहुंचे, 
जिसे तोड़-फ्रोड़केर वरवाद किया ; वादकों जला दिया। इस अग्नि-क्ांडमे अगुआ 
थे श्रीप्रभाचंद्र ठाकुर और रमानाथ ठाकुर | 


१६५५८ कारत-कान्ति 


कहलगांव टाउनमें स्थानीय डाक बंगंली भंस्मोभृत हो गया। पोस्ट औफिसके 
देलिफोन और देलिग्राफके सभी यंत्रोंकी तोड़-फोड़ दिया गया और उसके सभी 
कागजात जज्ञा दिये गये। रेलवे स्टेशनके सामानको भो तोड़-फोड़ दिया गया और 
जो कागजात मिले उन्हें जछा दिया गया। म्यूनिसिपेलिटीके कागजोंमें भी आग 
लगा दी गयी। अड़्गढ़ाः खोल दिया गया जिसके मवेशी भगा दिये गये। 
नंद्लालपुर, नवादा और कहण॒दासपुरमे शराब और गांजेकी दूकानोके शराब और 
गांजा बरबाद कर दिये गये। नंदछालपुर और नबादाकी दूकानें तो जला भी दी 
गयीं। कहलगांव स्देशनके आस-पास रामपुरके नजदीक, रामजानोपुरके समीप 
ओर शेल॑न्द्रा गु गटठीके निकट रेलवे लाइन उखाड़ी गयीं और तार काढ डाले 
गये । 

घोघामे भी पोस्ट ओऔफिस ओर रेलवे स्टेशनके ठेलिआराफ और देलिफोनके सभी 
मशीनोको नंष्टकर दिया गया और उनके कागजात जला दिये गये। आबकारी 
महालकी दूकानोके सामान नष्ट कर दिये गये | डाक बंगला जला दिया गया और 
अड्गडा? खोल दिया गया | स्टेशनके दोनों ओर बहुत दूर तक जगह-जगह रेलवे 
लाइन उखाड़े गये ओर तार काठे गये। सनोहलाका डाक बंगला भी जला 
दिया गया | 

सुलतानगंज थानेमें अकबर नगर, जहांगीरा और सुल्तानंगंजकी रेलकी 
पटरियां उखाड दी गयीं और सभी बड़े-बड़े पुलको बेकार कर दिया गया। पेढ़ोंको 
सुलतानगगंज काढ-काटकर सडकोपर ढेर कर दिया गया। रेलगाडोको रोककर 
छोगोने श्रीसरस्वतो देवी भूतपूबें एम० एल० ए० और राजेश्वरी देवीको पुलिसके 
हाथोसे छुडा लिया। दोनो देवियां केदीकी हालतमें पटने भेजी जा रहीं थीं। 
सुल्तानगंजके पोस्ट औफिसको भी बरवाद कर दिया गया। फिर लोगोंने रेलवे 
स्टेशनपर धावा किया। स्ठेशनके कलू-पुरजोंको बिगाड़ कागजोंको जला दिया। 
जब लोग भवनाथपुरके पास रेलकी पटरियां उखाड रहे थे तब॑ गोलियाँ चर्ली पर 
न कोई घायल हुआ और न पटरियॉंका उखाडुना रुक सका। जद्दांगीरामें सडक 
काटते समय तो लोगॉपर हवाई जहाजका आक्रमण हुआ । स्टीमरपरसे भी गोली 
चली । पर विद्रोही घाल-बाल बच गये | हो, तितर-बितर दो गये | हवाई जद्दाजके 
मपटेके मोकेसे एक व्यक्ति पुलक अन्दर गिर पडा, पर उसे खास चोट नहीं 
क्षगी। 
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अकवर नगर स्टेशन भी लूटा गया और जलाया गया। स्टेशनपर जो गाड़ी 
खड़ी थी--उससें लगे हुए डाकके डब्वेकों लूट लिया गया। सुलतानगंज स्टेशनपर 
भीड़ने एक अग्नेजकों पकड़ लिया, उसे सत्त, खिछाया, उससे अपने नारे वोलवाये 
ओर फिर छोड दिया। 

१७ अगस्तकी घटना है, सुलतानगंज रेलवे स्टेशनपर एक मालगाडी खडी थी, 
कार्यकर्ताओकी लगा कि उसमें लडाईके अस्त्र-शस्त्र हैं। बस लट लेनेकी इच्छा 
हुई। वहाँ सदल-बल बाबू सियाराम सिंह मौजूद थे। बाबू रासविद्दारी लाल और 
श्री ठाकुर प्रसाद उफे मंडलजी भी उपस्थित थे । इन सबोमें विवाद छिडा कि माल- 
गाडीकी लूट दिनसे हो या रातको। थाना पास ही था, जो इस लूटके प्रोग्रामसे 
विलकुल उदासीन मालूम पडता था। कुछ लोग कहते कि दिनकी लूटको थाना 
नापसनद भो कर सकता है। पर रातकी लूट उसे अखरेगी नहीं। इसलिये 
सियारास बाबू वगेरहकी राय हुई कि मालगाडी रात ही फो लूटी जाय। 
इसपर रासविद्दारी लाल स्टेशन छोड़ थाने आ गये और घर जानेक्की तेयारी 
करने लगे। इधर अन्वेरा होते ही लूट शुरू हुई पर ऐन सौकेपर अंग्रेज सार्जेन्ट 
हथियार बन्द सिपाहियोक्रो लेकर पहुँचा और गोली दागनी शुरू कर दी। 
सिय्राराम बाबू तो दीवार फांद निकल भागे । पर सात आदमी गोलीके शिकार 
हो गये। राका, थाना गोगरीके परमेश्वर मिश्र, मिरजा गाव, थाना सुलतानगंजके 
मेधूतांती, नारायण॒पुरके भोला मंडछ, मुसहरीके फायू माकी और बदन सामी 
आर जहाँगीराके सितेश्वर साह । 

विहपुर थाना युद्ध समितिके सचालऊ श्रीराजेन्द्र का स्तंत्रने एक वेठफ चुलाकर 
तय किया कि थाना पोस्ठ आफिस, रजिस्टरी ओफिस डाक बंगला और स्टेशन 
बिहपुर वेगरहपर कब्जा किये जाये। दूसरे दिन इछाके भरके वेशुमार 
लोग जमा हुये जिनके सहयोगसे कुछ चुने हुये 'आन्दोलनकारी आगे बढ़े और 
थाना रेलवे स्टेशन आदि सभी सरकारी इमारतों तथा ओऔफिसोंमें आग लगा दी | 
स्टेशनकी रक्ञाके लिए हथियार बढ सिपाद्दी पहरा दे रहे थे। पर मालूम 
होता है कि उतनी बडी भीड़ ओर इतना ज्यादा जोश ढेख उन्हें फाठ मार गयया। 
स्टेशन सास्टर पोस्ट मास्टर सबोने आगकी फेलती हुई रूपट ठेखकर 'अपने-अपने 
घरकी राह ली। कुछ द्वी देमे सरकारका सारा सरंजाम जल गया। जो चहल- 
पहलकोी जगद्ट थी श्मशान बन गया। काफी लोग लूट पाटमें लग गये। सरकारी 


१३० श्रगस्त-क्रानित 
गोदाग और लडाईका सामान लूटनां शुरू कर द्या। गलला, कपड़े, तेल, फुलेल 
आदि लाखोका साल लूटा गया। 

लारायणपुर स्टेशनको तोड़-फोड़ कर फू'क डाला गया। पोस्ट औफिसके 
कागजात जला दिये गये | नारायणपुरसे नोगछिया तक ओर बिहपुरसे महादेवपुर 
तकके तार काट फेके गये और बहुत बडी तादादमसे रेलक्की पटरियां उखाड फेकी 
गयीं । महादेवपुर घाटसे जो रेल गाड़ी आ रही थी उसको कांग्रेस सरकारकी ओरसे 
जब्त कर लिया गया। मुसाफिरोको उतर जानेका आदेश दिया गया। गाडे और 
ड्राइवरको गिरफ्तार कर लिया गया। बादको पेट्रोल छिड़क कर समृष्ची गाड़ीमे 
अगग लगा दी गयी । गाड़ी घुआं और लपटे फेकती हुई काफी देर तक जलकर राख 
हो गयी । उसकी लोहेकी बेचे ही प्रिटिश-साम्राज्यकी किस्मतपर रोनेके रहिए बची 
रहीं । 

आन्दोलनकारियोने थाने भरमें आबकारीकी दूकानोको बंदकर दिया 
शोर पोस्ट औफिसके कागजात जला दिये। 

लत्तीपुर स्ठेशनपर भी हमला हुआ। और उसके बहुतसे सामान नष्ट कर 
दिये गये और वहांकी रेलवे ल्ञाइन छिन्‍न भिन्‍न कर दी गयी । इन्हीं दिनो यहां 
एक घटना हुईं। एक गोरा सार्जेन्ट लगभग एक दर्जन हथियार बंद सिपाहियोको 
लेकर रेलवे लाइन पकड़े-पकड़े भागलपुर जा रहा था। लत्तीपुरके लोगोने इसे 
देखा। बस वदूक छीन लेना चाहा। लगभग चालीसकी तादादमे वे उसका 
पीछा करने लगे । पहले तो इन्हें पीछे लगा देख सार्जेन्टने बंदूक दिखा इन्हें भगाना 
चाहा, पर भागनेके बजाय इनलोगोने समझा कि उस टोलीके पास गोली नहीं है। 
बस, जरूरत है कि ढेले मार-मार इसे परीशान कर दिया जाय और फिर इसकी 
सारी बदूके छोन ली जायें। पहले इनने कुछ ढेले फेके जिसके जवाबमें सिपाहियोने 
भी वदूकमें पत्थरकी गोलियाँ भर-भर कर छोड़ना शुरू किया। सतरूप महतोने 
अपने लडके दशरथ महतोसे कहा कि न सार्जेटको गोली है और न सिपाहियोको । 
देखो न हमारे ढेलोके जवाबमें ये भी ढेले ही फेक रहे हैं। यही मोका है बढ़ो 
वेटा | सार्जेन्टको एक ढेला खींच मारो फिर वंदुके छीन लो । दशरथ महतो आगे 
बढ़े, सार्जेन्टको पत्थर फेक मारा | वस, अबकी गोली चली और तबतक 'चलती रदी 
जबतक लोग गिर न पडे ओर भाग न गये। गिर पढ़नेवालोमें एक थे वही 
दृशरथ महतो--उम्र ६१ साल, जो तत्काल शहीद हो गये । 
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मधेपुरा और सुपौछ सवडिविजनोमे हुकूमतकी वागडोर काग्रेसके हाथ आगयी 
और इस सिलसिलेमे जो काम हुए उनमें दोड फोड़का स्थान सावारण सा है | इस 
लिये उसका वर्णन अगले परिच्छेदकी घटनाओके साथ हुआ है। 

वांका सवडिविजनका इतिद्दास वहुत कुछ तोड़ फोड़का द्वी इतिहास है। वहाकरी 
परिस्थितिमें ऐसी विचित्रता है जिसका स्पष्टीकरण अगले परिच्छेदर्मे क्रिया 
गया है । 

कुरसेलामें दाइ-ल्कूलके छात्रोने कुरसेला रेलवे स्टेशतपर धावा किया, फरनीचर 
ओर शोशेके सामानको तोड़-फेका । कागजातमें आग लगा दी और रेलवे लाइनको 
पूर्णिया, वरारी थाना. काफी छिल्त-मिन्‍्नकर दिया | उन्होंने पोस्ट औफिसपर 
द्खछ जमाया ओर वहॉसे जलूस वॉवकर टीकापट्टी पहुचे । 

वहाँ पोस्ट मास्दरके लड़के श्रीअवधकिशोर माके सुमकानेपर टीकापट्टी पोस्ट 
ओफिसको तोड़-फोड़का शिकार वनाया। पोस्ट मास्टरने मॉगनेफे पहले ही पोस्ट 
ओफिस तथा यूनियन वोर्डरी ताली दे दी। फिर सभी कमरेके कागजातको वाहर 
फेक फेंककर कागजो और रजिस्टरोका ढेर लगा दिया, जो चाढा जल्दी नहीं खुछा 
उसे छेनी हथोड़ासे तोड डाला गया। लेटर वक््म और साइन वोड थकुच डाला 
गया । फिर कागजोफे ढेरमें आग जगा दी गयो। पोस्ट औफिसफका कुच स्टास्प और 
काड लिफाफा ले लिया गया। चौद॒ह रुपये नकद पाये गये। जो ले लिये । हों, 
कं चारियोको व्यक्तिगत सम्पत्ति अछूती रही | बादकों जत्था रुपोली थानेक्रो ओर 
चला गया । 

रुपील्षी थानेकी ओर बढ़ते हुये कुरसेला और टीकापट्टी आश्रमक्रे जत्थोने 
राहमें तिनटंगाके असेसर पचके ओफिसके कागजात जलाये और रातको 
रुपोली विरोली वाजारमसे पडाव डाला। १४ अगस्तको बिरोलो 
वाजारकी आवकारीकी दूकानके सामान नप्ट कर दिये। फिर रुपोली 
थानापर मडा फहराया गया। उसके कागजात जलाये गये और उसके 
ओफिसमें ताला लगा दिया गया। १६ अगस्तको रुपोी हाइ स्कृूलके विद्यार्थ्योने 
जनताऊ़े सहयागसे कलालो, यूनियन बोर्ड ओर डाकघर जला दिये | 

वनमनसी रेलवे स्टेशनमे तोड़-फोड सबसे ज्यादा हुआ । वनमनखीमे सेवादल 
केम्प था, जहाँ कार्यकर्ता ट्रेनिंग पा रहे थे। इस केस्पमें पूर्णियासे तोड-फोडका 
वनम्नखी आदेश लेकर डाक्टर कछानन्द ठाकुर आये। सबने मिलकर तय 
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किया कि रातको तार काटनेका कास शुरू हो। फिर लगभग पाच-सौ छात्र ओर 
चालीस कारयकत्तों जुट गये और रात भरसे बनसनखीके दोनो ओरके तार काफी दूर 
तक काट फेके । रेलवेके मिस्त्रियोने इनकी वढ़ी सद॒द की । फलस्वरूप, दूसरे दिन 
पांच मील तककी रेलवे लाइनको, इन सबने छिन्‍्न-भिन्‍नकर दिया और सरसीका 
पुत्न भी जछा दिया। शाम होनेकी थी ओर लोग थक गये थे। इसलिये तोड फोड के 
अगुआ अनूपलाल मेहता और कछानन्द ठाकुरने लोगोको विश्रामका आदेश दिया । 
ओर खुद केशवप्रसाद साहा, गणेश का और दशरथ यादव आदि साथियोको 
लेकर स्टेशनपर खडी रेल गाडोके सेकड क्लासके डब्बेमें जाकर बेठ गये। वे 
जानते थे कि उनने अपने कामसे पूर्णियाके अधिकारियोको तिलमिछा दिया है। 
और वे अब-तबमे वहाँ पहुँचने वाले ही है। उनने अपने साथियोको कद्दा कि पकड़े 
जानेपर आप धीरज न खोइयेगा । अधूरे कामको पूरा करनेमें लगे रहियेगा। जो 
सामने आवे, उसे बरदाश्त करना तो हमे है ह्वी । सात बजे शासको जिला मजिस्टर 
ओर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट दो दर्जन मिलिटरी लेकर पहुँच गये और इन सबोको 
गिरफ्तार कर लिया । 

इनके कामकी गुरूताका अनुमान इसीसे क्रिया जा सकता है कि इस अपराधके 
लिये अनुपलाल मेहता और कलानद ठाकुरको फासीको सजा मिठी और 
केशवप्रसाद साह्ाको १४ हजार जुर्माना हुआ। द्वाईकोर्टने सबोको रिहा कर 
द्या। 

१४ अगस्तको आन्दोलनकारियोने कटिहार स्टेशनपर आक्रमण किया ओऔर 
कटिहार उसे काफी नुकसानी पहुँचायी। वहॉको रेलवे लाइन छिन्न-भिन्‍न 
कर दी। रौतारा और सोनालो स्टेशनके सामानको किरासन तेछ देकर जरा 
द्या। 

१५ अगस्तको पूर्णिया कचहरीपर धावा करना था । जहद्ॉ-तहाँसे लोग हजारोकी 
तादादमे वह्दों इकट्ठ हो चुके थे । इसी समय खबर लगो कि श्रीजगन्नाथ कु डु यानी 
पूर्णिया शहर ध्रुवजी पूर्णिया अस्पतालमें शहीद हो गये। बालक धुवकी 
शहाद्तकी खबर शहरमसें बिजलोको तरह फेल गयी | सभी इसको भ्लाकी लेनेको 
उमर पडे । शहीद्का जलूस जिधरसे निकत्न रहा था उधर श्रीजीवस्स शर्मा 
'हिमाशु' अपने जलूसफों लेकर बढ़े | जब दोनो जलूस शामिल हो गये, तब 
लोगोंकी सल्या कम्रते-कप्त तीस दजारकी हो गयो । जिला मज्िस्ध्रट और एस० पी० 
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ने हैट उत्तारकर शहीदके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और जलूसको वेरोक 
टोक अपनी राह जाने दिया। सभी लोग अर्थी लेके कोसो नदीके किनारे पहुँचे, 
जहाँ ध्रुवक्ा दाह सस्कार हुआ। धुवके कर्मंवीर पिता किशोरीलाल कुडुका उस 
अवसरपर एक ओजपूर्ण भाषण हुआ। और गभीर शब्दसें उनने कद्दा कि आज 
मेरा लड़का आजादीके लिये शद्दीद हुआ है, मेरे सोभाग्यकी आज सीमा नहीं है। 
श्रीजीवत्स शर्मा दविमाशः तथा नरसिंह नारायण सिहने भी शहदीदको अपनी 
श्रद्धाजलि अर्पित की । दाइ-सस्कार करके ज4 लोग लौट रहे थे तब 'हिमाशु' जी 
गिरफ्तार कर लिये गये। डाक्टर किशोरीछाल् कुडु दूसरे दिन रौत्तारा स्टेशनपर 
गिरफ्तार कर छिये गये | उन्हें अपने पुत्रका श्राद्ध भी नहों करने दिया गया। 

अररिया सव्डिविजनमें वावू वसन्तसिंहने अगस्त आन्दोछतकी आवाजको थाना 
थाना पहुँचा दिया। उनने छात्रोंफ़ो उत्साहित फिया और कार्यकत्तोओकी हिम्मत 
धघढायी | फारविसगज और अररियाको मेदानमें उतार वे कुआरो थाना आये जदॉकी 
काग्रेस कमिटीके यह सभापति थे। इनके वहाँ पहुँचनेपर जनता जोशमें आग 
गयी। कुआरी द्वाटमें सभा हुई जहाँका दृश्य देखकर पुलिस सहम गयी और उसने 
एस० डो० ओ० से वसन्‍्त बाबूपर गालिव आनेके लिये मदद मागी, वसन्‍्त चाबू 
सबडिविजन भरके थानाओपर अधिकार करलेनेका आयोजन कर रहे थे। उस 
समय एस० दी० ओए० का सन्देश लेकर श्री पुण्यानन्दका इनके पास आये और 
कहा कि आप थानापर घचढाई करनेका इरादा छोड दे | 'पर आपने नहीं माना) 
वे कुरसाकांटा, हमरा और पटेगनामें सभा करते हुये चह्के चौकीदारोसे इस्तीफे 
दिला रहे थे कि अररियाके पुलिस दलने इन्हें श८ अगस्तकों गिरफ्तार कर लिया। 
इनकी गिरफ्तारीने कार्यकर्त्ताओको भडका दिया। वे इकट्ठें होने लगे। और 
पुलिसके हाथसे इन्हें छीन लेना चाह्ा। पर इनने उन्हें समझा घुकाकर शान्त 
किया क्‍योंकि गोली चलना अनिवाय था और गोली उत्त परिस्थितिमें आन्दोलनकी 
गति रोक देती । 

श्री नरगेन्द्रकाने अररियाके पूरथी इलाकेकी कल्लालियोंके वन्‍्द्‌ कर दिया। 
चौकीदारोंसे इस्तोफे दिछाये। रघुनन्द्न भगतने फारविसगंज और गढ़ बनेलीके 
अररिया छात्रोंके सम्मिलित उद्योगसे अररिया कचहरीपर मडा फहरयाया | 
उतने बहुत जगद्दोके कल्लालियोको नष्ट भ्रष्ट कर दिया फिर अररिया स्टेशनके 
शोशे और फरनोचरको तोइने फोड़ने छात्रोरा दल फारवित्गज पहुँचा | 
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फारविसगंज क्रान्तिका अवाहन कर रहा था सुबह शाम जलूस निकारू कर। 
बाबू छेदीलाल दासकी प्ररेणासे १४ अगस्तको एक बहुत बड़ा जलूस निकला जिसका 
नेतृत्व कर रहे थे बाबू रामदेनी तिवारी। इस जलूसने छात्रों और वाजारफी 
फारविसगंज जनतामें आग लगा दी। उनकी बड़ी तादाद ट्रेनसे ढोलबज्जा 
आयी जहां उन्हें गांववालोका पूरा सहयोग मिला। वहां उनने तार काठे, काफी 
दूर तक रेलवे लाइन उखाड़ दी ओर स्टेशनमें आग छगादी । वे आपसके चौकी- 
दारोसे भी मिले जिनसे इस्तीफे दिलवाये | 

फिर भागलपुरसे सूयौनन्‍्द साह आये। स्कूछको बन्द कराया, यूनियन बोर्ड 
आफिसको जलाया । डाकघर और अड़गड़ाको भी नुकसान पहु चाया। 

धूरना थानामें कार्यकर्ताओने जिसके मुखिया थे श्री शिवराजसिह, चौकीदारोसे 
इस्तीफा दिलवाने और उनकी वरदी पेटी जलानेमें बड़ी दिलचस्पी ली। मदुरा 
घूरना साहबगंज और मस्कनके चौकीदारोकी वरदी लेकर धरहा बाजार 
में जलायी गयी। नाथपुरके चोकीदारोसे इस्तीफे द्लाये गये। धनहा डाकघर 
ओर कलालीको बद्‌ू कर दिया गया। अड्गड़ा तोड़कर पशुओको बाहर कर 
दिया गया। 

(८ अगस्तको सरसी मिड्ल स्कूलमें श्रीवेधनाथ चौधरीजीकी अध्यक्षतामे 
कार्यकर्ताओकी एक बेठक हुईं जिनमे जिले भरके कामोपर समालोचनात्मक 
सरसी-वेठक दृष्टिसे विचार किया गया। सभी कार्यकर्त्ताओने अपने-अपने 
इलाकेकी अवस्थाका वर्णन किया । अन्तमे निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुए .-- 

(१) २३ अगस्तको सब जगह खुलेआम नोटिस देकर तोड़ फोड़ किया जाय | 

(२) २५ अगस्तको जिले भरके सभी थानोपर धावा बोला जाय ओर 
राष्ट्रीय कल्डा फहराकर थानेकी चीजे सुरक्षित स्थानमे रख दी जाये। सुरक्षित 
स्थानसें रखकर भी इस बातका खयाछ जरूर रखा जाय कि चीजें खराब नहीं 
होने पावे | 

(३ ) २७ अगस्तको पूर्णिया कलक्टरीपर राष्ट्रीय कंडा फहराया जाब। 
कचहरी अपने कब्जेमे लाया जाये। 

धावेकी खबर थानेदार एवं जिला मैजिस्ट्रेकी अहिसाके सिद्धान्तके अनुसार 
दे दी जाये | 

यह भी तय पाया कि पूर्णियामें जत्थाका नेढृत्व सबे प्रथम श्रीलक्ष्मीनारायण 
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सिंह सुधाशु करें। यदि वे पहले ही गिरफ्तारकर लिये गये तो श्रीवेद्यनाथ 
चौवरी जत्थाका नेठृत्व करे, और यदि इनकी गिरफ्तारी भी हो गयी तो नेदृत्वका 
भार श्रीवासुदेव प्रसाद सिंहपर रहे । 

सरसी-परस्तावने पूर्णिया जिल्ामे तोड़न्फोडकी आधी दोचारा उठाई । 

२३ अगस्तको जिले भरमे रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, डाकघर और कलाढी 
वगेरहपर हमले हुए। कहीं कहीं तो २३ अगरतसे २५ अगस्त तक होते रहे। 
कुरसेला, रौतारा, मनसाही और सोनाली स्टेशनोमे आग लगा दी गयी जिससे 
इन स्टेशनॉको विशेष हानि पहुँची। सोनापुर, कोआ, सालमारी वनमनखी, 
रानीपतरा, मनिहारी, ज्ञाक और कुरैठा स्ठेशनके कागज-पत्र मिद्टीका तेल डाल 
भीढ़ने जला दिये । 

कुरसेलासे कटिहार, कटिहारसे वारसोई, करटिहारसे मनिहारी और वडह्रासे 
मुरछीगज जानेवाली रेलवे लाईन काफी तोरसे तोड़े और उखाड फके गये। 

इस तोड़ फोड़के सिलसिलेमे दुघेटनाय भी हुई' चरारी और आजमनगर थानेमे | 

पोठिया, समेली, डुमरिया, कुरसेला, महरापुर, नवावर्गज वलकी आदि 
गांवोके लोग बड़ी तादादमें इकद्ठे हुये और रेलवे लाइनकी सीधमें रवाना हुये । 
बरारी कुरसेला स्टेशनपर मिलिटरीका अड्डा था। इस मिलिटरीके 
विविध उपद्रवोसे पासके वाजारवाले ही नहीं वल्कि आसपासके इन गावोके लोग 
भी तंग आ गये थे । मोका आया और वे उसके खिनल्लाफ उठ खडे हुये। जब 
वे देवीपुर कोठीके पास पहुचे तो देखा कुछ मिलिटरीके जवान मशीनगनके साथ 
लाइनपर गश्ती छगा रहे हैं । वे तो उनसे मिड़ने ही आये थे, उनकी ओर बढ़े । 
वारवार चेतावनी मिली पर पीछे नहीं हृठे, फिर तो इनपर सशीनगन गोलिया 
उगलने लगीं। कितने घायल हुये और चारकी जान तो उसी दम चली गयी । 

भीआ स्टेशनपर भीड़ तोड फोड़ खत्म कर रही थी कि वहाँ मिलिटरी पेट्रोलिंग 
ट्रेन आकर रुक गयी। भीड़ भागने लगी पर मिलिटरीने गोली चलाईं ही और 
आजम नगर काफी। अरिहना मानिकपुरके करू केवट दो गोलिया खाकर 
वेहोश गिर पड़े। लोग उन्हें उठा मानिकपुर रवाना हुये। पर राहमें ही कबरूका 
प्राण पखेरू उड़ गया । उनकी अन्त्येष्टि धूमधामसे हुई ग 

पूर्शियासे धमदाद्या जानेवाली सड़क ज्यादा खरावकर दी गयी। धमदाहा 
घाटपर जितनी नावे थीं डुबा दी गयीं । 
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अथोध्यागंज बाजार, सोनाली रोतारा, महारेवपुर, मनिहारों, मनिसाही, 
होमकुज्न, अहमदावाद, दिल्ली दिवानगंज, मदारीचक, पोढ़िया वरेटा, दुरगौगंज, 
जोतराम राय, वनौली कोठा, भवानीपुर, राजधास, मेरीगंज, कुंआरी, कुरसा 
कॉटा डाकघरके कागजात जलाये गये। 

कद्वा, भवानीपुर, सोभापुर, वैरिया, रानीगंज, विशुनपुर, मनिद्दारी, किशुनपुर, 
अहमदाबाद, मनसाली, पोठिया, फुछकाहाट, गोडाबाडी, कोनारा, कोलाशीकी 
कलालियोँ विशेष रूपसे तोड़-फोड़की शिकार हुयीं | 

संधालपरगनामें तोढ़-फोड़ शुरू किया देवघरके विद्यार्थियोने जिनके नेता और 
प्रेरक थे पं० पचानन मिश्र | ता० १४ अगस्तको जो छात्रोका जत्था मधुपुर गया सो 
संथाल परगना लौटता हुआ जशीडीहमें अटक गया। बहुतसे लड़के स्टेशनमे 
घुस गये और सामान नष्ट करने लगे। कितने तार काटने लगे । फलस्वरूप कितने 
गिरफ्तार भी हुये जिनमें कुछ वहाके लोग भी शामित्र थे । 

देवघर क्रान्तिकी आगको जिला भरमे फेलाना चाहता था। जिस परचेको 
प० पंचाननजी पटनेसे लाये थे उसकी कापियां की गयीं और श्री रामचरित्र सिहजी 
उन्हें ले जिला भरसे वितरण करने निकल गये। परिडितजी लिखते हैं--इसके 
पश्चात्‌ तो चारो ओरसे तृफानका इतना जबरदस्त वेग उठा कि किसीको संभालनेका 
अवसर ही नहीं सिल्ञा । दोनो ओरसे अपनो शक्ति आजमाइशकी तय्यारियां हो 
रहीं थी। आन्दोलनकी सचमुच इन्कलावका रूप बना देनेके लिये शहरके मान्य 
नेता तथा कार्यकर्ता उत्सुक थे। उन घड़ियोमें देवघरके अमीर श्री रामवाबूका रूप 
दर्शनीय था। वे आज हमारे वीच नहीं हैं। जेलकी यंत्रनाको उनका कोमल स्वास्थ्य 
सहन न कर सका। अस्थिचर्म शेष रह कर वे जेलकी चहार दीबारीसे निकले और 
शहीद हो गये। परन्तु उस समय उन्होने उस ज्वालामें प्रय्याप्त घी ढाला। 
आनन्‍्दोलनके सारे व्ययकी जिम्मेवारी अपने सर ले रखी थी। देह्यातोमें किसीसे 
चन्टा मांगना भी उन्होने रुकवा दिया था। 

१५ अगस्तको खबर फेली कि जेलमें लोगोको भोजन नहीं मिल रहा है । 
इसने एक ववेला खडा कर दिया। वाजार बन्द हो गया और छोटी छोटी दूकानोके 
ही सह्दारे जीने वाली वृढ़ियोसे यह कहते सुना गया-- लिलमें लरिकनके मारे छे 
हमरीनी जीके कि करभो |” सारा शहर जेलकी ओर उमर चला। जेल सुपरि्टेन्डेन्दने 
सममदारी दिखलछायी, श्री रामराजजीको भीतर जाकर जेल दिखला दिया और 
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इसी समय श्री पारसनाथनी क्रणाक्रे प्रभावसे तोड-फोड फू'क फाक दूछ 
संगठित हुये। तोड-फोड दल रेल और सडकको नष्ट करता और फू'क फांक दल 
डाकघरो, श्रवक्रारीकी दूकानों तथा और और सरकारी अड्डोको जलाता, वरवाद्‌ 
करता | पहला दल देहातके छोगोकी सहायतासे मघुपुरसे सेमुल तल्ाके बीचकी 
रेलकी पटरियोके उखाडनेमें लग गया। दूसरे दलने देवघर और आसपासके 
डाकघर और गाजे शराबकी दूकानोपर धाना बोलना शुरू किया। शहरके सभी 
डाकघर नष्ट कर दिये गये। विज्ञासी कु्डा ओर गुरुकुलके डाकघरॉकी भी यही 
दशा हुई। डाकघरोके रुपये पेसे लौटा दिये जाते और उनके वाक्की सामान जला 
दिये जाते, नष्ट कर दिये जाते । देवघरके वढे डाकघरमें भी आग लगायी गयी । 
इस अपराधमे एक लढ़का पकडा गया जिसको जेलके अलावा वेंतकी सजा भी दी 
गयी । इस फँक-फॉक दलमे सस्क्ृत विद्यालय गुरूकुल और गोवर्धेन-साहित्य-विद्या- 
लयके विद्यार्थी शामिल थे । देवधर जेलमे रोज हल्ला होनेसे अधिकारियोने कुछ 
राजवन्दियोको ठुमका रवाना किया। वन्दियोंकों लेकर लॉरी जब मोंसागढीके 
पांस आयी तब रास्ता जाम देख रुक गयी | उसके रुकते ही क्रेणाद्ल और तमाश- 
वीन एक साथ उसपर हूट पड़े। केदी छुडा लिये गये और छॉरी नष्ट कर दी 
गयी । वेचारे सिपाही वन्दूक सहित थाने लौट आये | इस दलने शहरकी शरात्र 
गाजेकी दूकाने तोड-फोड दीं और जला दीं। 

इसी बीच सरकारने गढ़बाली फोजफों संगा लिया जिसका शहरसे प्रदर्शन 
होने लगा । पर फौज तुरत चल्ली गयो । 

सरथा थानाऊ़े कारयकत्तो श्रीशझुनाथ बलियासेने एक वारण्ट लिग्वकर 
श्रीनगदीगयकी दिया जिसके मुताबिक स्थानीय थानाके जवादारकों गिरफ्तार 
करना था। श्रीनगढ़ीरायने जमादारको गिरफ्तार कर लिया और १२ घटे हाजतमे 


रखा । हाजनते छूटने ही वह देवधर आया ओर अधिकारियोको उसने आप 
बीती सुनाई । 


देवधरमें गोरी फोज आचुकी थी और हाई स्कूलमें डेरा डाले थी। एस: पी 
साहब उप्तका उपणेग करनेके लिये आतुर हो गये थे । मौका मिला वे घर जाते 
देवघर हुये मजिस्ट्रेटके साथ छोट आये और २६ अगस्तको फौजऊी 
एक टुकड़ों ले श्रीरामवाबूक्री दूकानपर नगदोरायजी को गिरफ्तार करने पहुवे। 
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नारण्ट तो था नहीं, इसलिये नगदीरायजी थाना जानेसते इनकार करते थे। लोगोकी 
भीड़ जमा हो गयी पर कुछ कर नहीं रही थी। मगर जब श्रीनगदीराय घसीटे 
जाने लगे तब भीडने रोढ़े उठाये। पं० पंचाननजी लिखते है कि छतोसे पत्थरके 
ढा-चार ढेले आये और एक कपड़ेका जल्ञता हुआ गेद भी मिलिटरी लौरीके 
पास ञआ गिरा। बस, गोलियां चलने लगीं। सेना पीछे हटती जाती और गोली 
छोड़ती जाती । पत्थर फेकते समय श्री अशर्फीलालजीकी छातीमसें गोली लगी 
ओर वे तत्तण चल बसे | गोयनका धर्मशालासे उत्सुकता वश ब्योदी श्री त्रिगुणा 
नन्‍द खबाड़े याहर निकले कि एक गोली लगी और एक गोली लगी गलीसे जाते हुये 
छात्र श्री पूर्णन्दु बोसको, दोनो अस्पताल भेजे गये । त्रिगुणानन्दजी तो वहां स्वर्ग 
सिधारे और पूर्रनन्‍्दुजी एक हाथ कटवाकर चंगे हो गये। दूसरे दिन शहोद्‌ 
अशर्फाकी अर्थी निकली। अर्थीको शानदार जलूसने सारे शहरमें घुमाया। 
वह जिधर जिधर होकर गुजरी उसपर फूलोकी बरसा होती रही । अत्में शहीदका 
स्थानीय शद्दीद आश्रममें दाह-सस्कार हुआ। 

इस घअरसेसें देवघर थानेके भीतर कई जगह तोड़-फोड़ और फू'क फांक हुए । 
शहरमें तो ये दोनों काम अलग अलरूग दछके हाथमे थे। पर देहातमें क्रान्तिकारियोंका 
जो दल निकलता उसे परिस्थितिकी सुविधा असुविधा देख सभी कामोमें हाथ 
डालना पड़ता । ; 

रोहिणीमे भगवान दन्तजीने स्थानीय कार्यकत्तोओके सहयोगसे हाटकी टिकट 
वसूली वन्द्‌ करवा दी। १७ अगस्तसे ही वार काटना ओर रेल हटाना शुरू हो 
गया। वहाके ग्रेन वेंकमें जो धान था उसको प्रधान मेनेजरने बेच देनेका निश्चय 
किया और धान ढोनेके लिये ५० बैलगाड़ियां भेजी । रोहिणीवालोने गाड़ियोको 
लौटा दिया और बेकका धान लूट लिया । घोरमारामें वालगोविन्द दासने साथियोंको 
वटोर दरिहरपुर डाकघरमे ताला छगाया | फिर सहरा हाटकी भद्टी वन्‍्द करवायी। 
दुमकाऊी राहमे यदहाका पुल जबरद्रत समभा जाता है। सबोने इसको तोड़ देनेका 
निश्चय फ्िया। देवघरसे घोरमारा आनेकी राहको इनने काट दिया और उसपर 
पेड़ भी काट गिराये। फिर पुल्नतोडने आये। 

२८ अगस्तको सेकेडो आदसी घोरमाराका पुल तोड़ रहे थे | देवघरसे मिलि- 
टरी लॉरियां जा रही थी। घोरमारा पुल जब आधमील रह गया तब छौरिया 
घोरमारा रुफ गई क्योकि राग्ता जाम था। सैनिक पैदल आगे बढ़े ओर 


पांडे फोड और जनताशाहो १ ३६ 


पुलपर भीड़ देख अन्धा धुन्च गोलिया छोड़ने लगे | घातक गोली लगो सिफ एक 
स्त्रीको नाम था विराजी मिरधाईव। ओर घायल हुआ एक कोछ जो चुपचाप घर 
भाग गया और जडी बूटोसे ही चगा हो गया। फिर आगे वदकर गोरोने एक 
छत्रधारी मडछको पकड़ लिया। वह अपने दलके आदमियोको नाम ले लेकर 
पुकारने छगा। रीवछाल मडल बाहर निकल आया। दो गोरोने उसे पकड़ लिया। 
रीतलाल तुरत सतके हो गया और दोनो गोरोको दे मारा। तव तीसरेने गोली 
चलाई जो उसका जथघा छेद्‌ कर निकल गयी । छत्रवारीके साथ साथ रीतक्ात भी 
* दुमका गया। रीतलाल चंगा हो गया और आगे चलकर छत्रधारीके साथ साथ 

उसे रिहाई भो मिलन गयी। 

अब देवघरमें कई दल संगठित हो गये जो तोड-फोड़के कामको बढ़ाते रहे । 

एक दत्त था श्रो आनन्दी सिह और श्री नरसिह रायका जिनको चाननऊे कार्ये- 
कत्तोओका भो सहयोग प्राप्त था। चाननके कार्यकर्ताओके अगुआ थे नवाड़ीके 
श्री गिरीश्वर प्रसाद । 

एक दूलके प्रधान थे "केप्टेन! परमान्द्‌। इनको काग्रेसके जत्थेका सहयोग 
प्राप्त था। 

- काग्रेस जत्थाके अगुआ शुरू शुरूमें थे श्री मंगलानन्द मिश्र । इसका कार्यक्षेत्र 
था शहरका पच्छमी हिस्सा--मोहनपुरका इलाका । पर मोहनपुरमे श्रीकृष्णप्रसाद 
घाहु ओर अनूपलाल माका भी एक संगठन था जो मगलावन्द मिश्रके डाकू बन 

' ज्ञानेपर तीर पहाडके आसपास जाञ्रति फेलाता रहा । 
पहले दुलने जिसके अगुआ श्री आनन्दी सिंह ओर श्रो नरसिहराय वगेरदह थे, 
तोढ़ फोड़का इतना काम किया कि दातों अ'गुली काटनी पडत्ती है । एक जगह है 
विशनपुर और केदुवन काठीके बीघ, जिसको तावेकी खानका जगल कहते हैं। वहांसे 
ही होकर रेलवे लाइन गयो है। उस जगहपर आध मील तककी दोनों ओरकी 
छाइनोको उखाड कर कार्यक्त्तोाओंने तावेकी खानमें डाल दिया | तारके खम्भे उखाड़ 
कर जगलसे फेक दिया । कितने सलीपर जलावन बने ओर कितने ल्ञोहेके प्लेट 
« (फिश प्लेट्स) ओजार बननेके काम आये जिसका कोई हिसाव नहीं । बहासे तारका 
तो नामोनिशान मिट गया । उन लोगोने मथुरापुरके पासको रेलवे लाइन भी उखाड 
फेंकी और गुमतोपर जितने ओजार मिले सब ले लिये । बहासे चलकर सब शेकरपुर 
पहुँचे और बहाके केविनको तोड़ दिया | मड़े चगेरह जला दिये। एक दिन अजेयी 


१४० प्रगत्त-क्ान्ति 


पुलकी तोड़ते समय मिल्टिरीकी पहरा गाड़ी आ पहुँची। सभी वहांसे भागे। 
मिल्टिरीने पीछा किया पर कोई हाथ न आया । 

इन कार्यक्तीओकी जमीदारोंसे भी भिड़ना पडा। कोइरीडीहू कचहरोके 

हसीलदारने वहां नंगी तलवार लटका रखी थी और पहलवानोको वहाँ जुटा 

रखा था | कहा करता, जब तोड फोडवाले यहां आवेगे तो हम इस तलवारसे 
उनका स्वागत करेगे। एक दिन शासमको ये सभी उनके यहां पहुँचे। पहलवानोको 
हठातू पकड लिया और वहसीलदार साहबको घेर लिया । फिर उनने कचहरीके 
सारे कागजात जल्ञा दिये। ओर मकानमें आग लगा दी। उसी बीच कचहरीके, 
जो सिपाही ओर पहलवान बाजार गये थे, छोटे और इन लोगोपर रोड़े फेकने छंगे। 
जिससे कुछ साथिओको चोट भी लगी। फिर तो वे सब क्रुद्ध हो उठे और जिन 
जिनको पकड रखा था उनको कूदने लगे। तहसीलदार साइबपर काफी मार पढ़ी। 
वहांसे काय्यकर्त्ता डाक बंगले आये जिसको बरबाद करके उनने जला दिया। इतनेमें 
तीन चार सो आदमी इनकी राह रोकने आ पहुँचे। भिड॒न्त हुई। लोग भगे ओर 
कार्यकर्ताओने खर्देड खद्देडकर सबोको घर घुसा दिया और जब बार-बार ललकारने- 
पर कोई नही निकला तब सब मिलकर पुनद्दासी चल पढ़े। वहांका भ्रेन गोला लूट 
लिया गया और डाक बंगछा जला दिया गया । इसी तरह इस दूलने बूढ़ेई पथरोड़ा, 
चितरा, पालो जोड़ी, और चन्द्नाकी कल्लालियोको जछा दिया। चन्दुना कल्नालीपर 
चौथी वार हमला हुआ था। इस बार कछाछको खूब पीटा गया और उसके सारे 
सामानको चार दिनो तक जला जल्ला कर राख कर दिया गया। सबसे अनन्‍्तर्मे 
सहाराकी कल्लाली जद्दोँ पन्द्रह सथाल तीर धज्ुष लेकर पहरा देते थे ओर कलाल 
कहता था कि कोई कार्यकर्ता पास फटका तो बिध जायगा । पर कार्यकत्तौओने उसे 
ओर उसके संथालियोको पलक मारते बाध लिया। कल्लालीको सामान सहित 
अच्छी तरह जला दिया । उनके द्वारा कटहराका हवाई अड्डा भी जलाया गया। 

इन लोगोने मिलिटरी रोड बनानेमे भी बाधा दी। ओवरसियर ओर 
चोकीदारके सामान छीने। एक चौकीदार कार्यकर्ताओको पकड़वानेमे मुस्तेदी 
दिखलाता, नाम था फेलामधा | उसका कान काट कर उसे देशद्रोहका दण्ड दिया 
गया । ह 

कैप्टेन! परमानन्दके दलमे याद्वचन्द्र मिश्र, सुरेश मिश्र, और गिरजानन्द 
सिद्द शामिल थे | १५ अगस्तको इसका संगठन हुआ और सरावा थानासे इसने 


तो फ्रोस और जनताशाईी १०2१ 


अपने फूंक फांकके कामकों शुरू क्रिया | थानाके कागजात जलाये, चानना भटद्टों 
जलायी, ग्रेनरोला लूटा और उसके कागज-पत्र जला डाले | वाढको यह दल 
सारठ थानेमे घुसा जहाके कार्यकर्ताओका इसने पुनर्संगठन किया | 

इसी वीच श्रीगौरीशंकर डालमिया ओर श्रीराम वावू पके गये ओर 
अथीभावके कारण जत्थाके ज्ञोग छिटफुट हो गये । 

पर फिर कैप्टेन” परमानन्दने देवधर, सरावा और सारठके कार्यकर्ताओके 
सहयोगसे एक जत्या संगठित किया। मगलानन्द सिश्रजीका इस जत्थेके 
संगठनमें बढ़ा हाथ था। पडा थे, सब्र जगह पहुँच थी। इसलिये अर्थ-सग्रहका 
भार इनने लिया था। पीछे अर्थ-सग्रहके बहाने यह डकेती करने लगे | पर 
शुरू शुरूमें इनने और इनके साथियॉने तोड़ फोड़ और फूंक फांकमें खूब 
हाथ बटाया था | किप्ठेन” परमानन्द और श्रीमगलानन्द मिश्रके सहयोगसे 
यह जत्था चमका । इनने देवघर सवडिविजन भरके १० ऋलालियोको जला विया। 
नकटी, लोहरडीह, कपसापढ़ जोरी, गोविन्दपुर और घोरमारासे इस जत्गेने 
अड्डे कायम किये और आसपासमें इसके कार्यकर्ता फूऊ फाक करते रहे। 

मोहनपुरकी कलाली जलाई गयी और ब॒ह्दां लक्ष्मीपुर इस्टेटकी कचहरी 
थी सो भी 7 लादी गयी । देवीपुरकी कचहरी भी जलायी गयी। 

१४ अगस्तको पडित दशरथ माने जलूस निकाल स्कूलमें हड़ताल करवायी, फिर 
सबको लेकर जब्तशुद्ा कांग्रेस ओऔफिस आये जिसपर सबबोने फिर तिरंगा भढा 
दुमका फहराया । यहां श्रीआगर शर्मा भी जलूसमे शामिल थे। बादको 
जलूसने तारके खंभे उखाड़े | पुलिससे थोड़ी वकमक भी हो गयी। शहरमे पूरी 
हडताल रही और उसी दिन श्रीमोतीलाल केजड़ीवाल, दृशरथमा, आगर शर्मी 
वगैरह गिरफ्तार दो गये। शामको धमस्थानमें सभा हुई और श्रीविश्वनाथ 
उपाध्याय वगैरह भी पकड़ लिये गये। फिर दुमकार्मे आन्दोलन दव गया । मगर 
देहातने तुरत अंग्रेजों भारत छोड़ दोके नारेकी अपना लिया। श्री मन्मथ नाथ 
ग़ोस्वामी, अजीत नाथ सरकार, फमला[ऊान्तजी वगेरह डाक बंगलो और क्लछालोको 
नष्ट करते करवाते रहे। जडमुण्डी डाक वगला जल्ला दिया गया। फिर लात 
कुरती वालोंके संगठित करनेमें लागु हेमरम ओर थ्रुमि पाडेयजीने काफी 
मेहनत की । पाडेयजीका एक दल तेयार हो गया जो शिमरतलासे बढ़ई स्टेट 
तक ब्वंतात्मक कायक्रमको पूरा करनेमे लगा रहा। 


१४२ अंगस्त-क्रान्ति 
गोड़के कार्यकतोओंने पोरैयाहाट और यहयगांवाकी कलालियां जलाई। 
गोड्ा वहांके डाक बंगले भी जले । ० 
मोतिया मिड्ल स्कूलके हेड मास्टर केदारनाथ काका यहगांवामे एक दल 
तयार हो गया | कहलगांवके तारणी मडल और यहगावाके सुधाकर मिश्रका 
भो इनको सहयोग मिला। फिर गोड्ामे तोड़ फोड़ फूक फांक चलता रहा । वादको 
केदार नाथ जीने वधसरा केम्प खोला और उनका काम बघसरा कैम्पसे होने 
छगा। फिर श्री महेन्द्र गोपके दुलसे सम्पक हुआ जिसके फलस्वरूप तोड़ फोड़के 
शिकार वे भी होने छगे जो आन्दोलनके विरोधी समझे जाते | 
मिहिजामसे हड़ताल करवा कर रेलवे स्टेशनपर अपना त्तिरंगा कडा फहराते 
हुये श्रो सत्यकाली भद्टाचाये जामताढ़ा पहुँचे । इन्हें नागरिको और विद्यार्थियोंका 
जामताड़ा पूरा सहयोग मिला । सबोका एक बडा जलूस बन गया जो घूमता 
हुआ डाकघर पहुँचा और उसमें आग लगा दी । जलस स्टेशन भी गया जहदाके 
तार और केबिनकी उसने नष्ट कर दिया । फिर पुलिस पहुँची और लाठी चार्ज 
हुआ | एस० डी० ओ० ने फायर भी किया। लोग तितर बितर हो गये। 
श्री जगदीश प्रसाद सिह और प्रथ्वीनाथ सिहने बाजार बन्द्‌ करवाया और फिर 
करमाटांड जलूस लेकर दोनों स्टेशन पहुँचे जिसपर झंडा फहराया गया। 
राजमहलके कार्यकत्तों श्रो महेन्द्रमसाद दास और बाबू श्रीधर सिहके साथ 
जलूस लेकर राजमहत्त रेलवे स्टेशन पहुँचे जिसपर उनने झडा फहरा दिया। 
राजमहल फिर उनने अगस्त क्रान्तिके कई नारे लगाये। स्थानीय जनता 
इतनी भयभोत हो गई थी कि थोडा भी सहयोग न दे सकी जिससे ये लोग सिर्फे 
नारा लगा कर वापस चले गये । 
साहबगंजमे अगस्त आन्दोलनके अगुआ। बने प० द्वारिका प्रसाद मिश्र | इनने 
श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल और मातादीन शर्माके सहयोगसे ई० आई० आर० 
हाइ-सछ्कूलमे हडताल करवाई। शिक्षक्रोमे राष्ट्रीययाका अभाव था। उनने डरा 
धमका कर कुछ विद्यार्थियोको हडतालमे शामिल द्वोनेसि रोक रखा था। पर 
विद्यार्थी बिहारी लालने छुट्लोको घटी बजा दी। सभी विद्यार्थी निकल गये। फिर 
हाइ स्कृूलको बन्द रखनेकी कोशिश हुई। एक दिन श्री भूपनारायण सिंह नामक 
मज़दूरकी सद्दायतासे सभो आन्दोलनकारी स्कूलमें घुस गये ओर छात्रोंको 
बाहर निकालनेको कोशिश को। पर वे कामयाव नहीं हुये। फिर उनने स्कूलपर 
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मंडा फहरा दिया ओर उसके सामान नष्ट करना शुरू किया। तुरत पुलिस पहुँची 
और लाठी चार्ज करके भीड़को तितर विवर कर दिया। उसने वादकी प० द्वारिका 
प्रसाद मिश्र, उनके साथी और कई छात्रोंको गिरफ्तार कर लिया। 

परन्तु छोग हतोत्साह नहीं हुये । उनने ज्णेंही सुना कि ब्रिटिश फौज आ रही है 
त्योंदी वे तोड़ फोड़के लिये तैयार हो गये। लोग दछ वाधकर निकले। पुराने 
साहवगंजकी जनता भी साथ थी। उन,स्वोको विधा मिस्त्रीके यहासे ओऔजार 
मिल गये जो रेलवे लाइन उखाइनेमें खूब काम आये | वहा वार भी काटा गया। 

१४ अगस्तको एक भीड़ने तहसीलदार आफिसपर हमला किया। 
वह्ांक्रे सारे कागजात जला दिये। और कुछ करना चाहती थी कि पुलिस पहुंची 
ओर सार मार कर सवॉको भगा द्या। चहांसे तो सब भागे पर फिर जलूसमें 
सजकर स्टेशनपर इकट्रु हो गये । उनमेसे कईने रेलवे कर्मेचारियोसे हडताल 
करनेके लिये फहा पर फटकारे गये। फटकार खाकर फिर वे खीमक उठे और 
साथियोंकी सहायवासे देलिग्राफ ओऑफिसमे घुसकर तोड फोड़ करने छूगे। वहां 
भी पुलिस पहुँची, उन्हें पीटने लगी ओर उनके हाथसे मंडा छीनने लगी! 
शीतल प्रसादजीके द्वाथमें भी मंडा था। उनने कस कर उसे पकड रखा था। 
पुलिस छीनती रह गई पर जब तक बेहोश हो कर शीतल प्रसादजी गिर न गये 
घनने अपने हाथसे मंडा नहीं छोडा । 


१४ और १४ अगस्तकोी रांची शहरमें विद्यार्थियोक्ा जलूस निकला ओर २२ 
गिरफ्तारिया हुई । 


१७ अगस्तका दिन बढ़ा सनसनी खेज रहा । आगा खा पेलसेमें श्रीमहादेव 
देशाईकी मरनेकी खबर पाकर जनता उत्तेज्ञित हो उठी। लोग कहते घूमने कि 
रांची सरकारने उन्हें जहर देकर मार डाला है। सारे शददरने हडताल 
मनाई | हिन्दू-मुसलमान दोनोका लम्बा जलूस निकला जिसे तितर वितर होजानेका 
हुक्म एस० डो० ओ० ने दिया | पर जलूस अपनी राह चलता गया, अपने नारे 
चोलता गया। तब एस० डी० ओ० ने पुलिससे कद्दा--लाठी चलाओ । पुलिसने 
लाठी चलनिसे इन्कार कर दिया-एकवार नहीं तीन तीन वार। पुलिसका रुख 
देख जलूस जरा शान्त होगया ओर एस० डी० ओ० से बोला कि नगर रक्षा समिति 
तक ही जाना दे आये नहीं। लेकिन एस० डी० ओ० जलूसको एक डेग आगे 
बढ़ने नहीं देना चाहते थे। उन्हें जिला कॉग्रेसके एक भूतपू्वें सभापति सममाते 
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रहे। उन्हें एम० डो० ओ० ने गिरफ्तार कर लिया पर जलूस नहों रुझा । अपने 
लक्ष्यपर पहुंचा ही | 

उस दिन सभी प्रमुख कांग्रेसी पकड़े गये और रांची शहरमें आन्दोलनका 
अन्त हो गया । 

पर मुफस्सिल अग्स्त-क्रातिको जगानेकी चेष्टा करता रहा । 

१८ अगस्तकों ६ कार्यक्तो मनदार पहुँचे जहाँकी थाना कमिटी ओऔफिसको 
पुलिसने जब्त कर रकखा था। उसने पुलिसका ताला तोडु कर औफिसको फिर 
अपने कच्जेमें कर लिया और विधि पूबंक बहां राष्ट्रीय पताका फहरायी और बसेरा 
किया । दुसरे दिन हथियार बन्द कनसूटबिल आये। आफिसको जब्त किया। 
एक कमरासे बुनाईका इन्तजाम था जिसे पुलिसने छोड रक्खा था। अबको उसे 
भी जब्त कर लिया। फिर सबोको गिरफ्तार कर लिया। कुछ स्वयं सेवकोने 
गिरफ्तार होनसे इनकार कर दिया जिन्हें उठा उठा कर पुलिस गाडीमें डाल दिया गया। 

तोड़-फोडके अन्यान्य काम भी हुये। बीसो जगह तार काटे गये। लोहरदा सिल्लो 
तमकुम आदि स्थान उल्लेखनीय हैं। अरगरा स्टेशन और एक जगह रेलकी 
पटरियां भी हटायी गर्यी | 

रांची जिला स्कूलके कालिज विभागके भूगोछू क्छासको जछानेको क्रोशिशकी 
गयी । कुछ सामान जलाये गये पर आग शीघ्र बुझा दी गयी। 

कोडरमामे. आन्दोलनकी विशेष गति रही। १६ अगस्तके तीन बजे शामको 

कोडरमा स्टेशन और मूमरी तिलेयाके डाकधरमे आग छगा दी गयी । उस दिन 
हजारीबाग पुलिसने तिलया बस्तीके एक दर्जन नवजवानोकी पकड़ कर हाजतमें 
रातभर बन्द्‌ रक्खा और दूसरे दिन सुबहको पुलिस सुपरिटेडेन्ट रसेल साहब आये 
खोौर एक एक नवजवानको हन्टरसे तबतक पीटते रहे जबतक बह चेहोश होकर गिर 
नपड़ा। वेहोशीकी हालतमें सभी लौरीपर मुरदे जेसा फेंक दिये गये और लोगो 
सवोको हजारीबाग सेन्ट्रल जेल पहुँचा आयी | 

डोसचाचने शहीद भहादेवभाई देशाईकी निधन तिथि मनाई १७ अगस्तको। 
सुपरिटेडेन्ट और एस० डी० ओ० ने जलूसके अवधबिहद्ारी दीक्षित को घुरी तरद्द पीटा 
ओर गिरफ्तार कर लिया। जनता उत्तोज्ञित हो गई और पुलिस दलऊो घेर लिया। 
तव पुलिसने दीक्षितत्रोफ़ो तो छोड दिया पर लगभग दो दर्जेह नवजवान और 
वच्चोफो कोडरमा थाना पकड़ ले गये। वहा ६ बचोकी पीढ कर छोड दिया और 
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वाकी सवोंको नगा करके खूब पीटा और वेहोश करके जेल भेज दिया। बालू 
गोव्धेनरामपर तो इतनी मार पड़ी कि जिर रोगी हो गये । 

डोमचाचको जब अपने काय०त्ताओकी दुर्शेतिका हार मालूस हुआ तब 
वह उबल उठा | उसने दूसरा जलूस निकाछा जिसने कल्लालोमे आग लगा दी । और 
पुलिसके लाख सना करनेपर भी चह्द बढ़ता ही गया। पुलिसने गोली चलाई 
जिसके फलस्वरूप श्री चुनमन धोवी तत्काल शहीद हो गये, श्री चिन्तामणि मोदी 
जेलके फाटकपर और श्री उद्तिनारायण महतो एक अरसेके वाद । 

१९ अगस्तको ताता कारखानेके ७०० सजदूर काम छोड़ बाहर निकल आये 
झोर दूसरे दिनसे उसने हड॒तालकी घोषणा की। उन्हें जमशेदपुरकी पुलिसकी 
सिंहभूमि.. पूरी हमदर्दी मिली | कारखानेके फाटकोपर कसकर धरना दिया 
जाने क्गा और उप्तका काम रुकछा गया । सजदूरोने इतनी शान्ति दिखलायी कि 
विदेशी सेनिकोको जिन्हें अंग्रेजी सरकारने वहा भेज रक्खा था अचभा हुआ | 

सानभूमिसे १८ अगस्तसे क्रान्तिकी विध्चंसक लीला शुरू हुईं। लोग जलूस 
मानभूमि वाध कर गये और खरी दावाराके चौकीदारी तहसीलको जछा दिया 
फिर सानवाजार थानाकी बड़ो कल्लालीको जल्ला दिया। ३० अगस्तको तो दहन 
द्विस कहा जा सकता है। इस दिल बडा बाजार थानाका डाकघर जलाया गया; 
सानवाजारथाना चौकीदारी आफिसके कागजांत जलाये गये फिर सिन्द्रीकी 
कछाली और सोलजर घर ((0०५5०५४४(०५ (क्ष० ) फूक दिये गये । घढाबाजार 
की कछाली वरवाद कर दी गयी और नंगसाई नदीके पुलका एक हिस्सा तोड दिया 
गया | घडावाजार थानाके सारे कागजात आगमें कोक दिये गये। 

बनन्‍्टवान थाना अपने सारे कागजात ओर सरंजामके साथ आगका शिकार 
वन्द्वानथाना वना। चौकीदारी आफिसके कागजात भी जले । धवनीका चौकसी 
फेम्प और धघकाकी भट्टी भी जलादी गयी । 

पटमदा, हूरा और पचा्ें चौकसी केम्प जले, कलालोी जडी और सडकोको भी 
पठमदा और अन्यान्य थाने छुकेसान पहुँचा। पारा, वलरामपुर और अरणामें 
तार काटे गये | अन्दाज़ है कि इस विध्वंसक काममें लगभग तीन हजार ज्ञोगोने 
भाग लिया। 

उस जमानेमें पल्ामूं जिला फोजियाँका अखाड़ा बनीं रहा | गांव गांवमें फौजी 
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पड़ाव और रोज रोजकी चांदमारीके कारण जिलेका वातावरण कुछ ऐसा क्षुब्ध था 
पलामू कि जनताक़े लिये क्रान्तिके मेदानमे आगे बढ़ना बड़ा कठिन था। 
तोभी पलामू कुछ किये वगेरह न रह सका। इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री गौरो 
शंकर ओमा कवसे गिरफ्तार थे और प्रमुख नेता श्री यदुवंश सहाय ठीक ६ अगस्तकी 
सुबहमें गिरफ्तार हुए | इसने रोज रोज जो जलस निकाले उसमे काफी गिरफ्तारियाँ 
हुई और उसपर एक दिन तो थानेपर खूब लाठियां चत्नी फिर भी पलाभूने पीछे पेर 
नहीं दिया। हे 

डालटेनगजमें एक बड़ी भीडने जेनरल पोस्ट ओफिसपर चढ़ाई की | इस 
भीड़मे सींकी और मेराल ग्रामकी देवियां प्रमुख भाग ले रही थीं । पोस्ट श्रोफिसके 
पहरेदार तो भीडको देखते ही हिरन हो गये । फिर लोगोने ओऔफिसके कागजात 
निका्ें और उन्हें जला दिया। इसी बीच चार लौरियोंपर मिलिटरी पहुंची भौर 
लाठी चाज शुरू हुआ । करीब ४० आदमी घायल हुये और ३२ केद्‌ कर लिये गये । 
इस घटनाकी खबर पाकर सारा जिला जाग उठा। सब श्री गणेश प्रसाद वर्मा, 
भागीरथी नाथ सिद्द और हजारी लालजीने देहातोमे तोड-फोड़के लिये सगठन 
करना शुरू कर दिया। फिर तो एक हफ्ताके भीतर सोलह भट्ठियां दो डाकघर ओर 
आठ सैनिक घर जल्षा दिये गये। 

हैदरनगर स्टेशनक निकट रेलवे लाइन छिन्न भिन्न कर दी गयी जिससे 
रेलगाडीका आना बन्द दो गया | डालटनगंजक उत्तरके दर लेटर बक्स म्यूनिसिपल 
लेम्पस और पुलिस चौक्योफा नामोनिशान मिटा विया गया। डालटनगंजसे 
गया जानेवाली सड्कको त्तीन तीन जगह काट दिया गया और कंडा पग्रामक निकट 
एक पुलको बरबाद कर दिया गया। 


हुकूमतपर हमले 


क्रान्तिके शुरुके उफानमें तोड़फोड होता हो है। अपने विद्वाएमें भो हुआ और 
खूब हुआ। प्ान्तीय कांग्रेस कमिटी पटनाके शुरूके सरकृलरोम अनेक आदेश होते थे 
पर तोड़ फोड़ जेसा ठोस और देश कालके अनुकूल दूसरा आदेश नहीं मिलता था। 
इसलिये जनता स्वभावतः तोड़ फोड़की ओर ही कुकी | पर सरकारका अतिघात ओर पुन 
जनताक  ग्रत्याक्रमण अनेक स्थानमे अनेक प्रकारकों घटनाओंकी सृष्टि करते | इन 
घटनाओंकी तिथिवार देखा जाय तो तोड़ फोड़के बाद वात्रे हुये ओर धावेके बाद 
अमुक अमुक--नहीं कहा जा सकता । पर स्पष्ट है कि भिन्नभिन्न आदेशक्े पीछे भिन्‍न 
भिन्न विचारधारा काम करती रही है ओर एक विचारके वाद ही दूसरे विचार सब आये हैं। 
इन्हे समझनेके लिये घटनाओंको भिन्‍न भिन्‍न परिच्छेदमे रखना आवश्यक है। विचारोंकि 
तार्तम्यकी हम तभी समर सकेंगे। ओर आन्तके सरकूलरोपर नजर डालिये। पहले 
तोड़ फोड़का सरकूलर आया ओर बाहको वावेका किर पचायत और प्रचारका। 

ओर क्रान्ति इन तीन सीढ़ियोसे द्वी अपने चरम लक्ष्यपर पहु चती है, यानी पहले 
दुश्मनीकी गतिविधिके साधनोक्ों ध्यस करना फिर उनको ताकतकों गदियोपर जमजाना 
ओर तब अपनो व्यवस्था तथा प्रचार करना । 

जितने सरकूलर निकले समभोंमे वीसों आदेश है । पर कामके है १ ला और श्वां ' 
सरकूलर ह्ी। ओर पांचबेंमे तो सभी सरकूलरोक़े आदेशका निचोड दे दिया गया है। 
देखिये -- 


सरकूलर नम्वर ५ 
करो या गरा 


हिन्दुस्तानफो आज्ञादोड़ी लड़ाई छिंड गई है। आज हम अपनेको आजाद 

ममते हैँ ओर ब्रिटिश सजारको सत्ताफ़ो नहीं मानते है । इसलिये ब्रिटिश मसरकारके 

किपी कानून ओर हुक्मफों नहीं सानता चाहिये। इसके अल्ावे नीचे लिखे पोमामको 
पूरा करके अपनी लड़ाईकी सफल बनाना चाहिये | 


श्ध्ठप 
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अगस्त-कान्ति 


आपको क्या करना चाहिये 


शिक्षक ओर विद्यार्थी 'स्कूल कालिज छोड़ दें ।? 

वकोल मुख्तार “कचहरी जाना छोड़ दें ।” 

पुलिस पल्टनवाले ओर सरकारी नौकर “सरकारों नौकरी छोड़ दें ।” 

कारखानोके मजदूर खासकर रेलवे और जहां सरकारी चीजें तेयार होती है वहां के 
मलदूर काम करना छोड़ दें और हड़ताल कर दें। 

रेलबे लाइन उखाड़ दिये जाय॑, बड़े बढ़े पुल तोड़ दिये जाय) तार ओर 
टेलिफोनके तार काट दिये जायं, और सड़क काट दिये जाय॑ । 

कचहरी, अदालत, थाना और डाकघरपर कब्जा कर लिया जाय और उनपर तिरंगा 
मंडा फहराया जाय । 

चौकीदारी आदि टेक्‍्स देना बन्दकर दिये जाय॑। 


८ पुलिस और पत्नटनवालीके हथियार शान्तिपूर्षक ले लिये जाय॑। 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 
१५ 


नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाय । 

किसान भाई मालगुजारी देना बन्द कर दें लेकिन जो जमींदार लड़ाईमे हमारा 
साथ दें और सरकारकी “रोल और रेवेन्यू” देना बन्दकर दें उन्हे थोड़ी माल- 
गुजारी दे देनी चाहिये। 

पुलिस और पलटनवाले लाठी और गोली नहीं चलायें । 

“पुलिस हमारे साई हैं? ; “पलटन हमारे भाई है” ; “हिन्दू-सुस्तिम भाई हैं” ; 
/हेन्दुस्तान आजाद है” ; “अहिन्सा हमार अस्त्र है” के नारे लगाये जाय । 
अहिसा पूर्वक वे सभी काम किये जाय॑ जिससे अंगरेजी सरकारकी ताकत घंटे 
ओर उसके कानूनकी अवद्देलना हो । 

सदा अहिसात्मक रहे । 

जनताकी सहानभूति अधिक ग्राप्त की जाय। 


क्या नही करना चाहिये 
» सा ६ काम नहीं करना चाहिये जिससे जनताकों सद्दानुभूति हम खो 
बंठे । 
२ रोशनीवालो विजली कल ओर पानो कत्न नहीं बन्द करना चाहिये। 


हुइुमतपर हम ले १४६ 


३ भगियोकी हड़ताल नही करानी चाहिये । 
४ हिंसाका कोई काम अर्थात्‌ किसी व्यक्तिके शरीरकों चोट पहु चानेवाला काम 
नहीं होना चादहिये। 

नोटः--रेलगाड़ीकी लाइन और तार जहां जहां काटे गये हैं. वहां वहा हमारा 

दुश्मन, अगरेजी सरकार, फिससे उनको मरस्मत करनेकी कोशिश कर रहा है। 

इसलिये इन्हे फिर तोड़ कर गायब कर देना चाहिये ताकि फिरसे इनकी मरम्मत 

नहीं हो सके। जद्दापर लाइन और तार नहीं काटे गये हैं बह भी जल्दी काट 

डालना चाहिये । ५ 

गोरी फौजके पास सिर्फ ३२ फीट खाई पार करनेके सामान हैं । अगर इससे 
ज्यादा ४० फीट चौडी खाई खोद डाले तो इनके लिये पार होना असंभव हो 
जायगा। 
आजाद हिन्दुस्तान जिन्दाबाद ! 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, पटना । 

इस ससकूलरने तोड फोडपर खूब जोर दिया द्वे पर जबतक यह ग्रांव गाव पहु चा 
तवतक तोड फोडकी आधी धीमी पड गयी थी। ध्वसात्मक प्रवृति जितनी बढ़ चुकी थी 
तत्कालीन परिस्थितिमे उससे आगे बढ़ नहीं सकती थी। इसलिये स्वभावत छुठे 
आदेशकी ओर जनताकी क्रियाशीलता कुकी | इस क्रुकावने आन्दोलनकी दिशामे एक 
खूबी लादिया। तोड फोड़के अखाड़े वने शहर ओर रेलवे स्टेशन। पर धाबाका 
आन्दोलन तो गाव गावमे घुस गया | इस तरह कि धावे हुये गावके केन्द्र थानोपर 
ओर घावा बरनेवाले आये गाव गावसते । इस कारण वह छठा आदेश प्राम अधान 
रहा, तोड़ फोडके आदेशकी तरदद शहर प्रधान नहीं । 

पटना जिला तो ११ अगस्तसे दी हुकूमतपर हमला कर रहा था। दों ठिनिमें उसने 
हर थानेकी नीवको द्विला सा दिया । जो थाने वचे उनपर भी धाबे शुरु हुये। 

वस्तियारपुर थानापर १२ अगस्तको चढाई हुई श्री रामबरण सिह सारथी' को 
लेकर। झडा फहरानेके समय पुलिसने उन्हे गिरफ्तार करके हाजतमें छाल दिया। 
पटना लोग बिगड़े ओर सास्थीजीको द्वाजतसे निकाल लेना चाद्दा, पर 
पुलिसकी सख्या काफी थी । लोगोने ढेले फेंकना शुरू किया ताकि पुलिस भाग जाय 
या इतना कमजोर पड जाय कि सारथोजीको हाजतसे निकालनेमें वावा नहीं दे सके। 


१७५० अगस्त-कान्ति 


श्री नाथु प्रसाद यादव अगुआई कर रहे थे। दारोगा अनवर खांने उन्हें थानामे दाखित्त 
होनेसे मना किया, उनने नहीं माना । जिसपर वे गोलीके शिकार बनाये गये। आप 
कांग्रेसके पुराने कार्यकर्ता थे और सार्वजनिक कामोमे सदेच हिस्सा लिया करते थे। 
हिल्सा थानापर ता० १० अगस्तको घावा हुआ । जनता थाना जलाना चाहती थी 
ओर पुलिस घुसने नही देती थो, फल्नत ढेले चले जवाबमे । गोलीसे कुल £ आदमी 
मारे गये--भ्कूलनराम ( गन्नोपुर ) भीससेन महतो ( इन्दौत ) सिब्बूराम, सुखारो चोधरी 
ओर चरित्र दुसाध (बनबारीपुर) । देश भक्तिकी भावनासे ओत प्रोत इन बीर पुगवोरी 
लाशे अन्तिम सस्कार हेतु भो नहीं दी गयी ओर थानाके समोप हो जला दी गयी । 

* ता० १७ अगस्तको ज्गभग दस हजारकी भीड़ विक्रममे पहुँची । दारोगा सत्य- 
नारायण सिहको इसकी सूचना पहलेसे ही मिल चुकी थी । उनको ओरसे विद्रोदियोको 
रोकनेके लिए आस पासके गाबोसे बन्दूके पहले ही मगा लो गयो थी। कुछ लोग 
किरायेके बलपर थानाकी रक्ामे बुला लिये गये थे | भीड़ थानाके समीप पहुँची । भोडको 
तितर-बितर करनेकी भरपूर कोशिश की गयी। कितु सारी कोशिश बेकार साबित हुई । 
फिर थानाके दारोगा श्री सत्यनारायण छिहकी .आज्ञाप्रे दुनादन पुलिस गोलिया 
चलाने लगी, जिसमे तोन शहोद हुये। विक्रम हाइ स्कूलके छठे कलासका लडका 
चौदृह सालका रगनाथ और त्रिवेणों शर्मा ( काब ) और बुटाई महरा ( सोस्मपुर ) | 

ता० १४ अगस्तको श्री जगतनारायण लाल नौबतपुर पहुँचे। जनतासे बोले-- 
“लिदयो सरकारने हमारे पूज्य नेताओको जेलमे बन्द कर दिया है ओर अब हिन्दुस्तान 
आजाद हो गया है पर आप लोग एक छोटासा थानापर भी दखल नहीं कर पाये दे। 
गांधीजीके हारा पूछे जानेपर आप किस मु हसे कया जवाब देंगे ? 

सुनते ही लोगोमे जोशका तूफान ञआ गया। वे जुलूस ले थानापर चढ़ गये। 
पुलिसको पीठपर मह॒थ संतदास भी बंदूक लेकर और अपने आदमियोके द्वाथमे भाले 
ओर गड़ासे देकर थानाकी रक्षामे तत्पर थे । थानापर मडा फदरानेकी ज्याही कोशिश 
हुई कि लोगोपर थानावालोने लाठी और भालेसे आक्रमण किया। थे हटे ओर फिर 
दोनों ओरसे लगभग २७ मिनट तक ढेलेबाजी हुईं। अब लोगोने फिर जोर लगाया | 
सबझे सत्र थानाऊे हातामे घुछ्ते कि गोली चलने लगी। फलत दो शद्दीद हुए--लक्ष्मी 
पासमान वारीचकके और' **" * ।॥ 


पालीगंजमे जबरदस्त सगठन रदनेके कारण थानाको कुकना पडा और १४ अगस्तको 
थानामे ताला लगा दिया गया । १५ अगस्तको दारोगाजीने स्वय 'इन्कलाव जिन्दावाद? 


न 


हुकूमतपरइमले १५९ 


का नारा लगाते हुये मंडा फ्हराया। आजके ही दिन एक जत्था उलारसे अरबलकी 
ओर बढा ज्ञा रह्य था, उस जत्थापर पुलिसकी ओरसे अचानक गोली चलाई गयी, 
जिसमे रामकृत सिंह ( कोहडा-रानीपुर ) की बांहमे गोली लगी। वहांसे उन्हे ध्ययलकी 
अवस्थामें पालीगज 'अस्पतालमे लाया गया | जहां उनकी झृत्यु दो गयी। इस वहादुरको 
एक हजार ज्यक्तियोने गाजे वाजेके साथ महवलीपुर सोन नदीमे अन्तिम संस्कार किया | 

पुनपुन थानाको जनताने जत्मा दिया और थानापर मंडा फदराये गये। पुलिस 
बाधक नहीं हुई । हे 

बादमे भी कांग्रेस कर्मियों द्वारा एस० डी० ओ० के कोट्पर झडा फहराया गया। 
फलत' जुलूसपर लाठी चार्ज हुआ। कई व्यक्ति घायल हुए। बाढ़ रेलवे ग्टेशनके 
कागजात, फरनीचर मशीनरी इत्यादि सामान जला दिये गये | 

फुलवारी थानाके चौराह्दपरके तारको काट दिया और थानापर राष्ट्रीय कडा फह- 
राया । फुलवारी कॉटन मिल्सके एवं साइकिल फेक्टरीके मजदूर बडी सख्यामे उत्साहसे 
सराबोर होकर आंदोलनमे शामिल हुए। 

इसलामपुरमे भी १६ अगस्तको झंडा फहरा दिया गया ओर अस्थामा थानामे भी 
पो० ओफिस ओर थानापर मंडा फहराया गया। किसी तरहका उपद्रव नहीं हुआ । 

चडी थानापर ता? १६ अगस्तको कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आस पासके 
उत्साहदी जनताके द्वारा धावा हुआ | जब थानामे ताला लगाया जाने लगा तो दो 
तिहाई भीड डाकखानेको जलानेके लिये चली गयी। जो लोग थानाके समीप रह 
गये वे सोचने लगे कि कमसे कम थानाके कागजातको जला देना चादिये। उन स्वोने 
अपनी इच्छो प्रकटकी तो पुलिसकी त्योरी बदल गयी । जनता क्रोधके आवेशमे आकर 
थानाके भीतर घुसनेकी कोशिश करने लगी। जिसपर पुलिसकी ओरसे लाठी चार्ज किया 
गया । इसके बाद जनताकी ओरसे भी रोड़े चलने लगे । फिर हल्ला हुआ कि जामादार 
साहबकी स्त्रीको भी ढेज्ञा लगा | पुलिस बौखला उठी और गोली 'चलाने लगी। जिसमें 
गोरखपुर निवासी श्री विन्ध्येश्वरी शमों शद्दीद हुए। आपकी अवस्था करीब सत्तरह 
सालकी थी । कांग्र सके पुराने कार्यकत्ता श्री जगन्नाथ सिंह भी बुरी तरहसे घायल हुये। 
आज भी आपका हाथ बेकार सा हो गया है। जब विन्ध्येश्वरी शर्मा गोली खाकर 
जमोनपर छटपटने लगे ओर पानी-पानी चिल्लाने लगे ; एक चौकीदार गड़सा लिये 


आ पहुँचा ओर प्यासे एव घायल तड़फड़ाते युवकको गड़ासेका भरपूर हाथ जमाया। 
परिणाम-स्व॒स्प शर्मालीके प्राण पखेरू तस्काक्ष उड़ गये। 


१५२ अ्रगस्त-क्रान्ति 


गया सद्रके शेर घाटीपर चढ़ाई करनेके लिये छात्रोका जलूस आगे बढ़ा । जब 
वह छात्रावाथके पास पहुँचा तब पुलिसने उसे लठियाना शुरू किया! बहुत लडके 
गया सदर चोट खाकर इधर उधर भागे और फिर अपने पांच-सात-साथियी 
को गिरफ्तार देख संगठित होकर आगे बढ़नेकी हिम्मत न कर सके। पर दूसरे दिन 
बढ़ी ताकत लेकर थानेपर हमला करनेका प्रोग्राम बनाया पर मिलिटरी आगई 
ओर वे कुछ कर न सके।' लेकिन उतने तार काठे | 

इमामर्गंज थानाके कार्यक्ततोओने आनन्द और उत्साहसे इमामगंज थानेपर 
कष्जा जमानेका प्रोग्राम बनाया । वे जलूस लेकर वहां पहुँचें। दारोगाने उनका 
स्वागत किया । कायकत्तोओने थानेपर झंडा फहराया और सर्वेसम्मतिसे उसे आजाद 
थाना घोषित किया । कुछ द्निके बाद थानेवालोने थाना खाली कर दिया । 

डुमरियाके कार्यकत्तोओने एक सभा की जिसमे सभी वर्गके लोग मौजूद थे । 
सबोने तय किया कि हमे थानापर कठ्जा कर लेना चाहिये। उनकी इस प्रस्तावकी 
खबर थानेदाछोको लग गई और वे १६ शअगस्तकी रातको थाना छोड़ भागे। 
नजदीक ही छुकरबन्धा खास महाल है उसके अमलोने भी पुलिसको भागती देख 
उतने द्वी जोशसे उसका अनुशरण किया। 

जद्दॉनाबाद्‌ सबडिविजनके अरबछ थानेपर १४ अगस्तको चद्ाई हुईं । अरबलके 
कार्यकर्ताओंको उस जत्थेसे बड़ी मद्‌द्‌ मिल्री जो उन्नारसे निकला था ओर गांव गांबसें 
जहॉनावाद क्रांतिके नारे लगाता हुआ अरवल पहुँचा था। अरबकके दारोगा 
रामाधार सिंह, कान्सटेबिल, चौकीदार और दफादारको लेकर थानेकी रक्षाकर रहे 
थे। इन्हें मंजूर नहीं था कि थानेके द्वातेमे अगस्त क्रांतिके नामसे किसी ढंगकी कोई 
कारवाई दो । बढ़ती हुई भीड़को तितर वितर हो जानेको कद्दा गया कितु भीड़ मंडा 
फहराकर ओर थानेको अपने कब्जेमें करके ही वापस जाना चाहती थी। चौकीदार 
ओर दफादारकी लाठियाँ लोगोको पीछे धकेलने लगीं। लोगोने उनका सामना किया, 
जिसपर रामाधार वाबू गोली चलाने लगे और अपने मातह॒तोको भीडपर आक्रमण 
करनेके लिए कद्दा। बहुतोको चोट लगी, बहुत घायल हुये और उछार जत्थाके राम- 
कृत सिहके मम स्थानमें गोज्नी लगी। वे पालीगंजके अस्पतालमें लाये गये जद्दां 
दूसरे दिन शहीद द्वो गये। उन्की शद्दादत पाछीगंजके कार्यकत्तौधोंमें जान लायी ! 
सेकड़ो इकट्ठे हुये ओर वाजे गाजेके साथ सोन नदीके तटपर शहदीदकी श्र्थी लेगये 
ओर दाह संस्कार किया। 


इुमतपर इमसे श्श्३ 


- कुर्धाथानाके कार्यकर्ताओने श्रोश्यामविहारी लालके नेदृत्वमें पुलिस थानेपर 
हमला किया । बाबू श्यामविहारी छाल कुथो थानाके मत्नी थे । जब कार्यकर्तताओका 
कुधोथाना जुलूस थानेके पास पहुचा तब लागोकी एक भीढ़ आकर 
शामिल हो गई और. क्रान्तिकारी नारे लगाती हुई थानेमें घुसने लगी। थाने 
वालोने उन्हें रोका। वे साले, गडासे लिये लोगोका सामना करनेके लिये तैयार 
थे। श्यामविहारी वाबूने उनसे कद्दा कि हम मार पीट करने नहीं आये हैं। हमारा 
उद्दे श्य है थानेपर काग्रेसका भडा फहरा करके अगरेजोंको कह देना कि वे हिन्दु- 
स्वानसे चले जाय, दमलोग आजसे आजाद हैं, पुलिस हमारे भाई हैं; हम सब्र 
मिल करके अपना काम आप सम्भाल छेगे। उनकी बातोका थानावाल्ोपर कोई 
असर नहीं हुआ । जमादार गुलाम दैदर खॉने घुडक कर उन्हें थानासे निकल 
जानेको कद । लोग तैशमें आग्ये और थानेमें घुसने लगे, थानेवाले उन्हें धकेलने 
लगे, फिर लाठीयां चछाई और रोडे खाये। इसी वीच श्यामविद्दारी लालपर 
गड़ासेका कई घातक वार जमादार गुलाम हँदर खॉने किया। श्यामविद्ारीजो 
वेहोश गिर गये | फिर वे अस्पताल पहुँचाये गये जहा शहीद वन गये । 

घोसी थानापर केदारनाथ वर्माके नेकृत्यमें छात्रोफा एक जलूस निकला। 
जलूस थाना आया जहां दारोगाने उसकी राह रोक ली। कहा, थानेमें हम सरकारके 
खिलाफ कुछ करने नहीं देंगे। छात्रोने दारोगाकी बात नहीं मानी । वे धड़धडाते 
हुए थानेमें घुसे, मकानपर फाद गये ओर भकडा फहरा दिया। फिर उनने थानेके 
कागजात इकट्टे किये जिनमें श्राग लगा दी । फिर थानेका फरनोचर उनने निकाल 
फेंका और तोड़-फोड़ दिया । 

मखदुमपुर थानापर प्रयाग नारायण सिह, अद्यद्वेव नारायण सिंह और राम- 
मखदुमपुर किशोर प्रसादने चहुतसे सगी-साथियोंकों लेकर हमला क्या। 
थानेपर मंडा फहराया, उसके कागजाव जलाये और सामानादिको इतस्तत मर 
द्या। 

नवीनगरमें दल वॉयकर जब जनता थानेपर भाडा फहराने गई तो वढोके 
दारोगा रघुनाथ सिंदने उसपर फायर किया, जवावमें जनता उनपर टदृट पडी, 
औरंगाबाद सवरिविजन दारोगा साहबका फायर ठढा पढ गया। लोगोने उन्हें 
पकड़ लिया और धू से-लातसे खूब मरम्मत की | सयोगसे वहाके मेडिकछ आफिप्तर 
डा० रामेश्वर तिवारी उधर आ निकले। उनने लोगोंको शांत किया। घायलाकी 


“१४५४ अगस्त-क्रान्ति 


मरहस-पट्टी की ओर दारोगा साहबका भी इलाज किया। पर दूसरे दिन जब 
नवीनगर थाना गोरी पल्टन आयो तो दारोगाजीने उसके अफसरसे कहा कि 
डाक्टर साहवफे इशारेसे ही उनपर हमला हुआ था। डाक्टर साहशने काफी 
सफाई दी तो भो उनकी बन्दूक़ जब्त कर ली गई | थानाकों बरबाद करनेपर जनता 
तुल गयी, उसने दूसरी वार थानेपर हमला किया और उसे बरबाद कर दिया। 
भाना नवीनगरसे उठ गया ओर वहॉका डाकखाना भो बद हो गया। 

कुटुम्बा थानेपर जब जनताका धावा हुआ तब पुलिस एक ओर हट गयी । 
जनताने धानेपर झंडा फहराया, उसे अपने कब्जेकर छिया। पुलिसवाले वहाँसे 


कुटम्वा चले गये। वहॉका डाकखाना भी जन आक्रमणके सामने 

टिक न सका । शा 
गोहके थानेपर भी जनताने हमछा किया। थाना और डाकखाना दोनो गोहसे 

गोह हटा लिये गये। हे 


आवेराके कार्यकर्ताओने पहले डाकखानेको द्खल किया, वहासे वे थाना गये 
आवेरा जिसपर उनने कडा फहराया और उसपर अपना द्खल भी जमाया। 
रफीगंज थानेमे छात्रोका अच्छा संगठन था। उनका जलूस थाने आया और 
रफीगंज पुलिसकी आखके सामने थानेपर तिरंगा झंडा फहरा दिया। 
वहांसे वे रेलवे लाइनकी ओर बढ़, रेलक्ी पटरिया उखाडनी शुरू कर दों, 
टेलिग्राफके तार भी उनने तोड़ फेके । 
साहार थानाके कार्यकत्तोओने जब थानापर हमला करनेका निश्चय किया तब 
बहाँके विद्यार्थी बड़े उत्साहित हुए। सबोने मिलकर थानेपर हमला किया, थाने 
'वाले मौजूद थे पर डरसे चुपचाप एक ओर खड़े थे। कार्यकर्त्ताओने थानेकरे कागज 
शाहाबाद सदर सवडिविजन पत्रोको समेटा और उनमे आग छगा दी। फिर 
थानेपर उन्तने अपना भडा फहराया और एलान किया कि आजसे थाना कामग्रेसका 
होगया। और यहासे सारे थानकी व्यवस्था कायकर््ताओं द्वारा होगी। यद्यपि 
कायकर्त्ताओने थानेबालोको भगाया नहीं तथापि वे इतनी आजादीसे अपने आज्ञाद 
थानेप्ते आते-जाते रहे और क्रातिक्ारी प्रदर्शन करते रहे कि थानेवालोके लिए वहा 
सास लेना मुश्किल हो गया ओर वे थाना छोड़कर जो चले गये सो दो मद्दीने तक 
माकने नहीं आये। - बा 


हुकमतपर हमले श्र 


- पीरोके कार्यकत्ताओने कालिजके विद्यार्थियोकी सहायतासे थानापर हमला किया 
ओर थानेके कागज-पत्रोकों जला दिया। उसके फरनोचरको वरवाद कर दिया। 


पीरो थानेमें डाकघरके १७५० रुपए रखे थे। उस रक््मको ले लिया। 
फिर उनने थानापर अपना झडा फहराया। थानेबालोकी सामने आनेका साहस 
नहों हुआ | 


> जगदीशपुर थानाको क्व्जामें लानेका विचार पहले पहल उठा हाइ- 
स्कूलके लड कोंके मनमे । कार्यकर्त्ताओने उनका साथ दिया | फिर एक बडे जलूसके 
जगदीशपुर थाना रुपमें थानेपर पहुँचे । थाना वालोने क्द्दा कि हमलोग किसो 

बागीको थानामें घुसने नहीं देंगे, न कडा फहराने ठढेगे और नकोई काम करने ढेंगे। 
पर कांयेकत्ती आगे बढते ही गये, उनने कद्दा कि गोली द्दी हमारी चाल धीमी कर 
सके तो कर सके। कार्यऊर्तताओने थानेमे घुस बह्ाके कागज-पत्रोको जला दिया और 
थानापर अपना मडा फहराया ढिया। 
साहपुरने भी सरकारो थानेपर हमला किया। थानेके कागजात जला दिये और 
साहपुर उसपर तिरगा झडा फहरा दिया | 
वडदरा थानेके क्रगजातकों कार्यक्ताओने जछा दिया। फनोचर धरवाद कर 
वढहरा थाना दिये ओर थानेपर कठ्ज्ञा कर लिया। थानावाले भाग गये, थानेपर 
कांग्रेसका कडा फहराता रद्दा | 
सदेश थानापर चढाई करनेके लिए कार्यक्ताओने काफी तेयारी की और एक 
वडा जलूस लेकर थाना पहुँचे । थानेवाले इन्हे रोकनेके लिये सचेष्ट थे। इसलिए 
संदेश जब भीड थानेमें घुसी तो चौकीदारों ओर कन्सटेविलोंने उसे रोका। 
फिर तो हाथा-पाई शुरू दो गयी। भीड रुकी नहीं नारे बुलन्द्र करती हुई थानेमें 
घस आई | उसने क्रिसन तेल कागज-पत्र, फरनोचर और मकानके ऊपर नीचे 
छिडक दिया। फिर सभी जगह आग लगा दी ध-घ्र करके थाना सामान सहित 
जल गया थानेवाले न आगको फेलनेसे रोफ सके और न भीडको बढनेसे । 

- १६ अगस्तक्ी शामको डुमराव नगर और दिद्दातोकी जनता डुमराव थानेपर 
डमड पडी । “पुलिस हमारा भाई है”?, “इन्कल्ञाब जियाबाद के” नारोफे साथ जब 
डुमराव चह थानेके पास पहुँचो, तत्र थानेदार देवनाथ सिह अपने अन्य 
पुलिस साधियोको लेकर थानेकी मोचौब्रन्दी करने लगे, उनने लॉगोफ़ो सावधान 
कर दिया कि वे आगे बढे गे तो गोलीके शिकार होंगे। पर छोग तो थानेको काम्रेसके 


श्श्द्‌ ! झगेस्त-क्रान्ति 
कब्जेमें लानेके लिये थाने आये थे और सब खतरोको सोच समझ कर फिर 
पुलिसके कडे रुखके बावजूद भी नवजवान आगे बढ़े थे | बस, रिवाल्वरसे गोलियां 
'दनादन निकलने लगीं। चार व्यक्ति--श्री कपिल मुनि कमकर, श्री गोपाल कमकर, 
श्री रामदास बढई ओर श्री रामदास सोनार घटनास्थलपर ही शहीद 'दोगये। 
११ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। बहुतोको तो कई कई छरें छगे | भोड़ भाग खड़ी 
हुई। १७ अगस्तको शद्दीदोकी लाश लेकर एक बढ़ा जुलूस निकला। बक्सरके सभी 
'नगर निवासी अर्थके साथ लग गये। रामरेखा घाटपर 'श्रमर शहीद जिन्दाबाद' 
के नारे लगाते हुए शहीदोंका अंतिम संस्कार' किया गया । उसी रोज चार बजे 
शामको डुमराव थानेपर जनताक़ी अपार भीड़ इकट्ठी दहोगई। थानेदार और 
कनस्टबिज्न थाना छोड भागे ओर पासके एक दूसरे मकानमें जा छिपे। छुब्घ 
जनताने थानेकी इमारव और कागजात मय सामान जला दिये 4 १८ अगस्तको 
डुमरांव स्टेशनका मालगोदाम लूट लिया गया । 

नावानगर थानेपर छात्रोंका जुलूस गया और उसपर मंहा फट्टरा आया। 
थानेपर कब्जा करनेकी कोशिश की गई। पर कामयात्री नहीं मिली, गावके दी 
नावानगर नहीं बल्कि थानाके भी राजपूतोकी एक अच्छी संख्या लाठी, भाले, 
गडासे लेकर थानेपर पहरा देने लगी। पुछिसका रुख अच्छा था, इसलिए गाँव 
बालोको पहरा देनेमे मन लगता और कार्यकत्तोओंको आपसमें ही लड़ मरनेकी 
हिम्मत न होतो । 

राजपुर थानेपर पॉच हजार अआदमियोकी भीड़ २० अगस्तको चढ़ आाई। 
थानेके इमारतपर उसने भंडा फहराया, वहा सभा हुई। जिस सभामें सब-इन्स- 
राजपुर पेक्टर और जमादारने भडाभिवादन किया। सव-इन्सपेक्टरने 
सरकारी नोकरीसे अपना इस्तीफा लिख कर थाना कांग्रेस कमिटीके सभापतिके 
हाथमें दे दिया और कबूल किया कि मैं आजसे कॉग्रेस सेवक बन गया और 
कॉग्रेसके प्रोग्रामके मुताबिक हो काम कहगा | 

वक्‍्सर थानेपर हमला हुआ १७ अगस्तकी | थानेपर मडा फहरा दिया गया 
बक्सर आझौर उसके कागजात ज - - यानेमें अपना ताला भो 
लगा दिया। सात दिनो तक थाना कॉग्रेसवालोके अधिकारमें रहा। 

नासरीगज थानापर १४ अगस्तको चढाई हुई। चौकीदार, दफादार और 
यानेके अधिकारी थानेमें मोजूद थे। माले, बछ, झौर दो नाल यदूक 'लेकर सभी 


डुक्मतपर इमके १५७ 


सासाराम चारो तरफसे थानेकी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन जनताकी 
वेशुसार, पर शान्त भीड़के आगे उन्हें मुकना पडा ) थानेदार और जमादार भीडके 
झगुआ श्रीरामाशीष सिदसे मित्ले ओर सारी वातें जान-बुकक कर उनने अआत्म- 
समपंण किया, लेकिन कुछ कागजातके देनेसे इनकार किया | आन्दोलनका रियोंने 
थानेपर मंडा फहराया जिसका अभिवादन गाँधी टोपी पहल कर दारोगाने किया । 
बह अपना टोप फेंक चुका था | और गाँधीजी, तथा आजाद भारतकी जयज़यकार 
मना रद्दा था। भीडने थानेके कुछ कागजाव जलायो और थाना ओफिसमें कॉग्रेसका 
ताजा बन्द कर विदा हुयो | 

चेनारीके कार्यकर्ताओने बडे साजवाजसे एक जलूस निकाला, जिसको लेकर वे 
थाने आये। वहाँ उनने विधि पूर्वक कॉम्रेसका कडा फदराया और उनके साथ-साथ 
चेनारीयाना थानेवालॉने भी मडेका अभिवादन किया। फिर इनने क/ग्रेसकी 
औओरसे थानापर दूखल जमाया। थानावाले कुदर चले गये। एक हफ्ता वह थाना 
रांप्रेसके कब्जेमें रदा। थानापर कठ्जा करके कार्यकत्तों गावोमे घुमने लगे। 
पचायतकी स्थापना करना और डाकुओपछे रक्षा करनेके लिए सेत्रा दलका सगठन 
करना उनका काम रहा | 


नोखा धानाकों कब्जेमें लानेके लिए उसपर बार-बार हमले हुए। पहली 
यार आन्दोलनकारी कुछ कागजोंको जला पाये | दूसरी वार उनको कितने हथियार 
नोखाथाना वन्दोखे मुकाविल्ला हुआ कि डट न सके, तितर-बितर होगये । 
तीसरो वारके हमलेमें छात्रोंने खूब हाथ बटाया। इनका दल गया और थानेकले 
कागजाव जलाकर उसपर अपना मडा फद्दरा दिया | 

डीहरी थानाको छोगोने चारों तरफसे घेर लिया | पर थानेवाले भो कमजोर 
नथे । बन्दूक और पिस्तौल ओर तरह-तरदके दर॒वे हथियार लेकर वे सामने 
ढीहरीयाना आये। आन्दोलनकारियोने उन्हें अगस्त क्रान्तिका सदेश दिया 
ओर उनसे देशका साथ देनेकी अपील की। दारोगा साहब मान गये, उनने कडा 
फहराया और आन्दोलनकारियोंको थानेपर झंडा फहराने दिया | फिर गाधीजीकी 

जयकारके बोच लोग थानेसे विदा हुए । 

दिनारा थानाके कार्यकर्ताओने जनताक्ी एक सभा बुलाई और उनसे पूछ कर 
दिनाराथाना तय किया कि थानेपर हम लोगोको कब्जा कर लेना चाहिये | जुलूस 
बाँध कर वे यानेपर गये । वहां कड़ा फदरा दिया और थानेको कब्जेमें कर लिया। 


श्ष्८ अगस्त-क्रान्ति 


१६ अगस्तको भ्जुंआके कायकत्तीओने थानापर हमछा किया। उनने दारोगाको 
सममभाया कि वह देशके नामपर थानाको कांग्रेसके लिए छोड देवे और उनको 
भश्चुआ उसपर मंडा फहरा कर कांग्रेसका कव्जा घोषित करने देव | 
पर दारोगां साहब टससे सस नहीं हुए और गोलीके सहारे उनने कार्यकर्त्ताओको 
थानासे दूर ही रखना चाहा.। पर जनता रुकनेवाली नहीं थी, वह थानासे 'इन्कलाब्र 
जिन्दाबादका नारा बुलन्द करती हुई बढ़ीं । तुरत उनपर गोलियाँ दगने लगीं। 
कितने घायल हुए और एक तो तत्काल शहीद हो गया, नाम अन्तुराम | + 

१४ अगस्तको कुद्रा थानापर चढ़ाई हुई लोग वहाँ गये ओर थानाके मकानपर 
कांग्रेसका मभाडा फहरा दिया। 

१६ अगस्तको दस बजे द्निका वक्त था जब चार हजार जनता दुर्गावती थानमें 
उमड़ आई और थानापर अपना मभंडा फहरा दिया । 

१८ अगस्तको जेतपुर, रघुनाथपुर, रुपोल्ो आदि स्कूलोके छात्रोका एक दल 
मुजफ्फरपुर  पारूथाना पहुँचा और वहाँ काग्रेसका कडा फहराया गया। छगे 
हाथ उस दलने रजिस्टरी आफिस, आबकारी आफिप्त और डाकखानेपर भी भड़े 
फहराये । लड़कोने डाकखानेके कुछ कागजात भी फाड़ डाले । 

२२ अगस्तको काग्रेसके कार्यकतो एक बडा जलूस लेकर थाना आये । स्वयंसेवको- 
को थाना घेरकर बेठ जानका आदेश दे श्रोधरशमाौजी थानेदारकी ओर बढे। परिस्थिति 
पारूुथाना. समझ थानवारने थानेका चाज उन्हें दे दिया। फिर उनने स्वयसेव- 
कोको बुलाया और विधिपूबेक थानेमे कडा फहरानेका आदेश दिया । दारोगाको माढ़ा 
पहनाई गई और दारोगाने भी शमौजी और अनान्य प्रमुखोको मालौए पहनायीं । 
इधर “भझडा ऊँचा रहे हमारा” से थानेका वातावरण गूज रहा था, उधर दारोगा- 
जीका भेजा हुआ जमादार सुरेश का मिलिटरीसे भरी हुई दो ल्ारियोको हृदहडाता 
हुआ थाने लेआ रहा था । मिलिटरीकी लॉरियाँ ठीक उस समय पहुँची जिस समय 
'कांग्रेसके कायकर्त्ता थानेसे हँसी खुशी विदा होरहे थे | मिलिटरीको देख लोग डरे, 
पर नेताओने उन्हें ढादस बन्धाया । सब जहॉके तहाँ खडे होगये | कलक्टर एस० 

ग्रे० को लेकर थानेक्रे बरामदेसे आगये और भीड़को ठेख बोले--यह गेरकानूनी 
भजमा है, इसलिए सब भाग जाओ | एक वरफसे उन्होने जनताकों भाग जानेका 
हुक्‍स दिया ओर दूसरो तरफसे मिलिटरीको गोलछो छोड़नेकी इजाजत दी । श्रीधर 
शमोजी सबके आगे थे। गोरोको सुनानेके लिए वे चिल्ला उठे--१/८ धा८ ग0( 


- छुझमतपर हमले श्श्६ 


हुणाहु (0 ठं० शज्ञाता [0 एणप थौं, ग ४07 शा वेशशागरार्ते [0 #00६ ए५, 00 
पा0 गिह | था टरर्णा/ ॥0६ थी ” याती इमलोग आपको मारने पीटनेवाले नहीं हैं । 
तो भी अगर आपने हमें गोलीसे भून देनेका निश्चय कर लिया हैं. तो पहले मुझको 

, गोली मारिये। में अपराधी हूँ सभी नहीं | उनकी आवाजको गोल्योवी आवाजने 

, दवा दिया । लोग घायल हो गिरने लगे पर गोलियोके बीचसे शीना खोले श्रीवर 
शर्मी आगे बढने लगे। एस० पो० ने देखा, बोला पकड लछो यह छीडर है। शर्मोजी 
पक लिए गये | पर ज़मीनपर लेट गये । फिर टाग कर लॉरीपर छाद्व ठिये गये । 

घायलोकी सेवामें र्वयसेवक जुट गये | दो तीन गिरफ्तार भी हुए, किन्तु घायलों 
को उठा उठा कर अस्पताल ले जाना उनने वन्द नहीं किया | लोग जमे रहे | सालूम 
हुआ वे और लोशमें आरहे हैं। फिर कल्क्टरन थानेदार ओर रजिप्ट्राको। साथ 

“लिया और फौज सद्दित चलते बने । इनके जाते ही क्षुव्ध जनता थानेपर टूट पड़ी 
और थानेकी चीजोंकी वरबाद कर दिया। 

“  घायलोमें श्री अनुराग सिह, श्री जोधा घिह, श्री शिवगुलाम भगत तथा श्री 
सत्यनारायण चौवेकी द्ालत खराब थी। पर्तु और ल्लोग बच गये, केवल श्री 
अनुराग सिह ओर श्री जोधा सिंह दूसरे ही दिन सदर अरपतालमें अद्दीद हो गये। 

इस गोली काण्डने पारू थानाके कार्यक्तोाओको बेठने न दिया। वे सभो 
सन्तप्त परिवारमें ढाढस वंधानेके लिए गये। फिर उनने जेतपुर, पोखरेरा और 

-मघोल डाकखानेपर झंडा फहराया और उनको बन्द कर दिया। ये सब एक 
महीना बन्द रहे। 

१८ अगस्तको जव्तशुदा कॉम्रेंस औफिसके दातेमे ही सकराकी जनता वेठी और 
सकरा थानेपर कब्जा कर लेनेका निश्चय हुआ। लोग थानेपर गये । थानेदार 
सकरा खहानुभूति रखता था, इसलिये वहाँ शान्ति पूवंक मडा फहराया 

“गया। लोग बड़े खुश हुए और खुशीमे जोर-शोरसे तरह-तरहके नारे लगाने लगे। 
थानेकी वगलमें द्वी एक दिन पहलेसे हो मिलिटरीका एक जत्था डेरा डाले था। 
शोर सुनकर वह थानेमें घुसा और भीड्को तितर-बितर करनेके स्यालसे उसने 
लोगोको बचाकर एक कोपड़ीकी ओर फायर क्िया। पर मोपड़ीमें पहलेमे हो बैठे थे 
एक पुराने कांग्रेस कार्यकतों, बाबू अमीर सिंह । गोली उन्हें. लगी और वे फौरन 
शहीद हो गये | - 


“, १६ अगस्तको चार-पांच हजारकी भीड़ मीनापुर थानेपर कब्जा करनेऊे लिये 
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आयी। नेठ॒त्व कर रहे थे श्री सिखारी सिद्द चहांन. श्री बिजुली सिह और श्री 
मीनापुर जगन्नाथप्रसाद॒ सिह । भीडको देख दारोगाने डपट कर कहा; 
भाग जाओ किन्तु भागनेके बजाय भोड थानेके अहातेमें घुस पड़ी। थानेवालोंने 
लोगोको पीछे धर्कलना शुरू किया। फिर छोगोकी ओरसे रोड़े चले। जिसका 
जवाब थानबाले गोलीसे देने लगे। पर लोग भगे नहीं अडकर दारोगाका सामना 
करने छगे । और जब गोली मुक गई तब लोग दारोगापर टूट पढ़े। दारोगाकी 
बन्दूक ओर पिस्तौल छिन गई और उसपर मार पडने लगी | सिपाही, जमादार 
सब नौ दो ग्यारह हो गये। कुछ लोग थानेक्रा सामान तोडने फोडने लगे, कुछ 
कागजात इकट्ठे कर फाडने लगे। फिर सभी चीजोकी ढेर लगाकर उसमें आग 
लगा दो गयी । लोगोंका ध्यान इस धधकती हुई आगकी ओर गया। 
इसी बीच घायल दारोगा मकईके खेतमें सरक गया; पर तुरत लोग उसे खोजने 
लगे। उसकी गोलीसे बिन्देश्वरी और बागुर सहनी मार डाले गये थे और कितने 
अभी तक छुटपटा रहे थे। इसलिये थानेके गर्म वातावरणका जरी-जर्रा प्रतिद्दिसाका 
नारा लगा रहा था। लोग मकईके खेतसे दारोगाको घसीट ले आये और उसकी 
कमरतसे लगी पेटीके सहारे ही उसे बॉसमे टांगकर थानेके हातेमे धधकते हुये भोषण 
अग्नि-कुण्डमें डालने चले। दारोगाकी गिड़गिड़ाहट और उसका आतंनाद क्रद्ध 
जनताको और उभार रद्दा था। आगसे निकल्न भागनेको उसकी सारी कोशिश बेकार 
गई। लोगोने लम्बे चांसके सहारे ठेलठालकर उस्ते आगमें ही तड़पा तडपाकर भून 
दिया। 
फिर थानेंकी लूट शुरू हुई। वहां फोई सिपाही मौजूद न था । हवा! एक कोनेमें 
जमादारकी पत्नी दीख पड़ी। उसको देहके सारे जेवर उतरवा लिये गये; पर 
हां उसे हिफाजतके साथ एक सम्बन्धीके घर पहुंचा दिया गया। 
१४ अगस्तको लगभग ४० हजार व्यक्तियोका एक विश्ञाल समुद्र थानपर 
उम्ड पडा। पुलिसने जनताको थानामें घुसनेसे मना किया और दारोगाने जोरदार 
कटरा शब्दोमें कहा कि जान रहते थानेमें सरकारके खिलाफ कोई काम 
न होने दूंगा | पर जब वेशुमार लोग थानेमे घुस गये और मंडा फदराने ज्ञगे तब 
दारोगा साहव चुपचाप कुर्सी पर बेठ गये । लोगोने कण्डा फहराकर थानेमें ताला 
लगा दिया और दारोगासे कहां कि आप अपनी वरदी बदल दीजिये और 'अपनी 
धन्दूक हमारे दृवाले कीजिये। दारोगा साहब तैशमें झा गये । कुर्सी छोड़ी 'भोर 
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टेवुलपर फांद रिवालबर चलाने लगे । जनता कुछ दूर हटी फिर डट गयी ओर रोड़े 
चलाने लगी। डट जानेंका कारण एक वृद्धा वनी जिसको उम्र थी करीब ७० साल | 

वह मंडा लेकर जलूसके आगे आगे आयी थी। ओर डस वक्‍त भी आगे खड़ी 
थी | जो हटनेके लिये कहता जवाब देती कि मेरा एकलछौता इस जलूसमे है। में 
यहासे हट नहीं सकती । छोगोको उसे समम्कानेका समय नहीं था। क्योकि दारोगा 
ओर उसके साथी गोलियोकी वर्षो कर रहे थे। धीरे धोरे गोलियोफों वर्षों बन्द 
हो गयी । तब छोग भूखे बाघक्री तरह थानेवालोपर हट पड़े ओर जिसे पाया 
वेरदमीसे पीटने लगे। दारोगा जब मरा सा द्दोकर जमीनपर गिर पडा तब एक 
स्वयसेवकने उसे खींचकर एक ओर रख दिया ओर साथियोसे उसकी हिफाजत॑ 
करनेको कह्ा। घायल जमादारकों भी उसने छिपाकर बचा लिया। छः सात बुरी 
तरह घायल हुए पर एक कन्सटेबुल सारा गया। जनता फिर थानेपर हूटी। फरनी चर 
कागजात जला दिया और उसकी धघकती आगमें नोटोका जो वएण्डल मिला उसे 
फेक दिया | चार बन्‍्दूके मिलीं जिन्हे ले लिया और वाकी सामान मक्रान सहित 
फूक डाला। 

थानेक्नो जलाकर कटराकी जनताने छोडा नहीं। उप्तके स्वयसेवक ४४ दिनो तक 
थानेके दवतेमे परेड करते रहे और झडा नेमटेमसे फहराते और उतारते रहे। 

१४ अगस्तको साहबगज थानामे काग्रेसका ऋडा गाड दिया गया। पर दूसरे दिन 
अफवाह उड़ी कि थानेदारने कडेको उखाड हो नहीं फका है वल्कि पेरसे मसल डाला 
साहवर्गंग है। जनता क्रोधान्च हो उठी ओर बडी तादादमे थानेपर पहुँची । 
ठीक उसी समय श्री जगधारी प्रसाद ओर ठाकुर यदुनन्दन सिंह वहा दोड़े आये 
ओर भीडको समझा बुमाकर शान्त किया । वे सबोको लेकर थाने गये जहाँ जमा- 
दारने उन्हें कंडा लाकर दिया और कहा कि हवाके कोकेसे कडा गिर गया था 
जिसे मैंने बडी दिफाजतसे रख रखा था। लोग उसकी वात मान गये। उनने 
अपना भडाफिर फहरा दिया ओर थानामें ताछा लगा दिया जिसकी कु जी 
ठाकुर यदुनन्दन सिहको सुपुदे कर दी गयी | 

सीत्तामढ़ीमें स्वर्गीय ठाकुर नवाव सिंहने सरकारो इमारतॉपर घावा करनेका 
प्रोत्साइल दिया। विद्यार्थी और कार्यकत्ती काफी तादादमें कड़े लेकर निकले और 
सीतापढ़ी सवडिविजन तमाम सरकारी इमारतोपर उन्हें फहराया। अफपरोंने 
कहीं खुज्लकर उनका विरोध नहीं किया | 


१६२ इंगस्‍्त-कान्ति 


मेजरगंज थानेमें १५ अगस्तको पं० गणेश चौधरीके नेतृत्वमें शान्ति पूवेक 
मेनरगंज मंडा फहराया गया। पर कार्यकर्ताओका सन न भरा। उनेने 
१६ अगस्तको थानेपर दोबारा चेढ़ाई की । वहां फंडा फहराया और कागज पत्रोको 
समेट जल्ञा दिया । 

१४७ अगस्तको प० श्रीनारायण ठाकुरकी प्ररणासे लोगोने सरकारी इमारतोपर 
भडे फहराए। श्रीनारायण ठाकुरजी, श्री सकलदेव कुओंर गौतम तथा श्रोराभरोस 
पूपरी शर्माके साथ गिरफ्तार कर लिये गये। पर उनकी गिरफ्तारीसे 
जनता घबड़ायी नहीं । वह जब जब सुनती कि झंडे उतार दिये गये तब तब सरकारी 
मकानॉपर फिर झंडे फहरा आती | अन्‍्तर्भे उसने सभी मुहकमोंपर बाजाप्ता अपना 
वठजा जमा लेना चाहा । पर ऐसी नोबत न आयी। थानेदार थाना छोड़कर खुद 
भाग गये। और लोगोने देखा कि थाना वीरान पड़ा है, जमादारके क्वार्टरमे राखका 
ढेर है। मालूम हुआ कि थानेदार साहबने थाना छोड़ते समय कुछ वरदी ओर 
मुरेठा जलाया था जिसकी राखका वह ढेर है। जनताने वहां अपना मंडा फहराया 
ओर ताल्य लगा दिया । रजिस्टरी, डाकधर, आदि महकमोपर भी इसी ढंगसे कब्जा 
किया । जो सामान मिले उन्तकी रक्षाका भार कुछ छोगोपर सोप दिया। थानाके 
कांग्रेसके कब्जेसे आजानेसे देहातपर खूब असर पड़ा। बीट नं० ४ के चौकीदारी 
प्रेसीडेण्ट बाबू रामबुकावन ठाकुर और चौकीदार नेवातीने सब प्रथम इस्तीफा 
दिया । बादमें अधिकसे अधिक प्रेसिडेए्ट दफादार और चौकीदारोने इस्तीफे दिये। 
यही नहीं कितनोने अपनी वरदी उतार फेंकी ओर काग्रेसके काममे छग पड़े । 

वेलसंडकी तेयारी देख थानेदार साहबकी हिम्मत छूट गयी । वे २७ अगस्तको 
सीतामढ़ी जानेकी तेयारी करने लगे, पर उनके खोजे कोई सवारी मिलती नहीं थी । 
वेलसंड अन्तमें काय कर्ताओसे मदद मांगी। कार्य करत्ताओने वेलगाढ़ीका 
प्रबंध कर थानेदारको माल असवाब सहित सीतामढी रवाना कर दिया । राह भर तो 
थानेदार साहब भलेमानस बने रहे, पर सीतामढ़ी पहुँचते ही अपना उम्ररूप धारण 
किया । गाड़ीवानोको फजीहत किया और थानेमें रिपोर्ट लिखायी कि वेलसण्डवाले 
मुझे नावपर चढाकर नदीमें हुवा देना चाहते थे । 

वेरगनियांमें थाना, रजिस्टरी आदि सरकारी संध्याओपर स्वराजी सरकारका 
वेरगनियां. कठजा दोगया। कुछ कागज पत्र जलाये गय | और कोई अशान्ति 


नहीं हुई । 
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१६ अगस्तको भुवह्दी रजिस्टरोके मकानपर तिरंगा भंडा फहराया गया और 
आफिसमें ताला छगा दिया गया। साथ साथ कई जगह सड़क काटी गयीं और 
सोनवरसा . पुछ तोड़े गये। १६ अगस्तको थानेपर घावा हुआ और उसे 
कब्जेमे लाया गया। झुत्तदवी पोस्ट आफिपमें कागजात जलाये गये । 

वेला थानामें विद्यार्थियोने आन्दोलनमे भाग नहीं लिया। पर इससे 
आनन्‍्दोलनकी उम्रतामें कमी नहीं आयी। वहाँ तो ठेठ जनता उठी और कांग्रेस 
बेला कार्यकर्ता आऑंके लाख मना करनेपर भी वह थानेपर चढ़ आयी 
ओर उसके सामान जल्लाकर खाक कर दिया। वह डाकघर ओर आवफऊारी 


आफिस आयी जदाँके सारे सामान आगमें मोंक डाले गये। फिर रजिस्टरी 
आपफिममें ताज्ञा छगा दिया गया | 


शिवद्दर थाना आन्दोलनमें जो आगे रहा सो स्वर्गीय ठाकुर नवावरसिंहके 
कारण। उनने कार्यकर्ताओक्ी संगठित किया और नवात्रप्िदद द्वाह स्कूलके छात्रोंको 
शिवहर प्रेरणा दी। फलस्वरूप थानेतर एक संगठित जनसमूह चढ आया 
ओर त्रिना किसी रोक-टोकके उसपर अपना कदठज्ा जमा लिया और रजिस्टरी तथा 
पोस्ट आफिमपर सड़े फहराये। फिर यहाँके कार्यकर्ता सीतामढ़ी कोटेपर भी धावा 
करने गये । अगुआ। थे वही ठाकुर नवावसिंह, जो गजचरी फुर्ती दिखा रहे थे। 
इस थानेमे कई गांव ऐसे थे जिन्होंने का्रेसी थानेसे अपना नाता अन्त तक 
निवाह्ा। मोदनपुरमे सरकारने प० गृहनाथ काके अपना विश्वासपात्र समझकर 
हेडमेन बना दिया था। मगर चही क्या मोहनपुरका चौकीदार भी सरकारका 
न रहा। राष्ट्रके प्रति उतकी वफादारीका भेद जब सरकारको मालूम हुआ तब्र 
उसने सबोको जेल हूस दिया। चराह्वालोने तो घोर द्मनके चावजूद अन्त तक 
लडने वाले राष्ट्रके सिपाहियोड्ी मदद की। इस थानेके बहुतसे चोक्ीदारोंने एकबार 
जो नौकरीको लात मारी सो अबतऊ वे थानेमें माकने नहीं गये है। पौनाक्े राम- 


चरित्र राउत, चराह्यीके भोला जरा, माधवपुरक्रे मुशो चौकीदार, अम्बाक्े तिलवारी 
राउत आदि चौकीदारोके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


(३ अगस्तको महुआ थानेपर लोगोंका जलूम आया। थानेदार थे श्री सूयय- 
नारायण सिंह । जनताको देख वे डर गये ओर भलेमानम बने रहनेमें ही सुविधा 
महुआ देखी ! आपने काम्रंसी सरकारकी मातहती कबूल कर लो। अपनी 
बरदी उतार फेंके, कडा लिया और जलूधर्में शामिल द्वो वन्देमातरमृक! नारा बुलंद 


१६४ अगस्त-क्राब्ति 


करते हुए निकले । थानेसे जनता खुशी खुशी रजिस्टरी आफिस आयी, जिसपर 
मंडा फहराया | कुछ कागज भी वहां जल्ा दिये गये। 
जनदाहा और सिघाराके डाकघर और स्कूलको राष्ट्रीय कण्डेके नीचे लाया 
गया। 
प० मदन भाकी प्रेरणासे १४ अगस्तको जनताका एक जलूस महनार थाना 
आया। दारोगाजीने अत्म-समपेण कर दिया। थानेपर राष्ट्रीय कडा फहराकर 
महनार दारोगाजीने लोगोके सामने भारत साताकी घन्दना की। मगर 
नवजवान इतने हो से सतुष्ट नहीं हुए। वे आजाद सरकार कायम करना चाहते 
थे मगर थानेके कुछ छोग जसे श्री तजनन्दन सिह और लक्ष्मी सिह, झंडा फहरा 
कर द्वी समभते थे कि काम पूरा होगया । पर इनलोगोकी एक न चली और नवज- 
वानोंने थानापर कब्जा जमा लेनेकी तेयारो शुरू कर दी । १८ अगस्तको प० मदन 
काके नेढत्वमें एक बहुत बड़ा जलूस फिर थाने आया जबकि थानेका सारा चार्ज 
दारोगासे ले लिया गया। श्री काजीके सामने श्री गगा प्रसाद गुप्त, श्री रामचन्द्र 
प्रसाद सिह और हमीद साहबने भिन्नभिन्न पदोक्ी जवाबदेहिया लेलीं | खजानेसे 
उन्हें सिफ! 8॥) रु० मिला। थानेके दोनो दारोगा सपरिवार रहते थे। कार्ये- 
कत्तोओने बड़ा खयाल रखा कि उन्हें किसी तरहश्वी तकलीफ न हो। इनलोगोने 
स्वेच्छासे महुआ जानेका विचार किया। पर जब लगातार कोशिश करनेपर भी 
इन्हें सवारियां न मिल सकी तब इनने काजोकी मदद चाही। भाजोने सवा- 
रियोका इन्तजास कर दिया और स्वयंसेवकोको ताकीद कर दो ताकि ये लोग सकु- 
शल महुआ। पहु च जाय॑। 
मह॒नार थानापर तो ता० १८ से ही काग्रेसका द्खल हो गया। वहां उसके 
ताले लगते, उसकी बेठके होती और वहाकी तमाम चीजे उसको द्विफाजतमे रहती 
रजिस्टरी ओर डाकघरपर भी उसका कब्जा दो गया। 
राघोपुर थानापर लोगोने कडा फहरा दिया। और फिर वे श्ञान्ति पूवेक 
चले आये । पर दो दिनोके वाई जब उन्हें मालूम हुआ कि थानेदारने भडा 
राघोपुर. उतार फेऊ्ा है तत्र वे वडे उत्तेजित हुये फिर उनने बड़ी तेयारी करके 
थानेपर हमला किया और थानेके सारे सामान जलाकर खाक कर दिये। १७ अगस्तको 
मक्खू सिंह सिपाहदो डाक ला रद्दा था। उससे लोगोने थैला छोन लिया और कहा 
अब जनताका राज दोगया, सरकारो डाक क्या आती जाती ही रहेगी ९ 


हुकूमतपर हमके १६५ 


१० अगस्तकी वेहातसे लोग जलूस बांधकर आये ओर थानापर भट्ट फ्हरा 
लालगंज. दिया। वहासे ये सव डाकघर पहुँचे जिसपर भी उनने झंडा फह- 
राया | फिर वे रजीस्टरी आफिसकी ओर बढ़े और वहा भी कद्ा फदरा कर शान्ति- 
पूथवक वापस चले गये । 

१४ अगस्तको पातेपुर थानापर ज्ञान्ति पूवक भडा फहरा दिया गया। यथ्यपि 
पातेपुर जनता और पुलिसमें कशमकश नहीं थी तथापि ढो रोजके बाद 
पुलिस थाना खाली करके चली गयी । 

घोड़ासाइनमें छात्रों तथा कार्यकर्त्ताओंका जलूस १४ अगस्तको थानेपर पहुँचा 
ओर वहा शान्तिपूर्वक अपना तिरगा कडा फहरा आया | पर जब वाहरसे थाना 
चम्पारणः जछानेकी खबर पहुँचने लगी तब वहाके कार्यकर्तताओकों भी अपनी 
कवि अपूर्ण जचने लगी । फिर उनने थानाको बिलकुल काग्रेसके कब्जेमें लानेके 
लिये प्रचार करना शुरू किया । फल्त २४ अगस्तकों वेशुमार लोग थानेपर चह 
घोड़ासाइन॒ ढोंड़े। थानेके सामानादिको इतस्तत कर दिया और उसके सारे 
कागज्नात जला डाले । लोगोंका रुख देख पुलिसकी थानेमें रहनेकी द्विम्मत हूट गई 
ओर वह दूसरे दिन वह्ंसे अपना वॉरया वधना समेट मोतिहारीको चत्न पडी | 

ब्रजनन्दन शर्मा जीने लगभग पाच सौ लोगोको लेकर आदापुर थानेपर हमला 
आदापुरथाना किया। पर वहाक्री पुलिस शान्त रह्दी । फिर यह भी शान्त रहे 
ओर क्रान्तिके नारे लगाते हुये वद्दा कडा फदरा आये | 

१८ अगस्तको ढाका थानेके कार्यक्ताओने ढाका थाना आफिसमे अपना ताला 
छगा दिया। उनका विश्वास था कि इससे थानेका काम बिलकुल रुक जायगा ओर 
ढाका थानेवाले कांग्रेसी सरकारको कायम दोगया हुआ समझ कर ही 
राह छेंगे । पर अपनी आशाके विपरोत उनने पुलिसको कुछ न कुछ काम करते ह्दो 
देखा । परिणाम स्वरूप वे २० अगस्तको थानेपर फिर चढ गये और उसके सभी 
कागजात वन्द्‌ करके उसपर अपनी सोल मोहर लगादी | 

२४ अगस्तको एक विराट जन समूह गोविन्दुगज थानाऊ़ो दखल करने निकला | 
कार्यकर्ताओंका अनुमान है कि लोग बीस हजारके लगभग होगे जो गोविन्द्रगज 
गोविन्दर्गंग बाधसे लेकर अरेराज तक फैले दोख पडते थे। ढोल ओर बिगुल 
वजाते हुये सबोने थानाको चारो ओरसे घेर लिया। वे निश्चिन्त न थे । जानते 
थे कि गोरो फीज इस सौकेपर भी वहा पहुँच, सकती है जैसे कि पहले वह एकवार 


श्द्द अगस्त क्रान्ति 


आ चुकी है। ओर जान बूमकर वे खतरेका सामना करने आये थे क्‍योंकि थानेको 
-देखल करना काग्रेसका प्रोग्राम था जिसे पूरा करना ही चाहिये था | 

कुछ किसान पिचकारी, तेल और आग लगानेके अन्य सामान लेकर पहुचे थे । 
वे चाहते थे कि थाना फूक देना और सच पूछिये तो थानेके एक ओरमे आग 
लगाई भी गई पर श्री रामषिदेवकी आज्ञासे वह तुरत शान्त कर दी गई। थाने- 
वालोकी कोई खास चीज नष्ट नहीं की गई। हां थानेकी दो बन्दु्के जब्त करती गयीं 
और उसके कागजात जला दिये गये। फिर उसको पूरा पूरा अपने द्खलमें कर 
लिया गया । 

थाना दखलकर लेनेके बाद राम्षिदलने डाकघरपर धावा किया। उसमें ताला 
लगा दिया गया ओर उसके स्टाम्प वगेरह जो जब्त किये गये उसकी बाजाब्ता 
रसीद रामबिंदेवने पोस्ट सास्टरको दी। फिर आबकारी महालकी आफिस ओर 
राज आफिसपर दखल जमाकर उन्हें बन्दकर दिया गया। बादको यह दल देह्दातोमें 
घुसा और कल्लालियोको बरबाद करता और डाकघरोकों बन्द करता कांग्रेसी 
सरकारको सत्ताका प्रचार करने छगा। 

१६ अगस्तको थाना काग्रेस कमिटीके सभापति और मंत्रीको सुगौलीमें पुलिस 
इन्सपेक्टरने गिरफ्तार कर लिया । खबर सुनकर गाबवाले थानेपर चढ़ आये और 
सुगौली पुलिसके चगुलसे दोनोको छुड़ा लेना चाह्य। किन्तु दोनोने सम- 
झाया कि सच्ची रिहाई तो तभी मिल सकेगी जब सब लोग संगठित होकर अगस्त- 
क्रान्तिको सफल बना दे। यहा थानाकी पुलिसके हाथसे छुडा लेना किस कामका ” 
भीड़ समझ गई और थानापर मंडा फहराकर वापस चली गई। 

२४ अगस्तको सुखम मिश्रने सुगौली थानेका घेरा डाला। उद्दे श्य था सुगोली 
थानाको मोतिहारीके सम्पकमें न आने देना ताकि वहासे थानेक्रो कोई मदद न पहुच 
सके । घेरा इतना जबरदस्त रहा कि २४ घंटे तक कोई सुगौलोसे मोतिहारी न 
जा सका। सडकोपर पहुरा था। रेल्वे-फाटक मजबूत तालोसे बन्द थे। इधर 
मुसलमान दारोगाने अपनी हिफाजतके लिये काफी मुसलमान लडकोको जुटा रक्खा 
था | पर २६ अगस्तकों थानेके सामने अठारदह बीस हजारकी भोड़ देख दारोगा 
ओर उसके लडके गाय जैसे बन गये और भीड़के प्रोग्राममे अड़चन डालनेकी 
हिम्मत नहीं हुई । 


इस भीड़ने थानेके ऊपर राष्ट्रीय कंडा फहराया और उसके सभी कमरॉको 
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हुक्ूमतपर हमले १६७ 


तालेसे बन्द कर दिया | फिर वह डाकघर आयो जहां इसने मंडा फहराया। डाक- 
घरका चार्ज वहाके पोस्ट मास्टरसे श्री सुखम मिश्रने लिया जिन्हें डाकघरसे सिर्फ 
पौने ग्यारह आने पैसे मिले। डाकखाना वन्द्र कर दिया गया। वहासे छोग 
रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे पुलिस स्टेशनपर उनने कडा फहराया ओर जब रेलवे 
पुलिस स्ठेशनमें ताला देनेकी वारी आई तब दारोगाने उनका सामना किया। 
उत्तेजित भीड तोड़ फोड़की ओर भुक पड़ी। रेलवे थाना और स्टेशनके कागजात 
ओर फरनीचरको तोड फोड कर जला दिया और रेलवे पुलिसकी एक वन्दूक 
जब्त करली । दूसरे दिन स्वयसेवकोने अपना कैम्प सुगौलीसे उठा लिया और फुल- 
वरिया हिन्दी प्रचारक पुस्तकालयमें आकर वे रहने लगे | 

डसी दिन गोरे आये और सुगौली स्वयसेवऊ केम्पको लूटते हुये रक्‍्सोल चले 
गये। तुरत स्वयसेवकॉका एक दल सुगोली घाट पहुँचा | वहाकी कुत्त नावोकों जोढ़ी 
गावा घाट ले जाकर उसने डुवा दिया। 

वेतियामे सरकारने १४४ दफा जारी कर रक्खी थी | उस दफाको तोड कर 
चेतिया कचहरीपर मडा फहरानेका प्रोग्राम वेतिया सवडिविज्नन भरके कायकर्ता झोने 
वेतिया वनाया | २४ अगस्तको राजस्कूलके सामने छात्रो, कार्यकर्ताओं 
ओर जनसाधारणकी एक वड़ी भीड इक्ट्टी हुई । जलस निकला जिसे सारे वाजार 
घृमकर कचहरीपर भडा फहराना था, फिर विक्टोरिया भेमोरियलके सामने वाले 
मेदानमें सभा करके तितर-चितर दो जाना था। 

इधर यह जलूम वाजारमें धृप्त रहा था उधर गांववाछोका दूसरा जलूस बाजारकी 
ओर आता दिखाई पड़ा । जब वह मोना वाजारके पास पहुँचा तो घुडसवारोंने 
उसे रोका। वह रुक तो गया पर अपनी आगे बढनेकी कोशिशसे बाज नहीं आया | 
इसी समय मिलिटरीने सीटों बजाई जिसे सुनते ही घुड़ सचारोने जलूसका रास्ता 
छोड दिया। जलूस लालबाजारकी ओर वढा और ज्योंद्दी चौराहेके पास पहुँचा कि 
मिलिटरीने उसे अपनी गोलियोका निशाना वनाना शुरू किया जिसके फलस्वरूप क्ई 
घायल हुये । 

राजस्कूलसे निफला हुआ जलूस घूमता घामता डस समय विपिन हाईसकूलके 
पास पहुँचा था। गोली चलनेकी खबर पाकर वह उत्तेजित हो गया। जोश हुआ 
वहा दौड़ जाय और मिलिटरीसे मिड जाय | पर नायकने मना किया | उसने कह्दा 
हमें दरगिज उबर न जाना चाहिये | हम सब उस ओर मैदानमें चलें और वहीं 


१६५८ अभस्त-कान्ति 


सभा करके अपने अपने घर जाय॑। किन्तु क्रोधातुर कहीं शान्तिकी सलाह सुनता 
है ? काफी लोग मिलिटरीकी ओर दोड़ पडे, उसे घेर लिया और चारो ओरसे 
उसपर ढेले बरसाने लगे | ढलेके जवाबमें गोलिया आई' और खूब आई । नो शहीद 
हुए; वेतियागजके श्री भागवत उपाध्याय, मिश्र बलिया, जिला सारनके श्री रामेश्वर 
मिश्र ; महेसड़ा, थाना मझोलियाके श्री तुलसी राउत और सरयू राउत, बेतियाके श्री 
भिखारी कोयरी, श्री जगन्नाथपुरी, श्रो गणेश राउत और ममौलियाके श्री फोजदार 
अहीर | घायल हुये अनेको जिनमे इक्कीसकी चोट सख्त थी । 

इस जलूसमे सबडिविजन भरसे लोग आये थे और इस गोज्नो काण्डका 

सबोको अनुभव हुआ | सभी अवसन्‍्न से होगये। 

सिकटा थानापर जनता एक जलूस लेकर आई ओर वहां अपना तिरंगा 

भाडा फदराना चाह । पुलिस बाधक नहीं हुई और विधिपूवेक भंडा फहराया 
गया । ञ 

शिकारपुर थानापर जनताने धाव। किया। उसको तादाद और ताकतको देख 
पुलिस सहम उठी और जनताको मंडा फदराने दिया । 

मम्ोलिया थानेकी पुलिस भी जनताकी राह न रोक सकी। जनता थाने गई 
ओर मभंडा फहरा आयी । 

केसरिया थानेका जलूस तोड़ फोड़ करता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा | उसने 
ऐलान किया कि थानेको दखल किया जायगा और आजसे इसपर कांग्रेसका भंडा 
जड़ा करेगा | पुलिस द्वाथ बाघे एक ओर खड़ी रही | थानेपर मंडा फहराया गया 
ओर सारे कमरोमे काग्रेसके ताले लगा दिये गये। 

१४ अगस्तको श्री महेश्वर सिहके नेतृत्वमे हिन्दू-मुसलमानोका एक सम्मिलित 
जलस थानेपर पहुँचा। थानेवालोने उसका विरोध नहीं किया | वहां पुलिसको एक 
सारन उच्च अधिकारोसी मौजूद थे | सबोको सरकारी नोकरी छोड़ देनेकी 
अपील की गई जिसको थानावालोने मान लिया। श्री महेश्वर सिहने उन सबोसे 
कहा कि आपलोग घर चले जाइये, जरूरत पड़नेपर स्वराज्य सरकार आपको बुला 
सोनपुर भेजेगी। फिर इनने थानेपर कडा फह्राकर थानेको अपने कब्जञामे 
कर लिया | वहासे जलूस स्टेशन द्वातेमें आया। डी० टी० एस० ओफिसपर मडा 
फहराया, रेलवे स्टेशनपर झडा फहराया और इसके बाद तो सभो मुख्य मुल्य 
इमारतोपर भड़े-ही-कडे फहराते दीखने लगे। हि 


इकूमतपर हमले १ह्ै९ 


१४ अगस्तको विद्यार्थी श्री नारायण सिंहक नेदृत्वमें एक जलूस थानेपर 
कब्जा करनेके लिए वहा पहुँचा। थानेमें उस मौकेपर मिलिटरीके पचीस 
दिघवारा. सिपाही थे | डिपटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे और पुलिसका सारा 
काफिला भी था | उस समय दिघवारामे कुछ ऐसी हवा बह रही थी ओर जनतामें 
ऐसा जोश काम कर रहा था कि जलूसके सामने काई सरकारके नामपर मुकावला 
करने न आया। जलूसने थानेपर भडा फहराया ओर इन्सपेक्टर साहव ओर 
डिपटी मजिस्ट्रेटने कडा उठा कर तमाम लोगोका साथ दिया। दूसरे दिन कार्यकर्तो- 
ओने पुलिसको थाना छोड देनेको कहा। पुलिसने थाना छोड़ दिया। पर तीसरे 
दिन यानी १६ अगस्तको बावू रमानन्द सिंहने नावका इन्तज़ाम किया ओर इन्स- 
पेक्टर साहबकी सपरिवार दिघवारेसे भी विदा कर दिया। थानेमें तबसे स्व॒राजी 
ताला लगा दिया गया | फिर कार्यकर्ता दिघवारा स्टेशन पहुँचे, स्टेशनपर भंडा 

फहराया और स्टेशनको अपने कबच्जेमें कर लिया । उनने स्टेशन-स्टाफसे स्ठेशनका 
' चार्ज ले लिया | स्टेशनमे जो रुपये मिले उनको स्टाफको दे दिया ! उनने स्टाफसे कद्दा 
कि आजाद सरकारको ओरसे दम आपको फुरसत दे रहे हैं और साथ-साथ तलब भी 
दे रहे हैं। आजाद सरकारको जब आपको सेवाकी जरूरत होगी तब आपको बुला 
भेजेंगे। अभी इमे गाड़ी चलाना नहीं हे, आन्दोलन चलाना है। फिर उनने रेलवे 
कर्मचारियोसे पाये हुये रुपयेकी रसीद लेली | स्टेशनपर सादी-भंडारके कपड़े मिले 
जिन्हें उन सवोने खद्दर-भडार पहुँचा दिया। वहासे सभी पोस्ट आफिस आये 
आर पोस्ट आफिप्तका चार्ज लिया। फिर उन सबोने प्रेम पूवेक पोस्ट आफिसके 
स्टाफको और रेलवे स्टाफको अपने अपने घर विदा कर दिया । 

१४ अगस्तको कार्यकर्तताओंका जलूस वनियापुर धाना दखल करने निकला 
वनियापुर थानाके सभी कागजात और फरनोचरकों लोगोने जला दिया। 
हा, 'अमलॉक रदनेक क्वार्टरकों वेलाग छोड़ दिया | 

१४ अगस्तको एकमा थानापर झढा फहराया गया। बादको थाना का्रेसके 
एकमा कब्जेमे कर लिया गया और वहॉके कागज्ञात फरनीचर वेगरह 
जला दिया गये। 

मारी थाना अपने यहॉके लोगोके मारे जा नेके कारण जरा गर्म हो रहा था| 
वहाके कार्यकत्तो अन्य सरकारी इमारतोकों जलाने हुये जब थाना आये तब उसे 
मांझी भी सामान सहित जला दिया। थानाका दारोगा और सब सरकारी 


१७० अगस्त-क्रान्ति 


कर्मेचारी उस दिन आन्दोलन कारियोके 'अग्नेजो भारत छोड़ दो? के नारोके बीच 
विदा हो गये। थानेके बहुतसे चौकीदारोने अपनी वरदी जला दी और नौकरोसे 
इस्तीफा दे दिया | 

गरखा थानेकी विचारधारा और कार्य-पद्धति बिहारके अत्यधिक 
कार्यकर्ताओकी विचार-घारा और कारये पद्धतिका परिचय देती है, इसलिये 
गरखा थानाकी कारंवाईका सविस्तर उल्लेख आवश्यक है। गरखाके नेता 
गरखा श्रो जगलाल चौधरी, जो आंदोलनके पहले बिहार-सरकारके 
मत्री थे और आज भी है, लिखते है, “१८ आगस्तको मै गरखा पहुँचा। फिर 
मैने कुमार पशुपति द्वारा संगठित स्वय सेबक दुलको देखा; वे लाठी और भात्लेसे 
सुसज्जित थे, मुमे पसंद न पढ़ा । मैने कुमारको सममझाया। उनने कहा कि टेक, 
बम्बर, मशीनगन आदिके सामने लाठी और भालोका प्रयोग अहिसा ही है, 
महात्माजीने वर्त्त मान विश्व-युद्धमे पोछेडको अहिसक ही कहा है। मैं कुमारको 


समझा न सका | श्री फिरंगीसिह, श्री रामप्रसाद सिह भी वहा थे, वे कुमारके समान 


उग्र न थे पर उनका विरोध करना भी वे उचित न समभते थे। मैने सबको इस 
बातपर राजी किया कि वे इन अस्त्रोसे अपनी रक्षा ही करे किसीपर आक्रमण न 
करे। यहॉपर मै अहिसाके सिद्धांतका नहीं बल्कि हथियारोकी अनुपयोगिता और 
अव्यावद्दारिकताका प्रतिपादन कर उनके ऊपर विजय पायो। साथ ही मैने एलान 
कर दिया कि इस फोजमे भर्त्ती होनेको इच्छा मेरी थो पर लाठी ओर भालोके 
कारण मै अब भर्त्ती न होऊँगा। हा, मे फड़कसे यथा साध्य सलाह दिया कहूँंगा। 
ताकि इन अस्त्रोका आक्रमण कारी प्रयोग न होने पावे | पर पीछे मुमे सूक पड़ा 
कि मेरी यह सेवा भी उसमे रहकर ही हो सकेगी, विलगसे नहीं । 
उसी दिन यानी १८ अगस्तको द्घिवारेसे मेरे दो मित्र श्री हीरालाल सरोफ 
ओर श्री द्वारिका नाथ तिवारी आये। उसदिन गरखामे बाजार छगनेका दिन था। 
कुमारने उक्त नेताओके व्याख्यान कराये, जिसमे उनने लोगोके कत्तेव्य वतलाये । इन 
कई दिनोमें गोरे, और काले फौजियो तथा गोरी और काली पुल्सिने केसे-केसे 
जुल्म किये हैं, सबो लोगोको सुनाये गये | द्घिवारे और सोनपुरमें, सिवान और 
महाराजगंजमे और पटनेके सेक्र टेरियटमें जो खून हुये थे उनका वर्णन सुनाया गया 
ओर महात्माजीने इन जुल्मोंको रोकनेका कया उपाय बंतलाया था, सो भी कहा गया। 
मेरो ओर अफवाह उड़ी थी कि सढ़ोरेमें कई गोरोंको गांववालोंने मार डाला है; 


| 


हुदुमतपर हमल॑ ९७१ 


ओर यह भी अफवाह उडी थी कि गोरे स्त्रियोंडा अपमान करते हैं। इससे ज्ञोगोरो 
गोरोक्रे प्रति अति घृणा और अपने पाशविक बडमे अधिक विश्वास हो रद्दा था। 
उसने मुमसे कुछ सुनना चादा। मैंने अहिंसाका प्रतिपादन क्रिया । लोगोने तरह- 
तरहके प्रश्न पूछने आरंभ किये, सवसे जटिल अश्न था--यदि क्रिसोक्नी बहु-बेटी 
बवेइज्जत की जाये तो चुपचाप केसे सह लेगे / माना, कि हमारे अस्त्र उनके अस्त्के 
सामने काम न कर सकेंगे, फिर भो चुपचाप कुत्ते की मोत मरनेके वज़ाय क्यों न 
लाठी और, भालोसे ही मुकाबला करते-करते मरा जाय ? मैने वतल्ानेक्री कोशिश 
को कि अहिसक कायरतासे हिसा ही वेहतर है। लोगोने कह्ा--सिर्पर आफत आ 
पडी है, गोरोके जुल्मोंका मुकाबला अहिसासे करना हमारी शक्तिके बाहरफी बात 
है। आप तो हमें हिसाका उत्तमसे उत्तम डपाय बतढावे। 


मैं इस प्रश्नके लिए तेयार न था। मुझे: याद पडा कि पृज्य महात्माजीसे भी 
क्रिसीने ऐसा हो प्रश्त कभो किया था, तो उनने उत्तरमे कहा-तो आप किसी 
दूसरेके यहा जायें, मै तो दिसाका विशेषत नहों। जो यह कला जानता हो 
उप्तीसे राय छे। पूज्य महात्माजी अहिंसाकी मूर्ति है और उनने 
सचमुच ही कभी हिसाका प्रयोग किया नहीं। उनके मुबसे वह उत्तर ठीक था। 
पर मैंने तो २६ वर्षफ़ी उम्र तक अहिसाकी शिक्षा न पाई थी। लगातार २८ वर्षों तक 
पूज्य महात्माजीकी शिकज्षञाका अध्ययन्तन ओर मनन करनेमे तथा यथामाध्य उनकी 
शिक्षा पालन करनेक्री कोशिशमे कुछ रोशनो पा सका हू) में यह नहीं कह सकता 
था ऊि में यह हिसाका उपाय जानता हो नहीं । में केवछ इतना ही कह सकता थां 
कि मे हिसाको व्यथं और हानिकर समभफर त्याग चुका हर, उससे काम नहीं लेता । 
यद्यपि अहिंसामें निपुण नहीं, तो भी कुछ तो जानता ही हूँ। अत' मैने हिसाका निषेध 
करते हुए भी कुदड साधनोका वर्णन कर दिया, ओर यह भो बतछा विग्राऊफ्लि ये 
साधन ऐसे नगण्य है कि आधुनिक चैज्लानिक अस्त्र शस्त्रोक़्ा सामना तो नहीं हो 
कर सकते उलठटे विरोधीको अवसर देते हें किवे अपने अस्त्र शस्त्रोका प्रयोग 
अधिकसे अधिक कर सके। जो साधन मेने चतलाये उनमेसे अनेक तो ऐसे थे जो 
मैंने बचपनमें पिताजीसे सुने थे और कुछ ऐसे थे जिनका वर्णन कहां कहीं पुलऊों 
ओर अखबारोमे भो देखा था | यत्रा घरमे गुडको चादनी चुल्डेग्र बनती ही रहे,? 
वही भाड़ से शनुओपर छिडका जाय | 


१७२ अगस्त-क्रान्ति 


(२) मिर्चा पीसकर पानीमे घोलकर रखे और पिचकारीसे शन्ुओओको 
आंखोपर दे। 

(३) बांसके लम्बे टुकड़ेके छोरपर नोक बना छे जो वर्छेका काम करेगा। 
आदि-आदि | 

ये उपाय शन्रुओको मारनेके लिये कदापि समर्थ नहीं हो सकते । उन्हें केवल 
कुछ देरके लिए अपने अस्त्र प्रयोग करनेसे रोका जा सकता है और यदि हमलोग 
काफी संख्यामे रहें तो इसी बीच उनके अस्त्र छीन ले सकते हैँ ओर अपने प्राण 
बचा सकते है । फिर भी मैंने ताकीद की कि इन पुराने और छोटे मोदे साधनोसे 
लाभ कम होगा और दुश्मन तो हमारे ऊपर बहुत दूरसे आक्रमण करेगे। जैसे 
कि उन्होंने कितने घर जलाये है। वे घरोपर पेट्रोल छिड़ककर बन्दुक दाग देते हैं 
ओर आग लग जाती है, ऐसे शत्रुओपर भला इन साधनोका क्‍या अखर 
द्ोगा ? श्री द्वीरालाल सरोफका घर भी इसी प्रकार जलाया गया था | 

यह सभा समाप्त हुई और लोग घर गये। श्री सरोफजी रातभर ठद्दरकर सुबह 
ही छपरे गये झोर श्री तिवारी निकट गांवमें जद्ां उनका ससुराल था रात भर 
ठहर कर अपने घर चले गये। 

१६ अगस्तको मढ़ौरा थानापर चढ़ाई करनेके लिये इतने लोग इकट्ठे हुए कि दर्शक 
सहित आध मीलका जलूस बन गया । अगली कतारमे अमनौर स्टेटके श्रीमती बहुरिया 
महौरा रामस्वरुपा देवीजी, मेहता परिवारकी महिलाएं शुक्लजीकी पुतोह ओर 

अन्यान्य स्त्रियां थीं, संख्या थी लगभग दो दजन । उनके पीछे थे सुद्िष्ट नारायण सिद्द 
ओर सूरज सिह, सभापति तथा मंत्री थाना कांग्रेस कमिटी और शीतल सिह, रामकुमार 
तिवारी, शुकदेवनारायण मेहता, गोरखनाथजी बेद्य और बोधनप्रसाद श्रीवास्तव 
बगेरह | एक मीलकी दूरी तय करके यह जलूस रजिस्टरी औफिस पहुँचा। उ्तपर 
मंडा फहराया गया और थाना औफिसमे ताला लगा दिया गया। मुलाजिमोकों हुक्म 
हुआ कि आप इस्तीफा दाखिल करें। थानेपर भी मंडा फहराया गया ओर थाना 
ओफिसमे ताला लगा दिया गया । थानेमे डिपटी मजिस्ट्रेट दोनो दारोगा, दोनों जमादार, 
मुशी ओर दो-तीन सिपाही मौजूद थे। १५ फौजी सैनिक भी थे। महथा शुकदेव 
नारायण लिखते है .--थानापर कब्जा कर लेनेके वाद आसम्ड पुलिसकी बन्दूकोको ले 
लेनेक्ो बारी आयी। बदूको या अन्य युद्धके सामानोको लेकर किसी सुरिक्षत स्थानमे रख 
देनेको वात पहले ही हमलोगोकोी सोलह आदेशवाले परचेसे मालम द्यो गया था। 


हुऋमतपर इमते श्झ्३े 


अतएव मैंने डिपटी मजिस्ट्रेट्से कह्ठा कि पुलिसवाले बदुकाकी हमारे सुपुद करें नहीं तो 
हो सकता है कि वात बढ़ जाये। अभी तक आम्डे पुलिसवाले दिखाई नहीं पड़ रहे थे। 
वें थानाके एक बेरकमे भरी हुई बन्दुकीके साथ एक कतारमें त्ेयार खडे थे। जब सब्या 
दो चल्नी तब बड़े जोगेसे बढूके छीन लोका नारा बुलंद होने लगा। दो-चार सी लोग 
थानेके भीतर भी आगये । डिपटी साहबपर वदूक दिला देनेके लिए दबाव पडने लगा। 
पर वे जरा भी राजी नहीं होते थे। आखें लाल-पीली करके सबको घुर रहे थे। मेने 
उन्तसे कहा कि में स्वय सेनिकोसे बाते कर्गा, यह कह कर में बिना किसी इन्तजारीके 
सेनिकोके बेरकमे घुस गया । 

फाटकपर डिपटी साहब क्रुद्न खडे थे ओर मे अकेला चौदह सेनिकोके बीच खडा 
खडा उनसे बातें कर रहा था, आप मेरे भाई हैं, मेरी द्दी तरह द्वी शुत्ञाम हैं। इस 
आजादीकी लडाइमे आपको भी जोग देना चाहिये। बंदूकके साथ दी साथ द्वी हमलोगोकि 
गिरोहमे आ मिलसा चाहिये।” मेरी बार्तोका इतना द्वी निचोड था। सिपाहियोमें एक जो 
ओरसे कुछ अधिक पढ़ा लिखा जान पडता था मुझे विश्वास दिलाने लगा कि सेनिक 
हथियार तो न देंगेपर छपरा जाकर सरकारको इस्तोफा दे देंगे । हथियार दे देनेसे उनपर 
इल्जाम आयेगा जिससे न मेरा काम सबेगा न उनका । सेनिकोकी चाव-चीत और भाव- 
भगीसे उन्तकी सचाईपर सेर| दिश्वाल होगया और मैंने उनके हथियार न ले उनको 
छपरा जाने देनेक्ो बात मानली । फिर मै हरेक सेनिकसे गले मिलने लगा, सभी चावसे 
मिले । फिर वे 'मद्दात्मा गांवीजीकी जय' का नागा लगाने लगे, फिर उनके अगुआने 
जनतासे ढो बातें करनेका इरादा जाहिर किया। वे लोगोऊे सामने आये और बोले-- 
हमलोग आपके साथ हैं, हथियार देकर अगर हमलोग इस्तोफा देने जायेंगे तो फोजी 
कानूनके अनुसार हमें गोली मार दिया जायगा। इससे बेहतर है कि आप भाइयोके हाथ 
मत्यु दो । आप दृथियार लेलें और हमे गोली मार दे । बस्ना हमलोगोंकी आ्राजकी रात 
वापस जाकर इस्तिफा दाखिल करन देवे |? 

डिपटो साइच सब कुछ देख रहे थे। उनके पेरके नोचेकी वरतों वेंसी जा रहो थो 
ओर इबर जनता क्रान्तिके नारोके बीच घर लोटो जा रही थी।” 

१५ अगस्तकों करीब ठस हजारको मख्यामे लोग थानेपर इकद्ठ हुए ओर 
निर्विध्न थानेपर कड़ा फहराया । १९ अगस्तको कार्यकर्ताओने थानेको जला डेनेका 
परसा निश्चय किया पर देखा कि थानेक्ों जला देनेसे परसा वस्तीकों बड़ी 
आच एहुँचेगी। क्योकि थाना वस्तीके ही भीतर हैं। तब उनने ऋपना निश्चय बदल 
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दिया और जलानेके बदले थानाको डाह दिया। जितने कागज मिले वहां उनको 
जला दिया यद्यपि सरकारी नौकरोके निवास स्थान सुरक्षित थे तथापि सभी 
सरकारी नोकर वहांसे चले गये। थाना खाल्लो होगया। फिए तो गांवोके चौकीदार 
आ-आकर कांगेंस औफिसमे अपनी वरदियां जमा करने लगे। कुमार पशुपतिकरे 
जत्थाके कार्यकर्ता थानेको जलानेके लिये उतावले हो रहे थे, मै उन्हे बराबर 
रोकता रहा, पूरे चोब्रीस घटे बीत गये तब उन्तीस अगस्तको आठ बजे सबेरे 
उन्होंने कहाकि आज थानेकोी जल्लाकर राख कर ही देना होगा। मैने उन्हे फिर समझाया 
कि मै थानेफ़ो बचा देना चाहता नहीं, पर इतना जरूर चाहता हूँ कि थानेक़े साथ यह 
गांव भी न जल जाय ओर थानेके कर्मचारियोके वाल बच्च शरण हीन न हो जाय । यदि 
थाना जलाया जाय तो कर्मचारियों के वासस्थान बचा दिये जाये। यह केसे होगा ? कार्य 
करत्तोओने कहा--उन कर्मचारियों और उनके आश्रितोको अपने गांवमे रहनेके लिए 
जगह देंगे पर थानाको जल्ला दगे। मैने कहा कि वे सरकारों आदमी आपपर विश्वास न 
करेंगे। और आप भी उनपर केसे विश्वास करेंगे। इस प्रकार बहुत तक वितकंके 
बाद मैने उन्हे इतनेपर राजी किया कि थाना जलानेके बदले वह ढाह कर गिरा दिया 
जाय। थानेदारोके रहनेका घर ज्योका त्यों छोड़ दिया जाय | 

कायकर्ताओको इस प्रकार राजी कर मै थानेमे गया, दारोगाजीको सडक्पर बुल- 
वाया। वे कृपा कर सड़ूकपर आये। हमलोगोमे बाते हुयी -- 

मै--दारोगाजी, आपके थानेमे कुल् कितने आदसी हैं ९ 

दारोगा--मै स्वय, जमादार, मु शो और छ सिपाही, सिरते पहरमे आठ चोकी 
दार भी आवेगें। 

मै “-आप छुपरे खबर भेजकर काफी आदमी और अस्त्र शस्त्र मंगा ले। 

दारोगा --सो सत्र मैं न करू गा। मुझे आपसे लडना नहीं है । 

मैं--तव तो आप अपनी ड्य टीमे गफलत करते है । कमसे कम अपने अफसरोको 
खबर दे दीजिये। वे जेसा उचित सममेगे करेगे । 

दारोगा--मैं वह भो न करूगा। 


में --अच्छा, तो आप अपनी इय टोमे गफलत करनेके बजाय इस्तीफा देकर देशकी 
सेवा करे तो बहुत अच्छा हो । 


दारोगा - गरीब आदमीको इननी हिम्मत कहां ? 
से.-अच्छा, आप अपने बदूक पिस्तोल हमे देद । हम उन्हे तोड़ ताड़ डाले । 
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दारोगा -मेरे थानेमे ये सव चीज नहीं है । 

मैं --दारोगाज्ी, इस ससार व्यापी युद्ध परिणाम अनिश्चित है। से आपसे 
प्रार्थना करता हैं कि आप न अग्नेजके ओर न अमेरिकाक्रे नोकर रहे ओर न जापान 
द्वारा बूलमे मिलाये जाये । आप केवल इस्तीफा देकर मेरे जत्थामे आ जाये तो स्वतंदा 
मिलेगी । 

दारोगा -जब समय आवेगा तो देखा जायगा । अभी तो हिम्मत नहीं है । 

मैं--अच्छा, दारोगाजी आपके जीमे जो आबे सो आप करें । मेरा दोप न दीजियेगा । 
में आज सांककों आपका थाना ढाह कर गिरा दूँगा। पूरे आठ घटे आपको मिल 
रहे है । मुनासित कारबाई काले नहीं तो ;०प प्रा89५ 0९ 58८९८ 

दारोगा--आपकी जो मिहरवानी, मे तो कुछ नहीं करु गा। 

में वापस आया। अपने सहयोगियोको सारी बाते वतला दी सबोने कह्य--आज़ तो 
खूनकी नदी चहेगी । दारोगा भारी दुष्ट हे । वह बहुत भारी तेथारी कर चुका है। अब 
तक हमारे कायकत्ती छपरेवी सडकको एक हो जगह काट सके थे जो मेने छपरेसे आते 
समय देखी थी । विचार हो रहा था कि वह राह कड़े जगह्दोपर काटों जाय पर अस- 
मज़स यह था कि इससे टमठम और बेलगाडीको राह भी तो वद हो जाती है। जनताफो 
कष्ट होनेसे उनका सहयोग नही मिलेगा। दूसरी बात यह थी कि गोगेकी राह रोकना भी 
जनताके हितके लिये जरुऐे था | वे यदि गांवमे आ गये तो गांवकों सत्मकर ही डालंगे। 
अत' विचार हुआ कि आज्ञ रतसे समी सड़कोझों कई जगह काटेगे ओर बड़े बड़े 
वृक्ष भी काट कर सडकपर रखकर राह रोक ठेगे। उस समय किसीके माथमे यह बात 
न आई कि हवाई जहाजसे भी शात्रु आ सकता है ओर आसमानसे भो अपने अरबोकफा 
प्रयोग कर सकता है। हमलोगोने समझ रखा था फिये चीजे तो बढे-बड़े युद्धोके 
लिए हैँ, यह यह तो अब मालूम हो रहा है कि हमलोगोने जो लडाई लडो सो मामूली 
वा छोटो लडाई न थी और उसमे बडे-बडे युद्धोको सामग्रिया काममें लाग्री गय्रो थीं। 

लगभग तीन वजा । हमारे कार्यकर्ता थानापर धावा बोलनेकों तेयार हुए । उनमेत्ते 
मेते सरनेवालोको छाट लिया और जो नावालिग थे उन्हे छाट दिया। फिर जो बचे, 
सभी लाठी भाले लेकर सामने आये। उन्हे मेने अपने शग्त्रोको छोड देनेके लिए कहा । 
वे बोले घर तोड गे केसे ९ इन्हींले खोड कर तोडे गे । आप बोग्-चार लाठी छोड्नेको 
2 कटे हे ? जो मारेगा उस्तीको हम सारेंगे। यदि न मार सकेंगे तो भी अफसोस न 
रहंगा। हमे अस्त ले चलने दीजिये। म॑ने कहा--अच्छा, तो जाओ में साथ नहीं 
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देता | पर जब सब आगे बढ़े, मुझसे न रहा गया । मै भी साथ हुआ। उम्मीद बनी 
रही कि शायद ठीक अवसरपर वे मेरी ही आज्ञाप्ते चलते, मै उन्हे गोज्ञीका शिकार बननेके 
लिए क्योकर छोड़ सकता हूँ। आगे तक झ्ुुफे ही चलना पड़ेगा । 

जब हम सब थानेमे पहुँचे तो देखा कि सचमुच दारेगाने कोई तेयारी नही की है । 
छुपरेसे कोई आया न था ओर जो वहां पहलेसे मौजूद थे सो सब सादे लिवासमे निहस्ये 
पड़े थे मैने पहुँचते हो उनते कहा कि आपल्ञोग अपनो सारी चीज सरकारी चीजोसे 
अतग करलें। हम सरकारी चीजोको नष्ट कर चले जायेगे। आप यदि उन्हें 
भी बचाना चाहे तो अपने आस्त्रोका प्रयोग करें। दारेगाने कहा कि हमलोग 
अस्त्र न छुयेंगे। हमारे पास अस्त्र है ही नहीं। फिर थानावालोने अपनी- 
अपनी चोजे अपने-अपने घरोमे रख ली। थानेमे डाकघरकी तिजोरी रखी थी। 
डाकबाबूको बुलाकर वह उन्हें सोप दो गयी फिए कायकर्तताओको थाना ढा देनेका 
आदेश मिला । 

कुछ कार्यकर्ता थानेक्रे भीतरसे कुर्तियाँ टेबुल आदि निकाल लाये और उन्हे 
तोड़ने-फोड़ने लगे। कुछ कागज नोचने त्गे। बहुतसे छप्परपर चढ़ गये और खपड़े 
फोड़ने लगे । फोरो-अत्ती, आदिके बन्धन तोड़ बांस आदि नोच-नोच फेकने लगे, 
छप्पर तहस-नहसकर दीवारोके ईटोके बीच ल्ाठो और भाले घुसा-बुसाकर ईंट ढीलीकर 
गिराने लगे। सूयोस्त होते-होते थानेका औफिस और चौकीदारोका “बीट-शेड? 
धाराशायी हो गया । कागज और लकड़ीके सामानोंक्रो कार्यकर्ताओने तोड़-फोड़ दिया । 
लोहेके सामान मेरे हाथ पड़े जिन्हे मैंने घन और निद्दाई मंगांकर ट्ुुकंड़े-टुकड़े करा 
डाले। फिए इन्हे नद्ठीमे फेक्रवा दिया गया। कांगजोको एक गढेमे रखाकर 
जला डालनेकी अनुमति मैने दे दी। और अपने सामने उन्हें राख बनवाकर हमने 
आग बुमजायी । फिर हम सब अपने-अपने घर वापस आये। 

इसके बाद हमारा काम गावका रखवाक्ी करना रह गया। क्योंकि सबके सनमे 
यही बात आने लगो कि अत्र तो गोरे आवेगे और वरह-तरहके जुम करेंगे। बह 
पांच ओर सड़क जाती हैं। बिचार हुआ कि सभी तरफ काटकर ओर बृक्ष गिराकर रोक 
डाली जाये। छपरेकी राहपर विशेष सतर्कता रही । २० और २१ अगस्त तक यही होता 
रहा । लोगोके मनमे काफो डर दोंगया। कुछ वनिये लोगोने अपने घरकी शल्लियोको अपने 
अन्य सम्बन्बियोऊे यहां भेज दिया और मुझे भी ऐसा द्वी करनेकी सलाह दी । मैंने अपनो 
ल्ीसे और साभीते पूछा तो वे कहीं दूसरी जगह जानेकों तेयार न हुई । फिर भी मैंने 
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गावके भीतर अपने एक मित्रसे वाते करली कि यदि आवश्यकता पडे तो वे अपने घरमे 
मेरे परिवारको म्त्रियोक्री शरण देंगे | मेरा घर सडकपर ही है, इसलिए ऐसा तय किया | 
पर थे छतिया कही भी न गया ओर अन्त तऊ मेरे ही घरपर रहो । 

२० अगस्तकी सुबहमे दारोगाजी छपरे जानेबाले थे | छपरा मेरे गावसे पच्छिम 
दक्षिण पढ़ता है। उनका घर डोरीगज़ था। जो मेरे गोंवसे सथे दनिण पड़ता हे । 
बे छपरेके लिए टमटम चाहते थे पर कोई टमटमबाला उन्हे ले जानेफो तयार न था। 
उन्होंने मुझसे शिक्षायत की कि स्वरयंसेबर्कनि टमटमबालोको मना कए डिया है। 
स्वयसेवक कहते थे कि उन्हे अगर छुपरे जानेकी सुविवा दी जायगी तो वे वहांते मिलिटरी 
लाकर हमारे ऊपर जुम करेंगे। वे घर जाना चाहे तो दक्षिणक्ी गह जाय | दारेगाजीका 
कहना था कि जाना तो घर ही है पर दक्षिणका रास्ता पानीसे इचा है। अत पच्चिमकी 
राहसे घूमकर जाना ठीक होगा। सैने स्वय-पेवकोकों समझाया कि दाणेगाजीको 
केद करनेका विचा। हो तो दक्षिण था पच्चिम कहीं न जाने देना होगा। 
पर यदि कैद करनेका विचार न हो और घर उन्हें जाने देना चाहे तो थे चाहे जिस 
रास्तेसे जाये। यहि थे केद्र न किये जाये तो उन्हें छपरा जाकर अपने अकमरोऊे यहाँ 
रिपोर्ट करनेका भी अविकार होगा। यदि मिलिटीमे डरना है तव तो इस युद्धकों 
छडना ही भूल थी, ओर यदि वे दलिण होकर भी घर जाये तो फिए वहाँसे उनका 
छुपरा ज्ञाना केसे रोक सकेंगे? स्वय सेवक इस तक्रका उत्तर न दे सकते ओर 
दारोगाजीकी छपरा जानेकों सुविवा मिल गयो। जाते समय उन्होंने अपनी गठरीफी 
ताज्नाशी देनो चाही जिसमे हमलोग समझ जाये कि उनके पाप्त रिवाजवर आदि 
नह है। पर हमने तलाशी लेनेकी आवश्यक्रता न समझी और फिर भी उससे कहा कि 
यदि कोई भस्‍्त्र उनके पास हो तो दिखलावे। में उन्हे तोड़ दूँ था वे स्थव ही तोड़ 
दे; पर जान पडा कि उनके पाप्त कुछ था द्वी नहीं ।? 

२१ अगस्तको वसतपुरमे कार्यकत्तीओऊकी सभा हुई। जहासे एक जुलूस निऊल 
फर थाने आया. थानेपर लोगोने अविकार जमा लिया ओर कागज्-पत्तर, फरनी- 
सिवान सबदिविजन चर और वह सब वम्तु नो वहा मिला सवोको जला दिया। 
मकानपर के ढा फदराया। बादकों कुछ लोगोने दारोगानीसे बदूफ सागी पर उसने 
कहा कि मेरे पास चन्दूक नहों है । फिर दारोगाजी सदर धारी बनकर जुच्ुसके 
दसतपुर साथ घूमने जञगे और -नारा लगाने ढगे। वहाले चलकर जुलूस 

, दाकसाने भावा | |डाकखानेपर भी कब्जा किया गया। इस समय दाजखानेमें 


श्ण्प अगस्त-फान्ति 


कांग्रेसका ताछा लगा दिया गया पर पोस्ट-सास्टरने ताला खोल दिया। लोग खीज 
उठे | पोस्ट ओऔफिसके सारे सामानको इकट्ठा किया ओर उसमें आग ल्ञगा दी। 
मकानकी एकबार फिर बदकर दिया-ओर उसपर काग्रेसका मडा फहरा 
दिया। वहासे जुलस डाकवगला पहुंचा जिसको सारे सामानके साथ जला दिया। 
अन्तमें लोग रजिस्टी औफिस पहुचे जिसको अपने कब्जेमें कर लिया उसके 
द्रवाजेपर का्रेसका ताला लगा दिया और मकानपर काग्रेसका कडा फहरा दिया । 

१७ अगस्तको दरौतल्ी थानेपर जनताका हमला हुआ । थानाके मकानमे ताला 
लगाकर दारोगा तथा अन्य कर्मचारी गए बाहर आकर खड़े थे। उनसे थानाको 
दरौली चाभो मांगी गई जिसे देनेसे उनने इनकारकर दिया। बादको 
उन लोगोसे कहा गया कि वे सरकारी नौकरीसे इस्तीफा देकर कांग्रेसके साथ हो 
जाये, परन्तु इसे उनने मजूर नहीं किया । इसपर लोगोने तुरत थानेके तालेको तोड़ 
दिया और जो कागजात मिले उन्हे जला ढिया। थानावालोने कहा कि अब हस 
यहासे चले जायगे। 

पीछे पता लगाके पुलिसके अधिकारी गण थानेमे अभी तक डटे हुए है, 
ओर जो कुछ कागजात उन्होने छिपा रखा था उसको लाकर औफिसका काम पूवबतत्‌ 
चला रहे है | इस समाचारसे कार्यकत्ताओमें काफी सनसनी फेल गई, फिर थाने 
पर दूसरा हमला हुआ । छोग रंज थे ही, बस उस दिन थानेके पक्का मकान मय 
सारा सामान और फरनीचर वगेरह जला दिया। थानेका नामोनिशान मिटा 
दिया | पुछिसके अधिकारी गए अधीर होकर शरण मागने लगे। उन्हें डर था कि 
कही उनका क्वार्टर न जला दिया जाय । पर उनके क्वाटटर ज्योके त्यों खड़े रहे । 
फिर पुलिस दल्ल वहा टिक न सका | 

थानेपर अपने अधिकारको अज्षुण्ण रखनेके लिए लोगोने एक विध्वसक दुलका 
झगठन क्िया। जिसके जिम्में गमनागमनके साधनको नष्ट करनेका काम 
रहा। उस दलने त्रिकालपुर, जहानघाट, शिवपुर आदि डाकघरोको जला दिया । 
फिर डि० वोडेके सोमन चक्वाले पुलको तोढ़ दिया वादको आन्दरका पुल भी तोडा 
गया ओर वहाका डाकघर भी जला दिया गया। 

गुठनी थानेपर १६ अगस्तको श्री राजबशी सिह द्वारा राष्ट्रीय कडा फहराया 
गया। चार दिनोके बाद थानेपर काफी भीड़ इकद्ठी हुईं। पुलिस अपना सारा 
गुठनी सामान वहीं छोड़कर कहीं भाग छिपी थी, जनताने थानेको 


डुकूमतपर इमके श्क्र 


वन्दकर ढिया। किसी ने प्रस्ताव किया कि थानेक्रे अपविन्न कागज-पत्रोफो जला 
देना चाहिये। परन्तु धर्मठेव [लालने इसका विरोध किया, कहा कि जब थाना 
हमारा हो गया ओर हमारा रहेगा तो जलाया क्यो ज्ञाय, फिर जलानेका सरकुत्लर 
भी तो नहीं आया है, इसलिए किसी जीजको वहाँ जलाया नहीं गया। मेरवार्मे 
लोगोने शातिप्‌वेक झडा फहरा दिया । 

१६ अगस्तको हजारो की भोड़ रघुनाथपुर थानेपर दखल जमाने आई।, दारोगाजीने 
तुरत कुजी सौंप दो | थानेका चार्ज दे दिया और चार दिनकी मुहलत मांगी 
रघुनाथपुर ताकि परिवारकों घर ले जानेकी समुचित व्यवस्था कर सके। 
प० मद्दाराज पड़ियने थानेपर झंडा फहरा दिया ओर मास्टर रामचद्र सिद्दने 
डाकखानेपर कडा फहराया और पोस्टमास्टरसे उसका चार्ज ले लिया। बाढको 
कांग्रेस मेदानमे जनताकी सभा चुलाई गयी, जिसमे घोषणा की गई कि अग्रेजी 
“शासन आजसे खत्म हो गया ओर कांग्रेसका शासन शुरू हो गया। लोग सभी 
दछ और सम्प्रदायकके हितको अपना हित सममभते हुए काग्र सके शासनको ख़त 
मजबूत बलावे। गाव गांवमें पचायत कायम करे | याद रखें काग्रेसके शासनसे 
पक्तपातका स्थान नहीं है। 

थानेमें जो जलूस पहुँचा उसका उद्द श्य था थानेको कांग्रेसफे कब्जेमे लाना। 
एकबार पहले थानेपर ऋणडा फहरा दिया गया और उसमें ताला भी लगा दिया 
महाराजगंज गया था। पर पुलिसने कड़ा ओर ताला दोनो हटा दिये थ ज्ञिसका 
लोगोमे ज्ञोभ था इसलिए जलूसमें आगे-आगे थे महाराज्गजके सजे हुए कार्ये- 
कत्तों श्री फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव ओर उनकी वगलमे चल रहाँ थीं श्री तारारानी 
श्रीवास्तव। फिर भोडक़ों सभालते हुए साथ लगे आ रहे थे बाबू देवगरणसिह । 
जब सभी थानेके मजिस्ट्रेटके समीप पहुँचे तब उन्हें भीड़का मुकाबछा करनेके 
लिये मुस्तेद पाया। तुरत समझ गये कि मजिस्ट्रेट साहचने दो घटेफी मोहलत 
क्यों मागो थी ? इस मोहलतके भीतर जब कि भोड तोड-फोडफ्े काममें मशयत 
थी थानेवाले दरवे-दृथियार जुटा रहे थे और जब भोडऊो विद्रोहका मजा चखाने 
पर तुल गये थे। मजिस्ट्रोटने भीडको अन्दर आनेसे मना किया। हुक्स दिया-- 
तितर-वितर हो जाओ नहीं तो मार डाले जाओगे। फुल्लेना बाबू ने कह्ा कि हमें 
थानापर फिर ऋएडा फहदराना ही है, उसको कब्जेमें लाना ही है, पोछे हटना 
असभव है। बारह सेनिक मौजूद थे, उसने राइफ्ल सभाली और मजिस्टेटने 


शैघं०.' अरंस्त-क्रान्ति ” 
फुलेना बाबूको सोचनेका मौका दिया। फुलेना बाबून आगे बढ़कर उस मोकेका फायदा 
उठाया ।मजिस्ट्र ठने हुक्म दिया और चौकीदार, दफादार और कन्सटेबिल भीडकी 
जनतापर लाठियाँ बरसाने लगे | पर भीड़ थानेमें धसती गई;। फिर गोज्नी/ चली । 
उस गोलीकी बरसामें सीना ताने अडिग फुलेनाबाबू खड़े रहे। रद्द रह कर क्रातिका 
जयघोष उनके मु हसे सुन साथी समझ लेते, उनका अमर अगुआ अभी , खड़ा है। 
पर एक एक करके उन्हें नौ गोलिया लगी फिर वे वहा घराशायी हुए | गोलिया 
कितनों को लगी और भीड़ भागने छगी | उस समयके दृश्यका वर्णन करती हुई 
तारारानी छिखती हैँ---जब भीड़ भागने लगी मै द्वाथकी चूढ़ियां भागनवालेकी 
ओर फेंकने छगी और । उन्हें खडे होनेको प्रोत्लाहित करने छगी। फिर'बहुतसे 
सिपाहियोने मुझे घेर लिया और ल्लाउियोकी इल्डो चोट' करनेलगे। मैं चोल 
उठी-मार डालो, भाई ही तो हो । पर मैं भागूगी नहीं। सिपाही हट गये और 
मै घेरेसे बाहर निकली' | देखा रशाप्रागणमें ' अकेला मेरे देवता खड़े है और 
उनपर धाय धांय गोछो चल रही है। उनके बद्नसे खून' मर रहाहै, में छल्लॉग 
भार पास पहुंची । उनने तप दृष्टिसे मुझे देखा। उसी समय एक गोली उनके सरको 
छेदती हुई निकल गयी और उनका विशाल-वृक्ष सा शरीर निर्जीव॑ द्वोकर प्रभ्वीके 
उस अंचलछमे सोगया जिसका दावेदार द्ोनेका उन्हें गवे था। मेरी भाँख भुद गई 
ओर जब खुली मैंने अपने देवताका सर गोदमें उठाकर रख लिया । मेरी माताजी 
आई' और पैताने बैठ गई, उनका रोना मैने रोक दिया। सामने अपार जनता 
खडी थी, उत्तजित मारने मरनेको तेयार | उसे मेरे इशारे भरकी प्रतीक्षा थी, 
मेने कॉपती हुई आवाजसें कहा “कोई छिसा न करो--जिसे आना हो, इन्दीके 
रास्तेतते आवे; आत्म बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। भीड़ बढी कि उसकी ओर भी 
गोली चलने,लगी । बाबू दवशरण सिहको गोलो लगी, जो मेरे देवताको शायद 


उठाने आ रहे थे। मेरे सामने कुछ दूरपर देवशरण सिद्दजी घायल दो गिर 
पडे ॥ 


मैं विमृढ-सी बैठो थी कि चिरंजोब मुन्नी सिह अपने साथी विद्यार्थीकों लेकर 
पास आये ओर चिल्लाये--उठाओ मा, देखती नहीं हो सिपाही लाश छीनने आरहे 
हैं| तुरत उन दो किशोरों और माकी सहायतासे ठेवताको उठाकर चल पड़ो | 
हमारे साथ पूज्य वेवशरण सिंह भी आये जो जोवित थे । घर पहुुँचनेपर ठेवताका 
कपड़ा बद्छा गया। जो छाठियोंकी मारसे चिथरा-सा दो रहा जा। हाजमें माला 


महाराजगंज थाना रेडके दो शहीद 
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हुकूसतपर हमत्ते श्८१ 


लगा था और कलरसे ऊपर आठ गोलियाँ लगी थो, एक गोली सरमे लगीथी जोर 
आर-पार दोगई थी, गोलो और प्राण साथ-साथ निकले थे। गिर जानेपर किसोने 
वार नहीं किया था। रातभर अपार जनताके बीच उनका शव घरपर रहा 
पता नहीं कैसे जिलेके बहुत इहिस्सोंमें देवताके अत्म-चलिदानको खबर पहुँच गई 
झौर १७ अगस्तके प्रात से ही इतनी भीड़ क्षणने छगी कि शव उठाना मुश्किल 
होगया | नव वधुये भी आई थीं | और देवताका दर्शव करके आखोका मेल धो रहीं 
थीं। अआाठ बजे जब देवताका शव चित्र ज्ञिया जा रहा था, किसान कार्यकर्तताओका 
एक म्ुंड पहुँ चा प्रतिद्दिसाकी भूख जगाता हुआ । हमारे यह्दाके चोकीदारोने कुदराम 
मचाना शुरू कर दिया । मैंने कायकर्त्ताओंको मना किया, कद्ठा--छोड़दो भाई इन 
' बेचारोको, इनकी जमात तो “सरकारके साथ ही खत्म द्योगई। ये तो चौलर हैं, 
चीलरोकी मारनेसे लाभ ? मेरे हृदयमे प्रलयकी अग्ति जल रही थो, पर अधददिसाके 
देवताकी सामने देखती हुई द्विसाकी वात कैसे सोच सकती थी । ! 
लक्ष्मीनारायण लिखते हैं--शद्दीद फुलेना प्रसादका म्रत शव एकमा द्वोते सरयु 
तट, डोमाद _गढ पहुँचाया गया । महाराजगजसे लेकर इमशान घाट तक लोगोफा 
तॉता लग रद्दा था। जद्दाँ जहाँ शद्दीदकी अर्थी ठहरी, वहाँ-वहाँ वडी-वड़ी सभाएँ 
हुई, लोग दर्शनके लिए बेचेन दौढ-दौड़ कर आते ये | उस समय वीरागना तार/- 
देवीका साइस देखने लायक था। बोर पत्नी अपने प्राण-पतिके शवको ले जाते 
समय लोगोको शिक्षा दे रद्दी थी कि देशके लिए पत्त की तरह प्राण विसर्जन करने 
ही पर स्वराज प्राप्ति होंगी। घबराहट नथी। एकमा और ताजपुरमें वडो-बडी 
सभाएं द्वो रद्दी थीं। मृत्तात्माकी आरती उतारो गई और स्वय तारा देवी राष्ट्रीय 
नारा ज्ञगार्द्दी थीं! 
पा भयभीत नहीं हुये श्रौर उत्साइमे आगये। मजिस्ट्रेट तो सदर 
गया और थाना तडके ही बिज्षकुल जछा दिया गया। फिर लोगोने 
बगलेको जला दिया। उस चौकीदार और दफादारके घरोको 
श्री तारादेवीपर लाठी चछाई थी। और अगर लोगोफो समझा 
बुझा कर तोड फोडके प्रोग्राममें लगा नहीं दिया जाता तो कट्त्ता कठिन हैफ़िये 
क्या कर छोडते। वे सब दरोदाके वरफ बढ़े ओर रेलवे स्टेशनको सामान सह्ति 
जला दिया | रेलवे लाइन उसाड फेके । बुछ व्यक्ति लूट-पाटकी ओर मुके | उन 
सर्बोने रातोरात र्टेशनका माल लुट लिया ओर जब मात्र गोदामजे लूट रहे थे 






श्प्र अगस्त-कान्ति 


तथ कार्य कर्ताओको इनकी खबर लगी। वे सब तुरत आये और लूट रोकी। थानेमे 
अंगरेजी हुकूमतका कोई अड्डा न बचा। कार्यकत्तो कांग्रेसकी ओरसे थानेकी 
व्यवस्था करने लगे | 

१८ अगस्तको कुचायकोटके छात्र-गण जनताके सहयोगसे थानापर मंडा फहरा 
आये | थानेवालोने छेड़-छाड़ नहीं की पर जब सभी लोग चले गये तब उनने 
गोपालगंज भडा हटा दिया। जब कात्रोको इसकी खबर लगी, वे थाने दौड़ 
आये थानावालोने बचन दिया कि अब झंडा न हृटायेगे। तब छात्रोने फिर शांति 
पूर्वक थानेयर झडा फहराया दिया । 

१४ अगस्तको पाँच दहजारकी भीड़ थाने चली । भोडमें शामिल थे श्री प्रभुनाथ 
तिबारो, श्रीकृष्ण प्रधाद सिन्हा, शिवशर्मों तिवारी और श्री नर्मठेश्वर प्रसादआदि। 
मीरगंज थानेमे पुछिस ओर मिल्िटरी मौजूद थी। लोगोको मना किया 
गया था किकोई ऐसो हरकत न होवे जो दिसात्मक समझी जाये। छोग सजग थे, 
ओर नारे लगाते हुए थानेको ओर बढ़ रहे थे। थानेवालोने कहा चले जाओ नहीं 
तो ठीक न होगा | पर छोग घड़ाघड थानेसे घुस आये और थानेपर भडा फहरा 
दिया | पुलिससे कुछ बन न पड़ा | 

१६ अगस्तको छोग जलूसके साथ थाने गये भडा फद्दरा आये कहींसे कोई 
बरोली बिरोध न हुआ । 

यो तो पुलिसकी घमकीके बावजूद १३ अगस्तको ही कार्यकत्तोओने कठेया 
थानापर माडा फद्दरा दिया था पर पुलिसने तुरत मडेको थानेपरसे हटा दिया। 
कटेया इसलिए फिर १५ अगस्तको थानेपर झंडा फहराया, पुलिसवालोंको 
सचेत कर दिया कि कडा कदापि हटाया न जाय। उस दिन रातको कुछ फ़ागज ओर 
जरुरी चीजे लेकर भागते हुए पोस्ट मास्टर साहब जनताके द्वारा पकड़े”: डे” गये, उनते 
सारी चीजे लेकर जनताने जलायी | पुलिसवाले डरने लगे कह्दी दर्नका भी थाना 
न जला दिया जाय ओर सचमुच कार्यकर्ताओं में याना जग चल भी 

ही थी, पर गोपालगजऊे महादेव रामजीने उनका हाथ रोक दिया, बादको 
कालिजके लडफ़े पहुँचे जिनने थाना जत्ञा देनेपर जोर दिया। पुलिसत्रालोंको जब 
परिस्थितिको खबर लगो तब मिलटिसी मेंगाई गई जिसकी सद्दायतासे थाना 

खाली करकऊे पुलिसवाले मोरे चले गये ओर अपने साथमभी चीजे लेते गये | 
२० अगस्तको _ विराट जन समूह बेकु ठपर थाने आया और ताला लगाकर 


हुऋमतंपर हंमले १८४ 


लिये उनको अधीर बना दिया। ओर वे 7१ अगस्तकी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टकी 
गोलीसे चचनेके लिये पालकीमे वन्ठ होकर एस० डी० ओ० को कचहरोमे हाजिर 
हुये ओर जेलके अन्दर आकर शान्तिकी सास नी। उबरफा सारा इलाका सा 
गया ओर श्री गोरीशकर मिश्र तो आन्दोलनसे अलगसे हो गये। , 

१७ अगस्तकोी ४००० की भीड़ लेकर त्रिपितनारायण मा, रामनारायण मा आदि 
का्रेस कार्यक्तों थाना आये और वहाँ अपना झडा फदरा दिया। फिर सी १६ 
चहेरा अगस्तको थानेपर बड़ा जबरदस्त हमला हुआ। वहेरीसे एक 
जोशीला जत्था लेकर श्री जानकीठेबी आई ओर उनने वहेराके कॉम्रेसी नेताओका 
सारा गुड गोबर कर दिया । नेतागण थानावालोसे मेल करके इस हमलेके प्रोम्रामको 
एक नाटकका रूप देना चाहते थे । पर जानकीदेवी अड गई कि उन्हे थानाको वरबाद 
कर ठेना है। उनके पीछे वेशुमार नवजवान | फिर कौन बोलता है ? सभो थानापर 
हट पड़े। तरवारा, पड़री, आदिके नवजवान भी जुट गये। फिर बहेरा ओर 
नवादाऊे कार्यकर्ता भी पीछे न रहे। थानेका हर एक कमरा ताला तोडकर खोल 
लिया गया जिसके कागजात जला दिवे गये । दो बन्दूके छीन ली गई जा सुखदेव 
पहलवानके दाव-पेंचसे दरोगा साहबको वापस मिल गई। बादकों रजिस्टरो 
ओर पोस्ट ओफिसमें ताला लगा दिया गया। २० अगस्तको दारोगा ओर उनके 
साथियोको सपरिवार वेलगाडियोपर चढाकर आदरके साथ आशापुर भेज दिया 
गया। तबसे वहाँ सरकारके सभो अट्टोपर काग्रेसो कडा फहरता रहा। 

विरौज्पर चढाई हुईं १८ अगस्तको श्री विन्ध्येश्वरीत्रसाद सिह विदयालझ्भारके 
नेतृत्वमें। उनके साथ तरवारा, सुपोल, रजवा, बेक वलिया आदि स्थानोंके काफो 
विरोल लोग थे । थानेपर इनलोगोने दो दुलमे वेंटकर पूरव ओर पश्चिमसे 
हमला किया। थानेके द्विफानतमें जमादार विन्ध्येश्वरी बाबूसे मिड गये और दोनो 
गिर गये। विन्ध्येश्वरी वाबूका ललाट थोड़ा खुरच गया और जमादारक्के ठेहुने 
ओर केहनी छिल् गये। इस दृश्यको देख चौकीदार और दफादार तो नो दो ग्यारह 
हो गये। कनस्टबिलोने भी आम-पासके बगेमें अपने छिपनेतो सगह हृढ नी । 
पर जमादागर साहेवने अपनी चेवशीको सममझफर विन्ध्येप्ड | ८-० *- 
कि मुझको छोड दोजिये, में चुपचाप मौलावखझुशके यहाँ चला ज्ञाऊ ॥। चनन्य5५२ - 
बावूने उसे मुक्त कर दिया ओर उसे राइमे काई न छेडे इसलिये खुद मातावल्तके 
यहाँ पहुँचा दिया। दमसला करनेबालोंकी दृरकत देख जमादारके मनमें वंठ गया 





श्र अगतसर-क्रान्ति 


था कि ये लोग हिसा नहों करंगे। इसलिये वह इनतज्ञोगोको भद्दे-भद्दे शब्दोमे 
याद्‌ कर रहा था। विन्ध्येश्वरी वाबू सब सुन सह रहे थे। उसी समय एक स्वर्य- 
सेव ने एक सीकी मोनी' लाकर विन्ध्येश्वरी बाबूको दिया। जिसमे कुछ मूंगे और 
चादीके गहने थे। स्वयं-सेवकने कहा कि यह मालखानेमे मिला दे। विन्ध्येश्वरो 
बावूने उसे ठुरत जमादारके हवाले किया और बोले कि ऐसी-ऐसी चीजे हमारे 
मतलबकी नही । हमे तो रुपये-पेसेको छोड़ सरकारी कागजात जल्ञाने हैं और 
अन्यान्य वस्तुओको जब्त करना है। 

इधर लोगोने चोराहेपर थानेकी- सभी चीजोको इकट्ठा किया और आग 
लगा दी । कुछ स्त्रयसेवकोको लेकर विन्ध्येश्वरी वाबू डाकघर आये और डाकबाबूसे 
चाभी लेकर तिजोरी खोली | तिजोरीमे एक पेसा भी नहीं था । फिर उनने मनीआ- 
डेर फामंको अलग सुरक्षित स्थानमें रख कर डाकधरके सार्मने उसके और सामान 
इकट्र किये जिसमे आग लगवा दो । वहासे फिर'वे थाना पहुंचे | देखा, वहा होली 
मची हुई है। पिस्तौल ओर बन्दूककी खोजमें लोगोने जमादारके घरकी पूरी तरह 
तलाशी ली। खबर लगी कि कुछ यहने गायब हो गये है। तुरत विन्ध्येश्वरी बाबूके 
आदेशसे गहनोकी खोजमे स्वय सेवक छूटे और रातो रात पता लगाकर उन्हें 
ले आये। सारे गहने एक 'दृकानदारके यहा रख दि्यि गये।, जहांसे जमादारको 
यथा समय मिल गये । साढ़े आठ बजे रातको दारोगा साहब 'थानेके सामने आ 
खड़े हुये और विन्ध्येश्वरी बाबूसे थानेके अन्द्र आनेकी इजाजत चाह्दी।वे आये 
थानेको देखा ओर हमला करनवाल्ोका नाम नोट करना चाहा। खुशी-खुशी १७ 
आदमियोने अपना नाम लिखा दिया। थानेके हमलेमे आदिसे अन्त तक डटनेवाले 
निकले श्री बाबूनारायण का, ठक्फ़ो धोबी, गजेन्द्र मिश्र सुपोल, श्री बबुआनन्द्‌ 
मिश्र, श्री असरफी मिश्र महुआर, श्री नहुठाकुर पढरो, ओऔ । 'श्री रामस्वरूप सिह 
विजयुलिया । 

१८ अगस्तको जाले थानाके कार्यकर्तताओने थानेपर चढ़ाई की | एक गिरोहको 
बाजे-गाजे सहित श्री रूपधर भाजी ले आये, दूसरेको क्री अभयचन्द्रजी और 
जाल थाना तीसरेको श्री दामोदर सिहजो | चढ़ाई करने गालोकी तादाद ४-६ 
हजार तक पहुँच गई थी। उनमे हिन्दू थे और मुसलमान भी | दरोगाने मुसल- 
सानोको फोडनेकी कोशिश की । चाहा कि हिन्दू-मु सलमान दंगा द्वो जाय। पर 
उस समय सबोमे इतनी जबरदस्त भावना काम कर रही थी कि क्रान्ति-पथसे उन 


हुइमतपर हमले श्य 


लोगोंकी दारोगा साहब डिया न सके । फिर उनने अपनेको जनताके हाथर्मे सोप 
व्या। थानेपर काग्रेसका कब्जा हुआ । उसके कागजात जला दिये गये। दारोगा 
ओर थानाके अन्य कर्मचारियोसे इस्तीफे लिखवबाये गये। १६ अग्रत्तको काय्य- 
कर्त्ाओने ११ बेलगाड़िया लाई | जिनपर उनने दारोगाजीके सभी सामानकों 
लदृवाया और फिर दारोगाजीको सदलू-बल दरभगा पहुँचा दिया। थाने भरमें 
कांग्रेसी-सरकारका एलान सुन पडने लगा । 

१४ अगस्तकी शामको विद्यार्थियों और शहरवालोका एक बहुत बड़ा जलूस 
निकाला श्री गणेशचन्द्र काने। जब जल्दूस थानेके पासकी सडक होकर गुजरने 
मधुबनी लगा तब डी० एस« पी० और पुलिस इन्सपेक्टरने सदल-बल उस 
निहत्थी भीडपर लाठी चाजे करवाया | लोग लाठी खाते रहे और डटे रहे, नारे 
लगाते रद्दे | जब किसी तरह भी भीड तितर-वितर नहीं हुई तब डी० एस० पी० ओर 
पुलिस इन्सपेक्टरने श्री गणेशचन्द्र काको गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इतनी 
वेरहमोसे पीटता हुआ थाना घसोट ले गया कि लोगोने सममा, काजी मारे गये | 
फिर तो गणेश माजीको देखने, उनकी छाशकों पुलिससे छोन लेने और पुलिससे 
उनको मौतका चदला लेनेके विभिन्‍न बिचारोसे ओत-प्रोत जनताके विभिन्‍न दल 
थानेपर टूट पडे। तत्काल डी० एस० पी० ओर पुलिस इन्सपेक्टरने एक-एक करके 
सात बार फायर किया। अनेकों घायल हुये ओर दो तो बह्टीं निश्वेप्ट होकर गिर 
गये। थानेमे वेठे-बेठे श्री गणेशचन्द्र काने देखा कि श्रक्लू और गणेशीका पुलिस- 
वाले पेर घसीठे थानमें ला रहे हैं। दोनों जब-तव पानी-पानी कराह कराह कर 
माग रहे है। थोडी देरके बार दोनोने गणेशचन्द्र काके सामने दम तोडा | 

इस घटनाके बांद ही अपने द्वाथों पुलिसवाले थानेके मफ्रानपर ईट-पत्थर 
बरखाने लगे। उस वक्त लोगोकी बडा ताइ्जुब हुआ कि भला वे खुद क्‍यों ई ट- 
पत्थरसे थानेफी चीज्ञोड़ो चरवाद कर रहे हे । पर पीछे जब थाना लूट केस चला 
तत्र लोगोकी 'आँख खुलो । 

दूसरे दिन शानके साव अमर शहीद अकलू और गणेशोऊके अबका जलूस 
लिकला | गहरने उनके मातमर्म पूरी हड़नाल सनाई । इस गोलीफाणए्डने जनता रो 
भावना ओ में उफान पैदा करदो । हाँ | पुलिमकरे अकूपर लोग मरूर आतक्तित रहने 
लगे। डी० एम पी० राजवन्ली ठाकुर और इन्सपेक्टर श्रीक्षान्व ठाकुर कठोर पहरे में 
रहने लगे । 


श्ष्प अगस्त-क्रास्ति 


ता० १४ अगस्तको ५०० आदमियोंकी जमात लेकर खिड्हर स्कूलके हेडमास्टर 
जयदेवलाल दास थाना आये। वहाँ कडा फहराया और इस्तीफा दे देनेको प्रतिज्ञा 
वेनीपड़ी थाना दारोगासे करवाई। पर जनता तो चाहती थी थानेपर अपना 
कष्जा । इसलिये थानेपर कष्जा करनेको आवाज चारो ओर उठन लगी। आगे 
बढ़े फिर जयदेवलाल दास। १७ अगरतको करीब २ बजे दिनमें चारो ओरसे 
करीब ४००० हजार लोग जमा हुये और सगठित रूपमें थानेपर गये। जयदेव 
लाल दासने दारोगासे चाभी मागी जो उन्हें नहीं मिल सकी। फिर तो उनके 
आदेशानुसार जनताने थानेका ताला तोड़ दिया और सभी सरकारी कागज और 
रजिस्टरोको निकाल कर जला दिया। मालखाना भी तोड़ कर उसके सामान वगेरह 
जला दिये। दो बन्दूके दो राइफल और एक रिवोल्वर बरामद किये | एकको जय- 
देवलाल दासने अपने हाथों तोड़ दिया और ओरोको भी तोड़ फेकनेका आदेश 
दिया । किसी भी थाना कर्मचारीकी निजी सम्पत्ति नहीं बरबाद हुई । थानेसे जनता 
डाकधरकी ओर भुकी। उसका भी ताछा तोड़ दिया और सभी कागजात जल्ना 
दिये। सभी सरकारी कर्मचारियोके खाने पीने ओर ठहरनेका इन्तजाम कर दिया 
गया। 

२१ अगस्तको दस हजारकी भीड रजिस्टरी औफिस जढाने चली | सिमरी 
भडारके रामदेव बाबू सदल-बल साथ थे। रजिस्टरी औफिसके कमरोके ताले तोड़ 
दिये गये और कागज पतन्नमें आग लगा दी गयी | आफिस भो जल गया। बादको 
कांग्रेसकी ओरसे हर जगह स्वय-लेवकोका पहरा बेठा दिया गया ताकि कोई 
क्मंचारियोकी रम्पत्तिपर हाथ न फेरे | इन स्वय-सेबकोसे यह भी कह दिया गया 
था कि वे किसी सरकारी महकमाको चालू न होने देवे । 

१६ अगस्तको खजौली कॉम्रेसने खजौलो थानेको अपने मातहत छानेका निश्चय 
खजौली ._ किया। उसी रातको देँतुआर ग्राम होकर एक कनस्टबिल खजोली 
थानेके पुलिस इन्सपेक्टरकी बन्दुक लेकर जयनगरसे आ रहा था। लोगोने उससे 
वन्‍्दूक छीन ली । दूसरे दिन उनने खजौली रेलवे स्टेशनके कागजात ओर टिकट 
नगद जला [द्ये । 

भोरमसे पुलिस इन्सपेक्टर और दारोगा बन्दूकको खोजमें दूँतुआर आये | इन्स- 
पेक्टर साहेवन पिस्तोल ले रखा था, लोगोंने कह्दा--पिस्तोलछ दे दी जिये। किन्तु इन्स- 
पेक्टर साह॒व देनके लिये तेयार होते नहीं दोखते थे। इधर कार्यकर्ता भी बिना 


हुकूमतपर हमले १८६ 


पिस्तोल लिये टलमेको राजी नहीं होते थे | वहुत वहस मुबाहिसेके बाद दोनो दलोमें 
सममभोता होगया | दारोगा साइवने गावी टोपी पहनी, कडा उठाया, सवोकी साथ ले 
थाने आये और वहासे अपनी व्यक्तिगत चीजे निकाल कर थानेकी चाभी उन्हें 
सुपुर्द कर दी। कार्य-कर्ताओने थानेके सब कमरोको बन्द कर दिया ओर अपना 
हरा बैठा दिया | 

इस समभोतेसे खजोली खुश नहीं हुआ। उसी दिन दोपहरको सात आठ हजार 
छोग थानेसे घुस गये। औफिसका ताला तोड़ कर कागजात, फरनीचर ओर सभी 
सामानको बाहर निकाह कर उसने फूंक दिया । दारोगा साहवसे रिवोलवर ओर 
पाँच सात कारतूस ले लिये। ता० २१ को कॉमग्रेसके कार्यकत्तीओने वेलगाड़ी 
सगाई ओर स्वयसेवकोंके हिफाजतसे दारोगा साहब ओर सब रजिस्ट्रार साहबको 
उनके घर भेज दिया | 


१७ अगस्तको श्री सूरत का और अनन्तनारायण मा, छात्रो और कार्यकत्तोओं 
को वडी तादाद लेकर थानेपर कठ्जा करनेको आगे चढ़े । जब भीड थानेके पास 
पहुँची तब सिपाहियोने सूरत कांको गिरफ्तार कर लिय्रा ओर भीडको भाग जानेके 
मधेपुर लिये कहा । पर भीड थानेमें धैंसती हो गई | दारोगाने तब बल 
प्रयोग किया। जिसके लिये उसने काफी तेयारो करली थी | लोग लाठी और 
गुल्लेलकी मार सहने लगे। पर कुछ ही देरके बाद मारकी गहराई असह होने 
लगी। अनन्तनारायण काका सर फूट गया। वाह भी लाठीऊफी मारसे दृटसी 
गई। फलत इनलोगोकी ओरसे भो रोडे और लाठियाँ अपना करतव दिखलाने 
लगी । दो सिपाहियोपर चेतरह मार पडी जिनमें एक अस्पताल भेजा गया । बाकी 
भाग गये। दारोगा साहब विलकुल वेबश हो गये। छोग थानेफो जितना सुकसान 
पहुँचा सके पहुँचाया। कागजात, फनी चर ही नहीं। वल्कि क्रिवारों ओर खिडकियोंकों 
भी जला दिया। यहाँ तक कि सिपाहियोकी व्यक्तिगत चोजे भी बचने न पाई। 
सभी थानेवाले मममारपुर भाग गये। भमारपुरमे रेलवे स्टेशन मधेपुर, फूलपरास 
ओर स्थानीय पुलिसका अड्डा बना हुआ था। मवेपुरवालोने अपने दारोगाकों वहाँ 
जा घेरा। दारोग़ाके पास बन्दूक थी। मधेपुरके जारयक्र्त्ताओंका कहना था व्स 


/ कप 


बन्दूकसे दारोगा हमारों जान लेगा। इसलिये हम बन्दृक छीन लेगे। दार,गा 


छ्ड 


दूसरी बात कहता, पर उसको सुनता कोन ? कार्यक्तों तन गये। उस समय 


-पायमीर :. ्राय साहा जप अनार शा या 


जे 
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डे अगस्त-कऋाल्ति 


सामने आये दरभगा राज कचहरीऊे सर्किल मनेजर श्री बुल्लाकीलाल महथा बीच 
वचाव करनेके लिये। दोनो पक्तके रवार्थंका ख्या रखकर यही तय पाया कि बन्दुकके 
दो ठुकढ़े कर दिये जायें। नाऊ वगेरद्द दारोगा साहबने लिया ताकि वे अपनी 
सरकारको बन्दूकका हिसाब दे सके और कुन्देको कांग्रेसवालोने लिया ताकि नाल 
गोली छोड़नेके काम न आ सके। मघेपुर कांग्रेसकी ओरसे बाबू श्यामनारायण- 
भाने कुन्दा लिया। 

१८ अगस्तको निर्भयनारायण झा जागेश्वर का जलूस लेकर भरमार पुर थाना 
पहुँचे। जलुसको तितर-बितर कर देनेके लिये थानेवाले बिलकुछ तेयार थे। 
फंकारपुर  थानेके प्रायः सभी चौकीदार और दलाल और कसाई दोलेके सभी 
लड़ाके लाठो, भाले, गड़ाता आदि लेकर पेतरेबाजी कर रहे थे। पर जब जुलूस 
सामने आया, घोड़ेपर सवार बन्दूक और तलवारसे लछेस, तो दारोगा साइब डोल उठे। 
लोगोकी सख्या थी लगभग ५००००। उनने ठुरत निर्भयनारायण मा ओर जागेश्वर का 
को बुला भेजा । लाख मना करनेपर भी दोनो दारोगाके पास गये । दारोगाने कह्दा 
कि आप दोनों ही आइये और जो करना है कर ज्ीजिये। सबको थानेमे लाइयेगा 
तो डर है भीषण उपद्रव न हो जाय, बेशुमार जनतादे बेकाबू हो जायगी। दोनोने 
है . उनकी बात मान लो और लोगोको समभ्काकर पक्षमें कर लिया। फिर बाजारसे 
एक मिस्त्रो बुलाया गया जिसकी मद्दसे थानेका ताला तोड़ दिया गया । कागजात 
निकाले गये और जला दिये गये । वहा का््रेसका अड्डा कायम किया गया । यद्यपि 
काग्रेसके कायकर्त्ता अहिसाको पूरा-पुरा बरतते रहे तथापि दलालोने दारोगाकों इतना 
डरा दिया कि उनने अपने बाल-बच्चोंको तो एक दलालके घर भेज दिया और 
खुद १६ की रात एक बगीचेमें छिपकर बिताई। बादके दारोगाने थाना छोड़ दिया 
ओर समरारपुर स्टेशनपर अपना डेरा डाला। 


१७ अगस्तको तीन हजारके करीबक्ो भीड फूछपरास थानेमें घुस गईं। थानेके 
ओफिसकी किवाड़ोको उसने तोड डाला और कुछ कागजात जलाये और कुछक़ो 
फूलपरास थाना छोट छाट दिया। दारोगा साहबने लोगोपर अपनी बन्दूक 
तानो। परिणाम स्वरूप उनके डेरेपर रोड़े गिरने ल्गे। फिर दारोगाने बन्दूऊ 
चलानेका इरादा छोड़ दिया और लोग भी अपने द्वाथ रोक चुपचाप चल दिये । 


१६ को ज्द्मस्थानमे एक सावंजनिक सभा हुई। डाकबगलेको कांग्रेसका भौफिस बना 
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लिया गया। कार्यकर्ताओंने २४ अगस्तकों दारोगा साहवके पास अपने कुछ 
साथियोऊे मारफत संदेश भेजा कि भला इसीमे हे कि आप थानेफो कार्मेसके कब्जेमें 
आने दे | दारोगा साहबने औफिस और मालखानेकी ज्वाभी उन्हे सोॉप दी और 
एक पत्र भी दिया जिसमें लिखा था मै डाक्टर राजेन्द्र प्रसादका सम्बन्धी हूँ, 
स्वराज चाहता हूँ आप लोगोका साथ देनेको तेयार हैँ। आजक्ल आना जाना 
मुश्किल हो रद्दा है और मेरी स्त्री इस लायक नहीं है कि चलनेकी कठिनाई 
घरदाश्त कर सके। इसलिये मुझकी तबतक अपने डेरे हो में रहने दिया जाय जब 
तक बाहर जाने की सुविधा नहीं हो जातो । उनकी दरखास्त मंजूर कर ली गई । 
पर दारोगा साहव दोरगी चाल चल रहे थे। इधर कार्यकत्तोओसे मीठो-मीठो 
बाते ओर उघर खजौली ओर लहेरियासराय इनके खिलाफ पन्‍नेके पन्‍ने रग कर 
भेजे जा रहे थे। 

लीकही थानामे भी भीडने २१ अगस्तको थानेका ताला तोड दिया ओर ओऔफिसकी 
चीजोको निकाल-निकालकर जला दिया ओर बरबाद कर दिया। डाकघरके 
लोकही लोहेके सेफको भी जो जमीनके अन्दर वढा पक्का जोडा हुआ था 
उखाड़ कर तोड-फोड़ दिया ओर सारे सामान जला दिये। किर डाकघर ओर 
आबफारी दफ्तरको भी वरबाद कर दिया, उसके सामान जला दिये। दूसरे दिन 
उनलोगोने तय किया कि थानेवालॉकोी अपने इलाकेसे निकाल बाहर करना चाहिये। 
किन्तु जमादार दूर द्राजके रहनेवाले थे, वहा सपरिवार रहते थे। इसलिये 
उनने प्राथना की कि उन्हें थानासे निकाला न जाय । पुलिसकों सब तरहसे अधीनता 
मानते देख कार्यकत्तोशॉने उन्हें और नहीं छेडा। पर हॉ ! उन्हें आदेश दिया 
कि वे अपने डेरे ही में रहे। खाने पीनेफी चीजोको भी कॉग्रेसवालोके मारफत 
मगावें । इस दगसे धानावाले अपने ही थानेमें १५ दिनोके लिये काम्रेसके नज़र 
बन्द रहे। 

लौकहा थानेपर हमछा हुआ २३ अगस्तको, नायक थे हृदयनारायण मा। 
इस हमलेका जवाध देनेके लिये पुलिस कमर कसे थी, भाला, गडासा, लाठी, 
लोकहाथाना फरसा और बन्दूके--प्भी द्याथमे | ज्योही कुद्द छोगोने थानेके 
पासके रास्तेपर कदम रक्खा त्योंही उनपर भालेका वार हुआ। चोट खाते ही वे 
सभो चम्पत हुये। कुछ हो हल्ला मचा जिसे शान्त करनेक्रों दोड पढे श्री दृदय 
नारायण झा। उप्पपर भी भालेका निर्मेम प्रहार हुआ। वस नायकजीने तुरुत 
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आदेश दिया हमला बन्द कगो। जब नांय्रकपर भी पुलिस भाले का निर्मम प्रहार 
करे तब भला थानेपर हमला केसे हो सकता है ! 

वावा श्रीकृष्ण दासजी विद्यार्थियो और थानेके प्रमुख व्यक्तियोका जलूस लेकर 
१४ अगस्तको थानेपर गये और तिरंगा कडा फहरा दिया । फिर दारोगा, जमादार 
मधवापुरथाना ओर पुलिसको लेकर समूचे शहरमें झूडा उडाते हुए ओर नारा 
लगाते हुए सब छोग घृमे । बादको पुलिस थाना छोडकर दरभंगा चली गयी ओर 
लगभग एक महीना गायब रही | फिर पोस्ट औफिस और आबकारी महालकी 
ओपफिसमे ताले लगाये गये | उसमे छगसग एक हजार जनता काग्रेस कार्यकर््तीओ 
के साथ थी। जहाँ-तहाँ सरकारी कर्मेच।रियोने विरोध किया, लाठी चार्ज भो किया 
पर जन-शक्तिके सामने उनको साथा ठेकना पडा। २१ अगस्तको बिहारीका पुल 
तोड़ा गया। तोड़ते समय रामनारायण सिह ओरे प्रेम चौधरीने बाधा भी दी, पर 
जागृत जनता बाधा कया साने । त्रह्मवुरीका पुल तोड़ा गया। बासुक्की, बसबडियाकी 
सड़क खराब कर दी गयी। वहाभी जयकरण चौधरी, रामनन्दन सिह आदिये स्वयं- 
सेवक्रोंको तग किया | पर स्वय-सेवक वेपरवाह रहे । 

हरलाखी थानापर १९ अगस्तको हजारोकी संख्यामें लोग चढ आये | लोगोने 
हरलाखीथाना थानेका ताला तोड़ा, उसके सामान निकाल बाहर किये और 
उन्हें वरबादू कर दिये। 

लद॒निया थानापर अनेक चढ़ाइया हुई। ११ अगस्तको दारोगा साहबको 
पिर्तोल छीन ली गई, फिर वापस कर दी गई । १७ अगरतको लगभग १० हजार 
लद॒नियाथाना प्रदर्शन कारी थानेमे घुस गये जहा अपना भंडा फहराया और 
कमरोमें अपने ताले लगा दिये। जब्त शुदा कांग्रेल औफिस्को फिर अपने 
फण्जेमें तले आये। पुलिप्तने थानेसे ताले हटा दिये। और अपने थानेका काम 
यथा पूवव चालू रक्खा । 

नथुनी साहु जेसे लड़केकी शदादतने जनताके हृदयको थानावालोक़े प्रति क्रोव 
ओर घुणासे भर दिया। उनका यहा तक बहिष्कार किया गया कि बाजारसे उनको 
जयनगरथाना भोजन सामग्री मिलनो भो वद्र हो गई । चागा ओरसे आवाज 
आने लगी--थाना खालो करो, थाना काग्रेसका है, इपत बोच थानेको हिफाजतके 
लिए पुलिस लेकर एक डिपटी सजिस्ट्रोट आये। अवना काम निकालनेका इनसे 
अकबचरी तरीका अख्वियार किया। गोकुननचद बरोेनिया इनके दूत बने | इनने अगस्त 
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क्रान्तिकों जगानेवालोसे कहा--आप अपना काम शातिपूर्वक क्यों न कर लेवे थाना 
तेयार है (१) आपको यानाका चार्ज दे देनेके लिए (२) थानेके कागजात जला 
देनेके लिए (३) जो गोली चलाई उसका प्रायश्चित करनेके लिए और (४) कुछ 
दिनके वाद थाना खाली करके चन्ने जामके लिए | हिचकते-मिककते कार्यकर्ताओंने 
आखिरकार इन शरत्तोंको मान छिया और ०१ अगस्तकी दोपहरकों वे सभी थाना 
पहुँचे | डिपटी मजिस्ट्रोट्से लेकर चौकीदार तकने उनका स्वागत किया। थानेके 
जमादार “थानाका कागज” ले आये और चौकीदारने उसे जला दिला । फिर 
एक पुरानी वदूक लाई गई और कार्यकत्तीओके हवाले कर दी गई। दारोगावे 
सवोसे कहाकि गोली छोडनेफा मुझे! सत्त अफसोस हे | बाद उसने अपने हैटको 
जलती आंगमे डाछ द्या। गॉधी टोपी पहनी, कडा उठाया और जनताको सतुष्ट 
कर लिया । वह खुशो-खुशी थानेसे विदा हो गई। पर शीघ्र कार्यकत्तोओकी मालूस 
हो गया फि गोकझुलचन्द वरोलियाकों चालूमें आकर थे थानावालॉके द्वाथ उल्लू 
बने है । थे बड़े बिगड़े ओर जहा-तद्दा जुलुस बॉध गोकुलचन्द वरौलिया सुदोवाद 
का नारा लगाने लगे। अतमे हारकर वरोछियाने भरी सभासे शपथ खायी कि अब 
से पुलितलका साथ नहीं दूगा। देवधा जयनगरकी फॉड़ी हे। बहाँके इन्चार्जको 
बाबू अयोध्याप्रसाद सिह आदि स्वय-सेवकोने गिरफ्तार कर लिया ओर उनको 
जुलूसमे चारो और घुमाया। जहॉ-तहाँ स्वय-सेवक उन्हें खड़ा कर चिल्लाते--जमा- 
दार गिरफ्तार। तब कुछ स्वयंत्तेवक जोरसे पूछते--कहाँके ” जवाब मिलता+- 
देवधाके । , 

देवधाको दखल करके उनमे सभी चोकोदार ओर दफादारकों सूचना दी कि 
सरकारी नोकरी छोडो ओर फार्मेसकी सेवा करो | फलतः फॉडी भरके चौक्तीदारों 


ओर दफादारोने अपना अपना इस्तीका लिख कर का्रेस कायकर्ताओके हवाले कर 
व्या | 


दलसिंगसरायमें १४ अगस्तको कॉम्रेंस कमिटीके सेक्रेटरी श्री नागेश्वरमसाद, 
बाबू शिवनच्दन सिंह, और वायू सथुरा प्रसादसिद गिरफ्तार करके थाना लाये गये; 
समस्तीपुर सबडिघिजन उसको विदा क्रनेके लिए जनता उमड़ पढ़ो। विद्यार्थी 
एक-एक करके थानेके द्तेमे आनेकी कोशिश करने लगे, पर बलदेव ठाकुर जो 
नायब दारोगा थे फिघीको आने नहीं देते थे | वे जिसछ्ों पफड़ते उप्ते खब पीटते 
ओर भडा छीन लेते। रामजी साहु और चन्द्रदेव सिंह तो खुब दी पीटे गये 
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ज़ब़ नागेश्वर बाबू वगैरह थाना ओऔफिसमें पहुँचाये गये तब पुलिसका ध्यान उनकी 
ओर खींचा गया। बस मौका पाकर परमेश्वरी महतो जो हाइ इंगलिश स्कूलकी 
११ वीं श्रणीमें पढ़ता था, थानेकी देहलीपर फाद आया और छप्परमे अपने हाथके 
मंडेका डडा खोसने लगा । बलदेव ठाकुरने उसे पकड़ लिया। और थप्पर धूसेसे 
प्रीटते हुए देहढीके नीचे पटक दिया। पीछे आप भी कूद पड़ा और परमेश्वरी 
महतोकी ठोकरे मौरने ज़गा। फिर उसकी छातीपर चढ बेठा | तत्काछ नागेश्वर 
बाबूने उसकी कमर पकड़ ली ओर रामाशोष साहु लपक पडा और,बलदेब ठाकुरको 
परमेश्वरी महतोकी छातीसे खींच हटाया । परमेश्वरी साहूकों इतनो चोट आई कि 
वह जेलमे जाकर मर गया। उस दिन जनतापर भी काफो जल्ञाठी चली, श्रीनाथ 
सिहकी चादीमे सख्त चोट लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भीढ़ 
उत्तेजित हो गई । और सभुआके श्री रामदेवसिह उसको समझता कर थानेसे हटा 
न लेते तो खूनकी घारा बह जाती। 
थानेसे भीड़ छोटकर तोड-फोडसे लग गई। चकशेखूकी रेलवे ल्ञाइन उखाडी 
जाने लगी । सेकड़ो गाववाले कुदाल हथौड़ा वगेरह लेकर रेलवेको बरबाद करनेमें 
लगे हुये थे। बड़े दारोगा बाबू जगतनारायण सिहको बेठे और दामादको भी श्री 
लक्ष्मीनारायणु वरतनवालेने वहाँ लाइन उखाड़ते देखा । तीन बजे दल्लसिगसराय 
स्टेशनको जलछाकर और वहाके सारे सामानको लूटकर भीड़थाना पहुँचो। वह थामेको 
जला देना चाहती थी । उसकी रोकनेके लिए पहले तो पुलिसकी ओररतसे रोड़े फेंके गये, 
बाबू लक्ष्मीनारायणने अनवर मियां चौकीदारको भी जनतापर रोड़े फेकते हुए देखा। 
फिर जनताको ओरसे भी रोड़े चलने लगे । फिर पुलिस खुलकर बंदूक दागने लगी । 
दो-एक आदमीको गिरते देख भीड़ भाग खड़ी हुई | पुलिस गोली छोड़ती हुई थानेके 
हाते भर उसका पीछा करतो रही । तबतक साम हो गई और थानेका मेदान साफ हो 
गया। जनताके छः जवान खेत रहें। जेता, समस्तोपुरके चेता पोद्दार, गोसपुर 
दुलसिगसरायके अनूप महतो और बगालो दुसाध, चकह॒बाबके सरयुग काजड़ 
दुल्लसिगसरामके जागेश्वर लाल और धचमथा तेगढ़ाके एक अज्ञातनामा ढुसाध। 
घायल तो कितने हुये। प्रत्यक्ष दर्शी श्री लक्ष्मीनारायण लिखते हैं, “मैंने अपने कोठे- 
परसे देखा, कन्सठेबिल सब थानेके दरवाजे किवाड़ तोड़ रहे है। कुछ चौकीदार 
सड्कपर गये ओर दो घायलोंकी उठा लाये और पटक दिया। बादको ही पगंडाके 
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रामटेव सिंद टफादार मेरे पास आये ओर बोले, दारोगा साइ्षव घुला रहे हैं, मेंने 
हा कि मैं नहीं जाऊँगा। उनका गवाह बनना मुझको मंजूर नहीं है, में देख रहा 
5. ध्जै रु कि है हे का च्फः ३ 
है, किवाड़ वरगेरह खुद तोडवा रहे है, जिसका दोप वे जनताके साथे से गे । में 
दा हूँ, वे मुमको भी शूट कर सकते हैं । पर दफादारने कहद्दा उनकी स्त्री आश्रय 
चाहती है। तब्र मैं थानेपर गया | जगत वात मेरे कन्धोंतर दोनों दवाथ रख फूट-कूट 
कर सो पडे ; बोले- मैंने अबतक चिडियापर भी गोली नहीं चलाई सो आज आदमी 
मारनेका अपराधी बना हैँ, मेरी स्त्रो घवडा रही है। वह अपनो लडकी लेकर 
आपके घर जाना चाहती है। मैने कहा कि वे ठोनो मेरी मा-वहन हैं, मेरा घर 
उनका दी घर है, खुशीस आवे। ठीक इसी वक्त मै दारोगा साइबसे घायलॉफी 
सेवाका सवाल उठाना चाहता था कि एक कम्घटेविलने आकर कहा--एक 
अध्यापिका घायलोकी सेवाफ़ो आना चाहती है। यह वही अध्यापिका थी 
जिसने मुझसे घायलोकी सेवा करनेकी इच्छा प्रकटको थी। मै जगत बावबूसे 
मिलने जा रद्दया रहा था, इसलिये उस्ते रुकनेकी सलाह दी थी। कहा था 
कि म॑ दारोगाजीसे मिलने जा रहा हूँ आपके लिये इजाजत ले भाऊंगा, 
तभी जाइयेगा। कान्सटेबिलके मु हसे घायलोंकों सेवाफी बातें और सो भी एक 
अध्यापिका द्वारा--सुनते ही दारोगाजी फट पडे | गरज उठे, “ वेश्यापुत्री सब वेश्या 
वृत्ति करा कर अभी आई है सेवा करने। उस समय कहां थी जब हमारे नातीपर इटे 
बरस रही थीं। म॑ इनकी बात सुन चुपचाप घर वापस आया। थोडी देरके बाद 
उनकी स्त्रो ओर लडकी मेरे घर आ गर्यी, मेंने उन्हें घरमे ले लिया । 
सिगिया थानापर १७ अगस्तकों आक्रमण हुआ, एक बजेमे हो चारो ओरसे 
भुडके-फुड आदमी आने लगे, ओर कार््रेस सभाकरा मंदान खचासच भर गया। 
सिगिया थाना दो बजेफ़े करीब्र लगमाके बाबू रावाप्रमाद सिह विशाल जन- 
समूह लेकर आये। सबोने कडा उठाकर उनका स्वागत किया और स्वय सेवकोने 
सलामिया दीं। लोगोंको सल्या कमसे कम ११ हजार तक पहुँच चुकी थी। 
टघर, यानेवाले भी काक्ती तेयार थे। आसपासके मभी ग़ुढोंको दरये हथियार 
सहित उनने बढोर रखा था, थानेभरके सारे चौकोदार और दफादार लाठो 
ओर फरसा लिये ऐंठ रहे श्रे, दारोगा और जमादार भा बदूक लिये चौकन्से नज्जर 
आते थे। उनकी तेयारोमें एक हो कसी रहू गई थी । उनका एक आदमो दरभगेसे 


श्ध्द अंगरत-क्रान्ति 


घातक गोलियां ला रहा था। वह विश्वनाथ सिह आदि सेवकोके हारा गिरफ्तार 
कर लिया गया था। इसलिए थानावालोके पास घातक गोलीका अभाव था। 
परिस्थिति देख सभाने निश्चय किया कि पहले श्रीयुत रामेश्वरसिह साधु और 
रामनन्दन सिह आदिका एक डेपुठदेशन थाना जाय ओर दारोगासे कहे कि वे शाति 
पूर्वक थानेका अधिकार कांग्रेसको सोप दे । दारोगा झडा फहरानेके लिये तो राजी 
हो गया। बाबू राधाप्रसाद सिंह, बाबू रामनन्द्न सिह और द्वितलाल महतो आदिने 
थानेमें फंडा फहरा दिया। पर जब ताला बंद करनेका मौका आया तब बड़ा 
विवाद उठा । थानावाले कतई राजी नहीं थे कि थानेमें कांग्रेसका ताला लगे, पर 
जनता बिना ताला लगाये हटनेको तेयार नहीं थी, समझोता करानेवाल्े परेशान थे 
और बड़ी देर लगा रहे थे। जनता अधीर हो उठी, बाबू, राधाम्साद सिद्दने अपने 
दलवालोसे जिनकी तादाद बहुत बढ़ी थो कहा कि हमलोग लौट चले। ये सिगिया- 
वाले कुछ करने न देंगे। पुलिसका साथ छोड़ना इन्हें मंजूर नहीं। उनके मुहसे 
कुछ अनाप सनापभी निकछा। विद्यार्थी दज्षमे जोश आ गया। सिगिया स्कूलके 
थोगेन्द्र का और बंगरहटा, स्कूलके महानन्द मा थानेमे प्रवेश करनेके लिये चल पड़े | 
रामेश्वरसिह साधुने रोकना चाहा। नकछी कुजी दिखला कर कहा कि आपलोग 
जाइये, हमें थानेकी कुजी मिल गई | पर उनकी एक न चली, छात्र समूह और 
उसके पीछे जनता बढ़ती ही गई। परिस्थिति बेह्राथ देख शत्रुघ्न प्रसाद सिह 
दारोगासे चोले, अब हमलोग चलते हैं, आपको जो मुनासिब सूके कीजिये। 
ओर इतना कहकर थे संगी साथी सहित थानेसे चले गये। तबतक विद्यार्थी थानेके 
हातेमे पहुँच गये, एकके चाद एक विद्यार्थी थानेपर चढ़नेकी कोशिश करने लगे । 
भिनमें दोको गद्दरी चोट छगी | एक तो देर तक वेहदोश रहा, जनता और उत्तेजित 
हो गई, एक साथ आगे बढ़ी फिर तो उनपर लाठियां फरसेका अटूट वार होने लगा। 
फिर बन्दुकके छरोंकी सार पढ़ने छगी। जनता कुछ पोछे हटी और वहाँसे जस- 
कर थानेपर इंट ओर रोड़े बरसाने लगी, धीरे-धीरे थानेवाले थक गये, उन्तके कित्तने 
संददगार नो दो ग्यारह हो गये। दारोगा साहब और जमादार साहबके उठाये 
बदुके भी उठती न थो, तब जनता जोशके साथ अपनी सारी ताकत समेट थानेको 
मटियामेट करने आगे बढ़ी। रासेश्वरप्रसाद साधुने एकबार फिर कोशिश की 
कि शातिपूर्चक ही काग्रेसका सारा विधि विधान पूरा द्वो जाये, वे थानेपर पहुँचे | 


हुकूमतपर इमले १६७ 


दारोगा साहबकों अक्लमदोसे काम लेनेको कहा। दारोगा साहवने अपनी पगड़ी 
उतार फेंकी अपनेझो खादीसे क्पेट लिया ओर कागग्रेसका मंडा लेकर गांधीजीकी 
जयजयफार करने लगे, पर जनता उन्मत्त हो गई थी ओर अन्घेरी रात उसके 
उन्मादकों ओर बढा रही थी। वह थाने आई ओर अपने घातकीफी पीटने लगी, 
जमादार साहब थाना छोड मकईके खेतमें जा छिपे पर उनको छिपते कुछ छोगोतने 
देख लिया और उनका मार डाला । दारोगा साहब भी घुरी तरह घायल हुये पर 
कुछ लोगोने इन्हें बचा लिया । ओर अन्यान्य थानेके मददगार भी जो वहा डटे रहे, 
धायल होनेसे बच न सके । जब शाति हुई तब स्वय सेवकोका दल थाने आया; देखा 
थानेके सामने आग धू धू करके जल रही है, जिसमे थानेके हातेका तिनका-तिनका 
जला जा रहद्दया है, छुछ लोग लूट पाट कर रहे है और काफी लोग लाठी फरसेकी 
चोट खाकर कराह रहे हैं। दारोगा साहब बेहोश जेसे हैं। सिफ जब तव कराहनेकी 
आवाज मुहसे निकल रही है। इन स्वय सेचफोने सभी घायलोको अस्पताल 
पहुँचाया और वाबू कुलान्द सिहने अपनी तीमारदारीमे दारोगा साहबको ले लिया 
जिनके लिये कपडे और दूधका प्रवन्ध करने लगे । उन लोगोमें से ही कुछमे खेतमें 
पडे हुये जमादार साहबकी लागको दूर ले जाकर जल समाधि के ढी, बीस दिन तक 
थानामे काग्रेसकी व्यवस्था काम करती रददी | 

रोसड़ाके कार्यकत्ती श्री वाल्ेशवर सिह, रमाकात का ओर यहदुन्दन सिह एक 
बढा जुलूस लेकर रोसडा थाना आये | थानापर भडा फहराया | उनने दारोगाको 
रोसड़ा कुर्ससि उतरनेको कहा। टोप उत्तरवा कर उससे बन्दे मातरम्‌ कह- 
वाया । रमाकान्तजी थानेमें ताला लगाना चाहते थे पर पुराने कार्यकर्ताओके बी चें 
पडनेसे वेसा न हो सका। इसो समय वादल गरजा, कितनोको भ्रम हुआ कि 
गोली चली । बस जुलूसके आधे लोग भाग निकले। वाकी म्युनिसिपेलिटो आये। 
जिसके मकानपर मंडा फहराया । बहासे सस्क्ृत पाठशालाआऊर जुलूम खत्म हुआ | 

१३ अगस्तको चौथम मिड्ल स्कूलके विद्यार्थियोनें हडताल मनायी और जलूम 
निकाला । जवाहर आश्रमके कार्यकत्ताओने भी उनका साथ डिया। जुलसने 
मुंगर जिला थानेके फागजात जलाये औरडसपर कड़ा फइरा दिया | जमादारकी 
बदूक लेली | वदृक कुछ दिन थाना कामस कमिटीके कव्जेम रही और बादमें थान्ा- 
डिक्टेटर-श्री सूयनारायण सिद्दके द्वारा उनके नियुक्त ध्वसात्मक विभागऊे कमांडर 


श्ध्प झरस्त-कान्ति 


श्रीमहेन्द्र चौधरीको सॉंप दी गयी। १४ अगस्तको थाना कांग्रेस कमिटीकी ओरतते 
जलूस निकला; अगुआ थे श्री सूयनारायण सिद्द और रामदेव आये | जलूसने मंडा 
चाथम थाना फहरा कर थानेमें अपना ताला लगा दिया | अपना बोरिया बंधना 
समेट कर चौथमको पुलिस भाग गयी। तबसे लगभग एक मास्न तक चौथम थाना 
काग्र सके कब्जेमे रहा । १५ अगस्तसे जत्था वना-बना कांग्रेसके स्वय॑ं-सेवक थाने 
भरमें हुकूमतके अड्डोको उखाड़ने लगे | कमलेश्वरी मंडलके नेतृत्वमें एक जत्था राम- 
नगर आया और वहां रामसेवक सिहके दलसे मिल्॒कर कासानगर ओर चेलदौरकी 
कछाली जला दिया | पीर नगरके डाक घरको कब्जेमें किया। रामधारी सिह, ईश्वरी 
प्रसाद यादव और मह्यबीर नाथके नेतृत्वमे कई दल, पिपरा, मानसी आदिके 
डाकघरोंपर कब्जा करते रहे और थानेभरकी कल्ालियां नष्ट करते रहे । 

१५ अगस्तको बढ़ह्दियाके कायकर्त्ताओने जलूस निकाला । थानेपर कब्जा किया। 
वड़हिया. वहाँ दारोगाने भी मंडा लेकर कांगू सकी जयजयकार की । कुछ लोग 
थानेको जल्ानेको उत्सुक थे, पर पुराने कांगू स कार्यकर्तताओने ऐसा नहीं करने दिया। 
फिर वे डाकघर आये ओर उसे कब्जेमे कर मंडा फहराया | 

लक्खीसरायने भी थानेपर कब्जा क्रिया और उसपर अपने मंडे फहराये। थाने- 
वाले बाजार चले आये जहाँ कांगूस कार्यकर्तताओकी व्यवस्थासे ही आगमसे रहे। 
सययगढ़ १३ अगस्तको सूयंगढ़ थानेभरके कार्यकत्तोी एक हुए और श्रीरूप 
कान्त शास्त्रीके नेहृत्वमे थाने पहुचे। थानिपर अपना भंडा फहराया और उसके 
कागजोको जला दिया । वहां सभी कार्यकर्ताओने मिलकर कांगू सी सरकोर स्थापनाकी 
घोषणा की। चोकोदारोकी बरदी जलादी गयी और उन्हे गांधी टोपी ढी गयी। 
चौकीदार कार्यकत्तीओके साथ थानेमे आते जाते और कांगू सी वरदीमे परेड करते । 
थानावाले बोरिया बधना समेट कर चले गये । जिस समय वे जा रहे थे, कांगू स काय 
कत्तो 'अगजो ! भारत छोड़दो? नारे लगा रहे थे। जनताने इसे देखा और समका कि 
ब्रिटिश राज उठ गया ओर अपना राज आगया। 

तारपुरके कार्यकत्तीाओने थाना दखल करनेका प्रोग्राम बनाया और तेयारीमे लगे। 
इसी वीच १५ अगस्तकी रातकों मिलिटरी आयी उसने थानेके सभी साज-सामान समेटे, 
तारापुर थानेक्रे सभी कर्मचारियोको साथ लिया ओर रातकों द्वी चली गयी । 

१६ की सुबहमें जनताने थाना खाली देखा जिसमे कांग्रे सी स्वयं-सेवक नारे लगा रहे थे | 


हुऋमतपर इसले १६६ 


सिकन्दराके कार्यकत्ताओने थानेकी अपने कब्जेमे कर लिया । पुलिस चहासे भाग 

जमुइसवडिविजन गया ओर चार मह्दीनो तक मांकनेका भो साहस नहीं कर सकी । 

१५ अगस्तकों बेगूसराय थानेपर धावा हुआ ओर मंडा फहराया गया । 
वेगूसरायथाना पुलिसकी मदढके लिये श्री चन्द्रमोली देवने एक मोटर दी । पुलिस 
उससे बाहर जाना चाहती थी, पर सैकड़ो छात्र उस भोटरके चारो ओर जमीनपर लेट 
गये । मोटर जा नहीं सक्री । 

श्री महारेव भाईके मरनेकी खबरसे जनता उत्तेजित ही गयी थो | लोगोऊा ख्याल 
था कि सरकारने जहर देकर उन्हे मार डाला है। जनताकी उत्तेजना तोड़ फोड़के स्पमे 
प्रकट हुई। सारे रास्ते काठ दिये गये। अनेक थानोपर थावे हुए । कितने ही पोग्ट 
आफिसापर ताले लगाए गये और कितनेके कागजात जले । 

१७ अगस्तको विद्यार्थियोका एक जस्था बेगूसराय खजानेपर कब्जा करने चला | 
वे चाहते थे खजानेपर कठ्जा कर ताले लगा देना ओर तवतक बन्द रखना जबतक 
गाधीजी छोड नही दिये जाते । किन्तु एल० डी० ओ० साहब उसकी रक्षाके लिये सदल 
वल डट गये। एकबार फायर हुआ ओर साथ ही विद्यावियोका नारा लगा-छाती 
सामने है, गोली चलाओ। ऐन मोके पर श्रो सरयुगप्रसाद सिह वकील, विद्यावियों 
ओर पुलिसकी गोलीके वीच आ गये ओर एस० डी० ओ० से कदहा--आप खजाना 
ओर दफ्तर बद कर देवें ओर कबूल करें कि फायरिंग गलतीसे हुई है। नई। तो हम 
सबे।की पछताना होगा । एस० डी० ओ०ने सरयुग वाबूकी कद्दी मान ली ओर अन्तमे 
वाले वेगूलरायमे अगरेजो हुकूमतका अन्त आ गया। अब यहांका शासन आपलोग 
करें और मेरे जान मालकी हिफाजतको जवाबदेही लें। जनता जयघोष करदी हुईं 
चहासे टली ओर काग्रेस मेंदानमे इकट्ठी हुई । वहाँ चौकोदारों, दफादारोंकी दृटाऊर 
जनता राज़ कायम करनेका निश्चय हुआ | 

जिलमे सबडिविजनके सभी थानोपर १४ अगस्त तक कब्जा हो चुका था। १४ के 
भागलपुर वादसे हुकूमतपर हमला करनेकी प्रवृति जगी, मधेपुत और बाज 
सबडिविजनफो । 

सधेपुरने आन्दोलनमें शानदार हिस्सा लिया है। बीरेन्द्र असाद छह, भूपेन्द्र नारा- 
यण मट्ष। ओर देवता असाद सिहके साथ एक जलूस १३ अगस्तकी कचहरापर पहुँ- 
मपउुरा च्त । कोरेन्द्र मलद सिद्देने उस पर मंठो फदराफ ओर उसके बरामदेसे 


२०० अगस्त-कान्ति 


भूपेन्द्र नारायण संडलने एस० डी० ओ० तथा अन्‍्यान्य अफप्तरोंके सामने सबको 
कांगू सका प्रोगाम पढ़कर सुनाया । जलूस फिर थाना और रजिस्टरोकी ओर बढ़ा और 
उनपर मडा फहराया । 

१४ अगस्तको पुलिसने कांगुस आफिसको जब्त कर उसपर अपना पहरा बेठा 
दिया । लेकिन १५ को महताव लाल यादव, कमलेश्वरी मडल, देवदत महतो, प्रेसता- 
रायण मिश्र ओर हाईस्कूलके छाबोने जनताकी सहायतासे जब्तशुदा कांग्रेस आफिस 
पर हमला किया । पहरेदार नो दो ग्यारह हुए। बादमे एक बड़ी सभा हुई जिसमे 


ऐलान किया गया कि राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हो गई। अब इस सरकारकी ओरसे 
ब्रिटिश सरकारकी ताकतके सभी अड्डोपर ताले लगा दिये जायेगे । 


इसी तारीखछे हाइ-स्कूल बद होगया । ओर छात्र राष्ट्रीय सरकारकी सेवामे लगे। 

१७ अरगस्तकी लगभग पचीस हजार जनताकों उपस्थितिमे तय हुआ कि सरकारी 
दफ्तरो ओर खजानेपर कांग्रेसको ताला लगा दिया जाय। इस प्रोम्रामको अमत्मे लाने 
के लिए पाच-पांच लोगोके पाच जत्थे बनाये गये। जिन्हे आवश्यकतानुसार वारी-वारीसे 
आगे बढ़ना था | कार्यक्रमके अनुसार श्रोमहताबल्लाल यादवकी अध्यक्षतामे पहला जत्था 
कचहरीकी ओर बढ़ा। सड़कपर वेशुमार लोगोको भीड़ थी |एस० डी० ओ० और 
दूसरेन्दूसरे अमले अपने अपने दफ्तरको वद्‌ कर लक्षघर और हथियार बद पुलिसकी 
जमातके बीचसे उस जत्थेकी गति-विविकों देखने लगे। जत्था जब कचहरी 
पहुँचा, तब उसके अध्यक्त महताबलाल यादवने एस० डी० ओ० साहबसे देशकी 
पुकार सुननेकी जोरदार अपील की, चादकों उनने एस० डी० ओ०के कचहरीपर मुन्सिफो 
पर, रजिस्टरी ओफिसपर और थाना एवं खज़ानापर कांगूसके ताले लगा दिये। 
डाकखाना और शराब गोदाम बंद कर दिया। ३० अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तर 
बद रहे । खजञानेपर स्वय सेवकोका पहरा पड़ता रहा झडा फहराते | नारा लगाते हुए । 
किशुन गंजका थाना कागू स कमिटी के नियन्रणमे पूंचत्‌ कायम था। परतु १६ 
अगस्तकोी एक घटना घटी। आलमनगरसे प्रदेशन कारियोका ५एक जत्था थाना 
कम्पाउन्ड होकर कारगुस सदर केम्पमे आरहा था। दारोगा साहवने अपने सहयोगियोको 
लेकर उस्त जत्थेपर लाठी चार्ज किया। काफी लोग पीदे गये । और शरयुक्त लक्ष्मण- 
माजोको काफी चोटलगी । लोग उत्तेज्ञित हो उठे । १७ अगस्तको १२ बजे तक पचीसो 
हजार जनता इकट्ठी हो गयी, लाठो, गड़ाले, तीए, भालेते लेस । सभी मारने-मरनेको 
तेयाएर। जब जनता थानाके अविकारियोकरे क्व्राटरकी ओर बढ़ी तब सामने आ खड़े 


हुकूरमंतपर हमले २०१ 


हुए श्रीकुलानन्द सिह । उनने सर्वोकों हर तरहसे समझाया ऊि हिसाप्ते वाज्ञ आओ। 
हमे स्वराज लेना है, जमादार-दागेगापते बदला लेना नहीं। इनने यहा तक कहा कि आप 
लोग मेरी ल्ञाशफो रॉंद ऊर ही आगे बढ़ सकने हैं. और थानेदारोफ़ी रोआं छू सकते 
हैं | तब भीड कुछ शान्त हुई। दारोगा साहब भी उत्त सबोके आगे आये ओर माफी 
मागी | भीड वापस लोट गयी | इस छोटती भीडमेंसे कुछ लोग विह्ारीगंज रेलवे 
स्टेशन जा पहुँचे और स्टेशनका माल लूटने लगे। तार काटने ओर पटरी उखाड़नेका 
काम भी चलने लगा। वल्हा पुल्रको जछा दिया गया। रेछ गाढ़ीका आना-जञाना 
बद हो गया। 

२० अगस्तक्की वेठकर्में यह निश्चय हुआ कि सरकारी थाना अधिफारियोको 
इलाकेके बाहर कर दिया जाये। श्रीयुत शिवनन्दनप्रसाद मडल आदिने 
अधिकारियोको हटानेका भार कुलानन्दजीको सौंपा । 

२४ अगस्तकी सुबदसें थानाके कर्मचारों गण सपरिवार ३० बैल गाडियोपर लद॒ 
कर चल दिये | सभी प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओने उन लोगोंको प्र म॒ पूर्वक विदा 
किया। कुलानन्द वाबू इनके रक्षार्थ अरार घाट तक गये और इस सबोफो नावपर 
चढाकर लौट आये। अब थानेपर पूर्ण अधिकार दोगया। 

तो चनगांव थानेपर १३ अगस्तकों ही काग्रेसका झंडा गाड दिया गया था। 
पर अच्छी तरह बह कब्जेमें आया ५ अगस्तसे, जिस दिन १४ अगस्तकी 
वनगांच घटनाओके फलस्वरूप थाना खाली करके पुलिसवाले चले गये । 
ता० १४ को एस - डी० ओ० ओर पुलिस इन्सपेक्टर सदल-चल बनगांव आये। 
ओर थानेपरके फहराते हुए कांग्रेसी फडेको उत्तार दिया। थानेकी हिफाजतके 
लिए हृथियारव॒द्‌ पुलिसको तेनात कर दिया। इस खबरको सुनकर कार्यकर्ताओफो 
बढा ज्ञोभ हुआ। दस-पन्द्रह विद्यार्थी कार्यक्तों वहां गये और विधि पूर्वक 
थानेपर भडा फहरानेके लिये अपने मंडोकी माग की | एस० डी० ओ० साहवने 
लडकोंकी डाट बताई | परतु, लडके अडिग और निर्भेय होकर अपनी मांग पेश 
फरते रहे। उनने कहा कि हमको तो अपने कड़े फहराने दही हैं और आप मंडे ने 
भी देगें तो हम नये मंडे फहरा देगे। एस० डी० ओ० साहथने उन्हें चेताया फि 
ऐसा करोगे तो मोलीसे भून दिये जाओगे । लड़के लौटे और अपने नायक प० 
छेदी काको सवर दी जो उस समय पास एक क्लबमें चेठे हुए थे। छेदी समा फॉरन 
एस० डो० ओ० के पास पहुँचे और बोले, हमारे मंडे हमें दे दीजिये, एस ० ढो ० घी 


आई ही 


२०२ झगरत-क्रान्ति 


उनपर भो-बिंगडा और बंदूक -दिखायी, श्री छेदी काजीने कहा कि आप हिसा 
कीजिये या जो कीजिये, पर हम तो बिना कडा लिय न चेन छेगे न आपको लेने 
देंगे । तब एस० डी० ओ० ने उनसे शिकायतकी कि आपलोगोने हमारे जमादारको 
मारा-पीदा और थानाका सामान लूटा है, किस मु हसे आप गाधोजीकी अहिसाकी 
बात चीत करते हैं। उसने छेदी र्ाको गिरफ्तार करना चाहा, पर जनताका रुख 
देख हद्िम्मत नहीं हुई । ट्िसा-अहिसाके संवधमे कुछ - कह सुनकर थानेके अपने 
कम रेमें चछा गया-।- इन्सपेक्टरसे कहा-सेरी तबियत खराब है आप सब कुछ देखते 
रहिये । 

छेदी काने इन्सपेक्टरसे मंडा-मांगा, पर- उसने बिना एस ०डी ०ओ० की आज्ञाके 
देनेसे -इनकार किया 4 उसी--समय सहरसाके एक कार्यकर्ताने आकर खबर दी कि 
बहांसे काफी स्वंय सेवक आरहे हैं| छेदी काने कार्यक्तोकों तुरत वापस जाकर 
हजारोकी संख्यासे स्वंयसेवक ल्ानेको कहा । उन्होने कद्दा कि कुछ सरकारी अमलोको 
केदी बनाना है। 

कार्यकर्ताके लौटते ही इन्सपेक्टरने ऋन्डे लाकर दे दिये। स्वयंसेबकोकी संख्या 
ओर भुस्तैदी देखकर कुज्न सरकारी अमले सहरसा चक्ते गये ओर थानेपर जनताका 
कब्जा दो गया। 

त्रिवेशीगज थानेपर लगभग १० हजारका जलूस पहुँचा- और मझडा फहरा, ताला 
छगा आया-। पुलिसने ऋण्डा उतार किया । इससे लोग तेशमें आगये और थाना 
त्रित्रेशीगंज - जछा देने तथा बदूक छीन ल्लेनेका निश्चय किया। 

प्रायः -१५, २० हजार लोग एकत्र हुए,। उसमे मघेपुराके प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री 
रामबहादुर सिद्द पहुँचे। सभामें अगस्त क्रान्तिका प्रोम्राम दिया और पूर्ण संगठन 
बनाय रखनेके लिये कहा | सभामे दारोगा आदि पुलिसके अमलोंसे कहा गया कि वे 
.इस्तोफा दे दे । उन्होंने सोचकर-कहाकि वे थानेपर भूडा फदराने देने ओर कमरोमें 
ताले देनेके पक्षमे हैं। पिछली-बार मंडा उतार लिया था- उसके लिये खेद प्रकट 
किया । इस्तीफा देनेको राजी चहीं हुए। 

लोगोने शान्ति पूर्वक थाना और पोस्ट-ओफिसको बन्द कर-दिया । फिर उत्साहके 
साथ भास पंचायत,-प्राम रक्षा दुल् कायम करने -ओर सरनेवाले सत्याग्रद्दियोकी 
भरती फरने गांवोंमें निकल गये। 

छुपोल सबवडिविजन अगस्त क्रातिको अदहिसा पूर्वक आगे वढ़ानेमें हमारे प्रांतमें 


हुकूमतपर हमले के २०३ 


सबसे आगे रहा है। इसकी अदिंसामें कर्मठता' और निर्भयतता रदी है, जो 
सुपोल गांधीजीकी अ्िंसाका एक विशेष गुण है । इस थानेने हुकूमतपर 
अपना हमला शुरू किया १७ अगस्तसे | दजारोकी मसंख्यामें जनताकी ' भीड़ 
उस दिन इन्क्रछाब जिन्दाबादः, अग्नेजो भारत छोड़ दो, नारे लगातो हुई सुपील 
पहुचने लगी | देखते देखते पचो्खों हजार भीड इकट्ठी' होगई; सम्पूर्ण वाजार 
तिरंगे भडेसे भरा दिखने लगा । भीड़ सब अ्रथम सुपौल काग्रेखस औफिस पहु घी, 
काग्रेसके स्थानीय कार्यकर्ता नेतृत्व कर रददे थे । औफिस पहुँच कर लोगोने पुक्षिसके 
छगाये तालेको हथोडेसे त्तोड़ डाला भौर जयघोष करते हुए घरमें प्रवेश किया और 
विधि पूर्वक चौकपर मंडा फहरा दिद्दा, वहासे क्ञोग खरकारी महकमोंकी ओर 
बढे। थानेके मकानपर भांडा फहराया और ताक्ा लगा दिया | अंग्रेजोके अमते 
चुपचाप अपनी अपनी जगदसे सारी कारंवाई देख रदे थे । बहुत डरेस्रे मालूम होते 
थे। झितु, वह विशाज् जन समूद अनुशासित सिपादियोफी टोलीकी तरद्द काम कर 
रहा था। वाद उपने दारोगा साहवकों साथ कर लिया जो मद्दात्मा' माघीकी जय 
जयफार करते हुए चलते दिखाई पडे। 

थानाकी जब्तीके बाद भीढ़ पो० औ० पहुँची, पोस्ट मास्टरने भो 'सारी' चीजे 
बेरोक टोक सुपुर्वे कर दी, वहां ताला छगा दिया गया और मंडा फइरा दिया गया। 
क्ोगोंदी राय हुई कि यदहाके सब रुपये क्षेज्ञिय जाय और घुरक्षित .स्थानमें जमाकर 
दिये जायें, पर इस ढगऊका कोई आदेश न रहनेको वजहसे इस्र विचारकों छोड़ 
देना पढ़ा | 

यद्यपि कोसी नदीकी वाढके कारण टेलिग्रामके कन्केशन कटे हुए थे, फिर- भो 
कठे हुए एकाघ तार इधर-उधर लटक रहे थे, कुछ युवकोने उसे भी काटकर अपना 
हौसला पूरा करना चाहा । इसपर दारोगाजी विगड़ उठे और तारछी ओर बढ़नेवाले 
को गोली मारनेफी घसकी दी। फिर क्‍या था। छोग हआगे कूद पड़े और देखते- 
देखते वह चेचारा नि सार तार काद डाला गया। दारोगाजी आग बबूला हो गये । 
लोग भी तन गये, कुडु धक्म धक्षा भी हुआ । उनको घक्कालगा, कट दारोगा साहवने 
अपनी रिवालवर निक्राल ली, फिर तो छोग उनपर टूट पडे, इसी बीच आनव-फाननर्मे 
श्रीयुत शत्रुघ्न प्रसाद, गगाप्रसाद सिद्द जौर लोहटन चौधरी सीना सोलमर 
दारोगाके सामने खडे दो गये ओर रिवालवर चलानेझो ललकारा। दारोगा साहनर 
निस्तेज़ हो गये और मामला जहाँफा तहोँ द्वी रह गयात लोगोंकी भी समम्दा 
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बुकाकर शांत कर दिया गया | 
... भीड़ आगे बढ़ी, वह कल्ालीको लूटनेका प्रयत्न करने लगी पर कार्यकताओंको 

शीघ्र वहाँ पहुँच जानेसे कल्लालीको कुछ नुकसान नही पहुँचा | हॉ उसपर ताज्ञा 
छगा दिया गया और मंडा फहरा दिया गया। 
, इसी बीच जनताका एक दल अमरीकन मिशनमें पहुँचा, उस वक्त सिर्फ एक 
मेस बाहर थी, वह बेचारी भयके मारे थर थर काप रही थी क्योकि लोग 
कुछ उपद्रव मचाना चाहते थे! जहाँ तहाँ हातेमें लगे हुए फल-फूलोको तोड़ने 
लग गये थे। रास्तेमें उनछोगोको एक खबर अचानक मिलनी थी कि गाँधीजीके 
सेक्रेटरी महादेव भाई देसाईको अंग्रेजी सरकारने अपने जेलमें मार डाला है। 
इससे वे सब क्रोधांध हो रहे थे। मेम हाथ जोड़े खड़ी थी और भीड़ उसपर 
दांत पीस रद्दी थी। इतने ही मे फिर वहाँ कार्यकत्तो पहुँचे और लोगो समझा 
बुकाकर वापस कर दिया। हाँ मेमके मकानपर झंडा फहरा दिया गया। फल फूल 
मेमको वापिस कर दिये । 

फिर कोओपरिटेव बेंक, आबकारी ओऔफिस, रजिस्टरी औफिसमे भी ताले लगा 
दिये गये । 

इन्हीं दो चार दिनोंके अन्दर थानेके भीतरके अन्य सरकारी मुहकमोमें भी ताले 
लगाये गये तथा झंडे फहराये गये। इन इन जगहोमें आम जनताने ही सारे 
काम किये। काग्रेस कार्यकर्ता तो पहुँच भी नहीं पाये क्‍योंकि सबके /सब 
सुपौलमे हो फेंसे रहे। महेशपुर पुलिस फॉड़ी और सुखपुर, पिपरा बा/जार, 
परसरमा, चन्दौल इत्यादि जगहोकी कछालीमें ताले लगाये गयें। कहीं शाति अंग 
न हुईं; सरकारी चोजें नुकसानकी गयीं। सिफ सुखपुर कलालीमे जनताने थोड़ा- 
तोड़ फोड किया किन्तु कार्यकर्ताओंके पहुँच जानेपर उनने तो ,-फोड्से अपना 
हाथ खींच लिया । ' 

लगभग महीने दिनो तक तमाम सरकारी काम-काज बद रहे और ह 
महकमोपर स्वयंसेवकोका पहरा पडता रहा | पर जेसा ऊपर लिखा जा चुका है 
सिफे ताले लगाकर महकमोक्रे दफ्तरोको छोड़ दिया गया था। उनकी चीजे ओर 
बदूक वेगरह नहीं हटाई गई थीं । स्कूलके कुछ विद्यार्थी वथा कांग्रेस कार्यसे सहानुभूति 
रखनेवाले कुछ लोग वंन्दूर्के जब्तकर लेनेके लिए कायकत्तोओपर बडा दवाव डालने 
ज्गे। दृवाव इतना जवरदस्त रह्य कि सभो कायकर्त्ता सहमत हुए और बदूक 
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जब्त करनेके लिए थानेपर गये। पहले तो पुलिस इन्सपेक्टर विगडे, बादफो 
परिस्थिति समक गिडगिडा कर उसने कार्यकर्त्ताओंते कहा कि आप स्वयसेवकोसे 
ही यदि बंदूक उठवाऊर ले जायेगे तो हमे अपने वचावके लिए कोई जवाब नहीं 
मिल सफ्रेगा | इसलिये आपलोग एफ दो दिनांके भीतर दो चार सो जनतांके साथ 
आधे और बदुके उठाकर ले जाय॑ | तब पूछे जानेपर मे कह देगा कि वडो भीडको 
लडनेके लिए आमादा देख मुमसे कुछ करते-घरते न चना | वह जबरदस्ती वद॒के ले 
गयी | बात तय हो गई | दिन मुफरेर कर लिया गया। लेकिन पोछे कायकर्ताओफे हो 
विचार बदल गये । सोचा यह गया कि सभव है कि हथियार व्यक्तिगत हाथो में 
पड जाय ओर उनऊा दुरुपयोग हो । ओर इस ढगकी खबर आस-पासके जिलेसे आ 
भी रही थी और फिर थानेमे काग्रेसफा ताला लगे रहनेके कारण वदफ काग्रेसजे 
अधिकारमे थीं तब उन्हें अलग हटा लेनेसे ही क्या खास फायदा होता। यद्वि यह 
सोचा जाय कि दो चार बदूके हटा देनेसे ही हम सरकारी ताकतफो बहुत घटा देंगे 
तो यह भी भूल ही द्ोगो। क्योकि सगठित तौरपर हर जगह ऐसा काम नहीं हो 
सका । फिर एफाघ जगह हथियार लेकर सरकारको पगु वना देनेका विचार रखना 
ख्याली पुलाव पकाना है। इस सोच विचारने बदूक जब्त करनेऊे प्रोग्रामफों अमल्षमें 
नहीं छाने दिया। 

कोसीकी बाढकी वजहसे सुपोलकी सवडिविजनल कचहरी उठकर सहरसा 
चली गयी थी जो मधेपुरा सवडिविजनके वनगाव थानेमे है। इसलिए इसको क्ब्जेमें 
किया उधरके कार्यक्ताओने। बावू रामवहादुर सिह अपनी अगस्त क्रातिफी डायरी में 
लियते है कि मुझको चित्र नारायण शर्माने बताया फक्ि यहाका. सुपोल एस० डी० 
ओ०, आज १६ अगस्तको अपनी कचहरी बन्द कर देनेका, चार दिन हए वादा 
किया था। हम उसके पास चले ओर आज़ उसकी कचहरी बन्द फ्रवाये। मने कहा 
उनका वादा आपके साथ है, आप जाय ओर कचहरी बद करवाये पर शमी 
जीने हठ करके मुकफो सोथ ले लिया। मैं जनता था कि हम दोनो मनोजत्ति एक 
जेसी नहीं है । न आन्दोलन चलानेका तरीफा एक जैसा है। पर यह मो मतभेद 
पर जोर देनेका नहीं है। ऐसा समझ; उनका साथ विया। आगे चलकर 
प० छेदीका भी शर्माजीके आरनहसे हमलोगोके साथ होगये। जब हम 
एस० डी० ओओ० के यहा पहुँचे तो, मालूम हुआ कि उनका लड़ा चल 
दिनोसे बोसार था, जिसकी वजहसे वह परीशान थे, वह अब अच्छा हो 


रा 
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गया है। कचहरी बंद करनेके लिए एस० डी० ओ० राजी होगये, मगर 
खजाना वंद करना उनने पसंद नहीं किया । वे दलील देते कि ली तारीखको सब्रोको 
मुशहरा देना है। मेरा कहना था कि अगर खजाना न बंद नहीं रहनेका कारण 
यही हो तो मे सबोको छः मद्दीनेका मुशहरा देनेको तेयार हूँ | कितु, मेरी न सुन वे 
अपनी कहते गये । उत्तकी न मानने लायक दल्लीलको में माननेके लिए तेयार नहीं था। 
पर वीचमें पं० छेदी का बोल बेठे कि खेर १ सितम्बर तकके लिए खजाना बंद 
रखना छोड दिया जाये। मैने तब वहा आपसमे रगड़ना उचित नहीं समझा और 
चुप होगया । खजानाको छोड़ कर कोटके सब कोठरियोमें हमारे ताले लगे । कोर्ट 
वंदकी खुशीमें शामकों एक सार्वजनिक मिटिग हुई जिसमें मुमके भी कुछ बोलना 
पड़ा । मैंने लोगोको अगाह किया कि हमे इस तालेबन्दीसे निश्चित होकर बैठ नहीं 
जाना है, यह तालेबन्दी बन्दूक लाने चछ पड़ी है, हम लोगोको अपनी मोचोबन्दी 
इस प्रकार करनी चाहिये कि इस कचहरीकी आवश्यकता द्वी नहीं रह जाय | यह 
खुले ही नहीं ओर खुले भी तो निकम्मी दोकर । 

१९ अगस्त १९४२ को गणपतगंज सबरजिस्टरी ओऔफिसमें ताले लगाये गये, फिर 
जनता बड़े समारोइसे प्रतापगंज थानेमे आई जिसमें ताले छगाकर अपना भडा 
प्रतापगंजथाना फह्टरा दिया। २० अगस्तको प्रवापगंज पो० औ० और सुरपतगज 
पो० ओऔए० पर ताले ज्गे ओर भडे फहराते दीखे। थानेकी सभी कत्नाली बंद कर 
दी गई । जितने अड़गड़े थे, बंद हो गये । 

१९ अगस्तकी रातको दो जगह्दोमें डकेती हो गई जिसकी खबर २० अगस्तको 
लोग थाना देने आये। दारोगाने उन लोगोको कांग्रेस थाना शिविर भेज दिया। 
कहा--थाना खुलबाओ तब केस छेगे । वे लोग काग्रेस थाना शिविर झाये। उनका 
व्यान लिख लिया गया | पर न तो ये लोग डाकुओको पह्िचानते थे और न किसीपर 
शक करते थे। लेकिन शिविरके जिम्मेवारोकी दारोगाके पास चलनेके लिए 
जोर ढेते थे, आखिर श्री खूबलाल महतो थाना गये, दारोगाने उनको कद्दा--थाना 
खोल दीजिये, खूबलाल महतोने थाना खोलना जरूरो नहीं समझा और वापस 
चले आये । रातके दारोगाने थानाका ताला तोड दिया ओर राष्ट्रीय कडाको उखाड़ 
फेफ़ा | सुबहमें यह खबर शिविर पहुँची। शिविरने इस खबरको गाव-गावमें भेज 
दिया, निश्चय हुआ १४ अगरतको थाना फिर बन्द करनेका | उधर दारोगाने 
वंदूकोंके लिए थाने भरमें अपने आदमी दौड़ाने शुरू किये! कहसे कोई 


ही 
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मदद नहीं मिली | सिफे सुरजापुरके मियाँ साहव अपनी बंदूक खुद चलानेऊो थानेमे 
हाजिर हो गये | पर दारोगा साहबका कलेजा काप रहा था। लोगोका उत्साह 
ओर जमाव देख वे अपने दो एक सलाहइकारोकी बात काट शिविरमें दोड आये 
ओर बोले वाह गह्ेकी लाज ।! उनकी दशा देख कार्यकत्तोअनि उनकी वात मानली 
ओर उन्हें काग्रेसका ताला और कडा अपनी-अपनी जगह लगा देनेको कहा । 

२४ अगरतको लछोगोकी बढ़ी भीड थानेपर पहुँची ओर बह्दों अपना ताछा और 
मंडा वरकरार देख शात होगयी। उनके जलूसने सभाका रूप ले लिया। समभामें 
वही बायू रामवहादुर सिंहका भाषण हुआ | खुबलाल महतो, यमुनाप्रसाट सडल 
आदिने भी जनताको श्ात और सगठित रहनेका आदेश दिया। दारोगा ओर 
जमादारपर ताला तोड़ने और राष्ट्रीय कडेका अपमान करनेका चाजे था इस 
लिए भरी सभामें उन्हें अपनी सफाई देनेफो कहा गया | दारोगा बहुत ही सीधे 
तरीफेसे अपनी सफाईमें सारा कपूर निगल गया ओर राष्ट्रीय मंडेके सम्बन्धमे 
बोला कि जिस तरह आपलोगोक हृदयमे मडेके लिए इब्जत है । उसी तरह मेरे 
हृदयमे भी है। फिर उसने और जमादारने भडे उठाये और सभी लोगोस माफी 
मांगी | जनता सतुष्ठ हो गयी श्रौर शातिपूर्चेक अपने-अपने घर चली गयी । 

डगमारा थानापर २३ अगस्तको जनता जुलसके रूपमें पहुँची । शातिपूर्चक 
थानापर मभाडा फहरा दिया। थानेपर ताला लगा दिया गया और कामग्रेसकी मुहर 
हगमाराधाना देदी गयी। पो० ० को भी इसी ढासे मोहर बन्द ऊर दिया 
गया। सभी जगहके असले झाम काज बन्द अपने-अपने डेरेमे रहने लगे। थानेमे 
कंग्रिसका राज्य द्वो गया। और चिन्ताहरण राय तथा सोदागर सिंह थानेसे घृम-धृम 
पंचायतकी स्थापना करने लगे । 

१३ अगस्तको फोज्दारी, दोवानी, रजिस्टरी, पोस्ट ओऔफिसपर मढा फहराया 
गया। उक्त कार्यमें श्री सर्वेश्वर सिद्द ओर श्री लक्ष्मीकात प्रसादकी गिरफ्तारी 
बॉका हुई और १४ तारीखको दी छ छ महददीनेको सजा दोनोंकी देदी 
गई। सुबहमें थाना कॉम्रंस औफिस जच्त कर लिया गया था अतः त्तारीय १४ को 
उसका ताला त्तोइकर उसपर कच्जा कर लिया गया। सरकारी ओऔफिससेफे 
दस्तरपर घरना शुरू किया गया। कांग्रेस औफिसपर पुलिसका पहरा बिठला दिया 
गया था। उसपर कठजा करनेके लिये प्रतिदिन जत्या भेजा जाने लगा । पुलिसवाले 
उन्हें गिरफ्तार फरके दिन भर रखते और शामको छोड़ देते। फछालोपर धावे 
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होते रहे । कलालीवालेने थोड़ी शराब नीचे डाल दी | वहाँ उपद्रवकी आशंका देख 
श्रो रमणीमोहन सिह और श्री तेजनारायण चौधरीने छोगोको लौटा दिया। थानेके 
अन्दर ११ कल्लाली नष्ट किये गये। १२ अगस्तको पंजवारा, महुआ डोलिया 
तीनफुड़ियाके तारका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया। खडहराके निकट भंडारीचक, 
वांका-जमदाहा सडक, वबोसी--समस्तीपुर रोड बाका--वेज्वहर, बांका अमरपुरका 
सडकोके प्रायः सभी पुल्न तोड दिये गये और सडकोपर प्रायः सभी पेड काटे डाले 
गये। नेमुआ पुलको बार-बार तोडा गया। 

१४ अगस्तको अमरपुर थानाके कार्यकरत्ताओने एक बड़ा जलूस लेकर अमरपुर 
थानापर धावा किया। थाना चारो तरफसे घेर लिया गया। कुछ बहादुर और 
अमरपुर तेज सेनिक थानेके सकानके ऊपर चढ़ गये और उसपर 
छापना तिरंगा कडा फहरा दिया और थानेके कमरोमे ताले लगा दिये। 
अब थानेपर पूरा-पूरा काग्रेसका कब्जा हो गया। दारोगा साहब मोखिक 
विरोध करनेके सिवाय ओर कुछ नहीं कर सके। पीछे थाना काग्रेस कमिटीके 
मंत्रीकी अपो लपर राष्ट्रीय-सरकारकी सातहती कबूछ की । उनने साफ-साफ कहा 
कि अबसे हम राष्ट्रीय-सरकारके ओफिसरोके हुकूसके मुताबिक अपना काम किया 
करेंगे । पर दूसरे दिन ही खबर पहुँची कि दारोगा साहबने कांग्रेसकी मातहतीसे 
इनकार कर दिया है, इसपर राष्ट्रीय-सरकारकी ओरसे थानेपर दूसरी वार चढ़ 
” बैठनेकी तैयारी होने लगी । कार्यकर्ता थाने भरमे दोरा करने छगे ओर सेकड़े €२ 
चोकीदारोकी बरदियाँ जला दी । 

१८ अगस्तको पॉच हजार कॉमग्रेसोी सेनिक थानेपर इकट॒ठे हुए। श्री राजवल्लभ 
सिद्द, गिरिवर नारायण सिह, श्री सन्तोषों शर्मा और चुनचुन कुमार आदि 
सेनिकोको नियत्रणमे रख रहे थे । ठीक दो बजे द्नमें सभी थानेमें घुस पडे। 
दारोगा साहब शरणापन्न हुए । थानेके ढोनो दारोगाको गॉधों टोपी पहना दी गयी । 
फिर उनसे नारे लगवाये गये और राष्ट्रीय-सरकारको धोखा देनेके क्सूरमे माफी 
संगवायी गयी । उनने फिर राष्ट्रीय-सरकारकी सातहती कबूल की | पर अबकी 
सेमिकोका जरा कडा रुख था। उनने महफोजखानाको जला दिंया। थानेके 
मकानके एक भागको भी फूक दिया | 

थानेपर कब्जा करके सेकडोकी भीड पो० ओफिसकी ओर बढ़ी। पो० ओ० 
को जला कर खाक कर दिया | शराबखाना भी बिलकुल वरवाद कर दिया गया। 
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ता० १६-८-०२ को दारोगा साहबने अपने और सामानके साथ अमरपुर थाना 
छोड दिया। वे बॉका चल्ले गये। इस तरह अमरपुर थानामे अंग्रेजी हुकृमतका 
खात्मा हो गया और शासनक्ी बागडोर राष्ट्रीय सरकारफे अफसरोक्रे हाथर्मे 
आ गयी | 

ता० १३ अगस्तकों अमरपुर थानाके विद्यार्थियोने स्थानीय विद्यार्थयोंसे मिल 
कर थानामें ताला लगा दिया। १५ अगस्तको खर्रौधामे थाना कॉग्रेसके कार्यकर्ता 
पेलहर मिले और प्रस्ताव किया कि ९ अगस्तकोी नेताओकी जो गिरफ्तारी 
हुई उसके विरोधमे हडताल प्रदशनादिका संगठन हो। फन्नस्वरूप १६ अगस्तको 
ऐसी हडताल हुई जिसमें घसियारेसे लेकर गृहर्थ तक शामिल थे। खेसर, साहब- 
गज, मिरकुछियामें सभा हुई और २० तारीखको एक बडी सीड बेलहर थानेपर 
पहुँची, थानेमे कॉग्रेतका कडा गा गया मकानको खुला ,ठेख उसमें कॉमग्रेसका 
ताला छगाया गया । विद्यार्थियोने कहना शुरू किया कि मकानमें हमने श्रपना ताला 
लगा रखा था फिर यह खुला कैसे ? उनमें रोप फेला ओर उनने ठाकुर नरसिद्द 
नारायण क्षिह और जगदम्प्राप्रताद सिहके मना करनेपर भी थानेके कागजात 
जछाये ओर फएनीचर भी | उनने थानदारसे इस्तीफा भी लिखवाया। उनका रुख 
देखकर थानेदार डर गये, और नरसिह बाबूसे अपनो हिफाजतके लिए म॒द्द्‌ 
सागी। नरसिद्द बादूने उन्हें दो अगरक्षक दिये। वालेश्वरप्रसाद सिद्द और 
जगदुस्थाप्रसाद्‌ सिह । सुबदसे अगरक्षकोन थानेदारसे कद्दा कि आप हिफाजतसे 
अपने घरको ओर पहुँता दिये जा सकते ह। थानेदार बोले कि मैं यहाँसे जाना ही 
चाहता हूँ पर जानकी समुचित व्यवस्था हो, और वज्यवस्थाका मतलब पूछनेपर 
उनने कुद् नहीं कहा । कार्यक्तों समझ गये कि वे जाना नहीं चाहते, न जानेका 
बहाना कर रहे है | २० तारीखफो साहबगजमें ग्रान्ट साहवकछी कोठीके कागजात 
जलाये गये । घडो, फाउन्टेन पेन आदि सब सामान लूट लिये गये ।इस सबरसे 
काग्रसके कार्यकत्ती चौंक उठे। वे लूट और 'मगलगीफो नापसद करते थे। उनके 
यहा इनके पहले एक ओर कचहरी जली थो, राज बनेत्तीकी | १८ अगस्तको जमुईके 
बाबू गिरधर नारायण सिद्द आये थे और किसानोंकों चनेली राज्यके अमलोंओे 
जुल्मके बारेमें समझाया घुझाया। किसान उमड़ उठे और वनदृ॒तीफी कचदरीको 
जला दिया । 


२९ अग्स्त को काशोडोहमे आत्म निरोक्षण और आत्म शिक्षणकरे लिए सभी 
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कार्यकर्ता सिले। उनने निश्चय किया कि प्रत्येक सकिलमें शिविर खोला जाये । 
दूसरे दिन बथौनियाँमें मिटींग हुई जिसमे जिलाके प्रधान मंत्री शशिप्रसाद सिह 
श्री नरसिंह मेहता वकीलको लेकर आये | उन दोनोने वेलहर थानाको तोड-फोडका 
प्रोभ्राम बतलाया। तबसे ही यहाके कार्यकर्तोओके विचारमें परिवत्तेन आया। 
उसी दिन वेलहर थानामे मिलिटरी आई | उसने फहराते हुए छामग्रेसो कडेको 
पिस्तौल्न मारकर गिरा दिया और फिर बूटसे कुचल कर जछा दिया। इससे थाने 
भरमसे बड़ा क्षोम फेल्ा और २४ अगस्तको एक बडी भीड थानेपर इकट्ठी हो गई। 
लोगोने देखा कि भीष्म सिह दरोगईसे दो बार इस्तीफा देकर भो दारोगाके लिवा- 
समें डटा हुआ है और अपने साथ आध दर्जन देशों मिल्रिटरी रख रखी है! 
उसकी धोखेवाजी-कार्यकत्तीओको खली, उनने उससे जवाब तलब किया। भीष्म 
सिहदने कहा कि हमतो दारोगा हैं; आपलोगोको जो करना है कोजिये। कुल मोड़ 
वापस छौट आई | 

२८ अगस्तकी भितियामें दो सो कार्यकर्ताओं और अनेक विद्यार्थियोकी मिटींग 
हुईं । निश्चय किया गया कि हर थानेके सरकारी अड्डोको नष्ट कर दिया जाये। 
यातायातके साधन ध्वंसकर दिये जाये। तुस्त यानी १८ की रातको द्वी भितियाका 
पुल तोड़ा गया और २९ अगस्तको वेलहरथानेपर हमला हुआ | अपने भाई अमृत 
सिंहके समझानेपर भीष्स सिह थाना छोड़ भागे। उनने अपनी सम्पत्ति थानेसे 
हटा ली थी । कार्यकर्ताओंने थानेके मेदानमे अपना भंडा फहराया और थानेके सारे 
मकान चीजोके सहित जला दिये गये। कोई रोक-थाम करनेवाल। न था । मिलिटिरी 
पहले ही चली गयी थी। थानेसे भीड़ वेलह्दर डाकबंगला गयी और उसे जला दिया। 
फिर संप्रामपुरका डाकबंगला जलाया। बादको बनेली कचहरीके कागजात जछाने 
आगे बढ़ी कि लठेतोंसे मुकाबला हुआ । लठेतोमें जमींदारके सिपाही दी नहीं थे, 
बल्कि संग्रामपुरके चोर बदमाश भी थे जिनकी रोजी काग्रेसी व्यवस्थासे 
सारी जा रही थी। कार्यकत्तो पीठे गये | दोकों खख्त चोट आयी। तब संग्रामपुर वाले 
भी डरे। और काग्रेस कार्यकत्ताओसे कहा कि आप जांच करवाइये | जो फेसला 
कीजियेगा हम मान छेंगे। कार्यकर्तताओने जांच कमिटी वैठायी | जिसने सम्रामपुर 
वांलोसे पॉच सो रुपए दड लेनेको सिफारिश की। उनने दड देना कबूल किया। 
फिर तो काम्रेसी सरकारक्की तूतो सव जगह बोलने लगी। उसके द्वारा गांव-गांवकी 
ज्यवस्थापर ध्य।न दिया जाने लगा। हिसात्मक कामने भी खूब जोर पकड़ा। थाने 
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भरकी सढके और पुलको हानि पहुँचायी गई। पाँचो सर्किल पंचके कागजात 
जला दिये गये। तीनों डाऊघर फूक दिये गये। थानेभरकी कलाली नप्ठ फर दी 
गई। श्राय सभी जमादारों और चोकीदारोके वरदी मुरेठा जला दिये गये । सभी 
स्कूल वंद्कर दिये गये । 

सरसीऊी वेठकके पहले थानेपर जो हमला हुआ उसमें भी तेजी और तेयारीकी 
कमी न थी। उसका इतिद्दास भी अपूर्व शद्दाद्व और कष्ट सहिष्णुताका उल्लेख 
पूर्णिया जिला करता है। हा | पुर्णिया शहरमे सरसीकी बेठकके निर्णयके अलु- 
सार जो धावा हुआ सो द्वी पहला और अन्तिम धावा था। वद्दा सिर्फ श्री जग- 
मोहन मडलकी प्रेरणासे जलूस निकछतता रहा । १६ अगस्तको तो विद्यार्थियोजा एक 
बड़ा जल्ूस निकला | देहातसे भी जलूस समय-समयपर निकलता और शहरके 
जलूसमें शामिल दो जाता । एकद्नि जिला मजिप्ट्रेटने उन लोगोको द्वाथके तिरंगे 
भंडे रखफर चल देनेको कहा । भला यद्द माननेकी वात थी ? लोग अड गये और 
जैसे आये थे वेसे ही जलूसमे सजे घजे चले गये | 

मनिहारी थानेपर हमला हुआ १६ अगस्तको। लोगोफी एक बडो तादाद थानेमे 
घुस गई। उसपर कडा फहरा दिया ओर उसकफे सारे कागजात जला दिये। 
मनिहारी वहॉसे लोग गये और कलालीको जला दिया | फिर स्टेशनकी भोर 
दौड पडे ओर उसे भी फू'क डाला। मालंगाडीके कई डब्चे गगामें छुठ़का दिये। 
बंगाल आसाम रेलवेके फ्लेटपर माल लग्वे थे, उनको लुटसे बचानेके लिये रखवारे. 
फ्लेटकी दूर गगामे लेगये। पर लोग काठऊे स्छीपरोको पानीमें डाल उनके सहारे 
प्लेट तक तेर गये और उन्हें लूट लिया। फिर मदारीचऊफ डाकघरको जलाया। 
मालसाद्दी रेलवे स्टेशन ओर कलालोमें भी आग लगा दी | २० अगस्तको हिमकुंज 
डाकघर जलाया फिर अमद्ाबाद कछालो ओर बैरियाके अड़गडेको जला दिया | 
२२ अगस्तको रोशनाहाटकी फऊलाली ओर महददेवपुर डाफ्घरमे आग लगायी। 
फिर जलानेफो जब कुछ न बचा तब वे गाँवनगॉव ग्राम-पचायत और ग्राम-रक्षा 
दुलके सगठनमे घूमने लगे । 

१६ अगस्तको रुपोली थानापर काग्रेसका कड़ा फहराया जा चुका था, पर १८ अगलऊ़े 
निश्चयके असुसार २४ अगस्तकों थानापर चढाई करनेफा फिर प्रचार शुरू किया 
आनन्दीप्रसाद सिंहने। फररिया, ऋतारी, रहापुर. भीखना, अक्परपुर 
रुपोलीवधाना भवानीपुर तथा राजधाममे सार्वजनिक सभा करके सी मोहिनलाल, 


ना 
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पँ० नेवालाल मेहता और धंनुषधारी चौधरोने रुपोली धानापर चढ़ाई 
कानेके लिए जनतासे जोरदार अपीक की। कांग्रेसके १६ प्रोग्रामके 
अन्तगंत हथियार छीनना भी एक कार्यक्रम था-यह कार्यकर्ता तथा 
“ जनताकी दृष्टिमें विशेष सहत्व रखता था, इसलिए आनन्दी बाबू तथा अन्य कार्ये- 
कत्तोओने अग्रकी बन्दूक तथा हथियार छीननेपर काफी जोर दिया। थानाके 
दक्षिणी हिस्सेके कुछ अशोको छोड़ ऊर प्राय ओर सभी हिस्सोमे इतनी जागृति फेल 
गई थी कि गावके मुखियाओने अपने अपले गांवके सभी आदमियोको बुलाकर 
प्रतिज्ञा करवाली कि हर घरसे कमसे कम एक आदमी तो जरूर ही २५ अगस्तके 
थाना रेडमें जायगा। फत्तस्वरूप उस दिन लगभग १० हजार आदमी रुपौली थानापर 
जमा हुये, थानाके प्रमुख कार्यकर्ता श्री मोहितलाल पंडित उस दिन थानावर नहीं 
आकर थानेके अन्द्र आस-पास ही चदा वसूलनेका बहाना लेकर घुमते रहे। 
जनतांके लिए विश्वसनीय कार्यकर्ताओंका सबंधा अभाव हो रहा था। इसी समय 
तीन बजे द्निको श्री नरसिहनारायण सिह तथा श्री नरसिहमप्रसाद पूर्णियासे हाजिर 
हुये। इन लोगोके आगमनसे जनताकी आँखोमे विश्वास भकल्कने लगा और 
हृद्यमें साहसका संचार हो उठा। 
इसके पहले ही थानेके प्रमुख सर्वेश्री आनन्दीप्रसाद सिह, लक्ष्मी प्रसाद संडले, 
चक्रधर प्रसाद, हेमनप्रसाद सिह, मेवालाल महतो, नागर मल, देवनारायण 
मंडल, छोटेलाल सिह, श्रोकान्त का, दामोदरप्रसाद सिह तथा गेन्दालाल याद्व 
पहु च गये थे। ये लोग धानावालोसे मिलकर कांग्रेसका प्रोग्राम कायौन्वित करना 
चाहते थे। पर दारोगा साहब किसी प्रकार भी रास्तेपर नहीं आते थे। सभी चाहते थे 
कि शातिपूवेक आज भी सभी काम सम्पन्न हो जाये। पर ऐसा होता नहीं देख 
, सभीके मनमें क्षोभ उत्पन्न हो गया था। नरसिहबाबूने पहुंचते ही रोबसे बातें 
करनी शुरू कर दी और थानाके बड़े दारोगा, छोटे दारोगा, हृवलदार और 
मुन्शीको कालीस्थानमें वेठनेकी कद्दा। फिर हुक्म दिया कि आपलोग जल्दीसे 
इस्तीफा लिख करके दे दोजिये तथा जो सब रेकर्ड और सामान आदि है, उनको 
राष्ट्रीय सरकारको सुपुदें कीजिये । बंदूक तो हवाले कर ही देना पड़ेगा, थानापर 
राष्ट्रीय कंडा फहरा दिया जायगा और हमेशाके लिए यह थाना आजाद थाना 
घोषित कर दिया जायगा। आपलोगोंको घर चला जाना होगा । और जिस दिन 
भाप लोगोकी घुलाहट द्ोगी, उस दिन चले आयेगे। आप लोगोंको आजाद 
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भारतमें विशेष सम्मानके साथ नौकरी दी जायगी।॥ 

दारोगा साहवने जवाब दिया-हमछोगोसे अभी चाहे जो कुछ भी करा 
लीजिये पर दथियार देना इतना आसान नहीं जितना कि आपलोग सममकते हैं । 
बात चल ही रही थी कि इस बीच छुछ गुडोने जिनको क्रि उस साल 
५४० दफासें बांधकर चालान कर दिया गया था और ज्ञो अपनी बद्माओपा रेकार्ड 
जलानेको आठुर हो रहे थे, थाना घरमें आग लगा दी । आग लगी देखकर नर- 
सिह बावू आदिने दस-पन्द्रह विद्यार्थीको काली स्थानमे दारोगा तथा उसके साथियोके 
पर पकड रहनके लिए कहकर थानेको दोडे। आग बुझवाई ओर बदूककी 
तलाशमें निकले । बडा द्वारोगाफा क्‍्वाटर बाहरसे ब्रिलकुन बद था। 
सभीकी पहले ही पता चल गया था कि बदूक उसी घरमे रखा गया है। ज्योद्दी 
दीवारपर चढ़कर भीतर प्रवेश करनेका प्रयत्न क्रिया गया कि लोगोने देखा वहाँ दो- 
तोन कारटेबुल बदूकमें टोटा आदि भरकर तेयार हैं, जो सिर्फ हुक्म पानेकी 
प्रतोक्ञा्मे है। छोग डरकर दोवारसे उतर आये। फिर थाना घरमें श्राग छगा दी 
गई। जिन लडकोने दारोगा आदिको गिरफ्तार कर रखा था, समझा कि शायद 
सब काम समाप्त हो गया है। इसलिए दारोगा आदिने जब अपने 
पेर छुडानेकी कोशिश की तो विद्यार्थियोने अपने हाथ ढीले कर दिये। ये 
सभी अपने थानेमे दोड़ आये और सिपाहियोंको कहा कि गोली चलाओ। _इतना 
कहना था कि बदूक भर कर तेयार सिपाहियोने दुन-दल करके भीड़पर गाली चलानो 
शुरू कर दी। पहली गोलीका शिकार हुआ बंगाली सहनी और दूसरीका पाचू 
घोचो। छरेंसे तो प्रायः बहुत ही आदमी घायल हुये। इघर थानमें 
घाय घाय आग जल रही थी, उधर उसी तरह निहत्यो जनताकी छातोपर नहीं 
पीठपर गोलियों चलाई ज्ञा रही थीं। लोग वेतरह घायल हो रहे थे। तीमरी सगीन 
गोली जय श्री चन्देश्वरी सिहको लगी, तव जनता भागना छोड गोलियोऊफे वीच 
प्रकडकर खडी द्वो गई और इंट, पत्थर, लाठी, वास जद्दा जो मित्रा लेकर पुलिसपर 
प्राक्रमण करने लगी | दो एकफो छोड कांग्र सके कार्यकर्ता तो प्राय भाग चुेे थे, 
गब पुलिसवालोके पेर उड़ने लगे। फिर ज़मताने उन्तपर हमला किया। महेश्वर 
चावू छोटे दारोगा जिन्होंने गोली घलानेका हुक्म दिया था, पकड लिये गये। 
उन्हें इतना पीटा गया कि उसका सारा झरीर खूनसे लथपथ हो गया था । उनसे 
यचानेमें कई कार्ययत्ताओंको लाठी लगी । एऊ तो वेद्दोश होकर वहीं मिर गया। 
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फिर किसीको हिम्मत नहीं हुईं कि दारोगाजीको बचानेके लिये आगे बढे । बेहोश 
दारोगाको लोगोने उठा लिया और जछते हुए थानेकी आगमे फेक दिया। कुछ लोग 
कुबीन खांपर हूट पड़े और उन्हें भी लाठीसे चूर-चूर करके थानाकी दहकती भट्टीमे 
मोक दिया। कांस्टेबिठ भगवान -दास ओर गोरख सिहने भी लाख हाथ-पेर 
पटके, पर वे भी क्र द्ध जनताके जाल फांससे अपनेको छुड़ा न सके और एक-एक 
करके उसी आगसे डाल दिये गये | 

अब जनता; बड़े दारोगा ओर बाकी कांस्टेबिल्को पकड़ने चली | वे सब एक 
कम रेमें बंद होकर खिड़कीसे गोली चल्ना रहे थे । लोगोने सोचा कि खिड़की वंद्‌ 
कर दे और घुओँ देकर उनका दम घोट दे। या तो बेदम होकर वे निकल पढ़ेगे और 
हमारे हाथों मारे जायेगे, या भीतर ही ढेर हो जाये तो और अच्छा । श्री सुक्खू 
भगत खिड़को बंद करनेके लिए आगे बढ़े और ज्योही खिड़कीको बंद किया कि पतले 
चदरेके टीनकों पार करतो हुई गोली आई और उनकी छातीमे धंस गई। वे वहीं 
चित्त हो गये। इससे जनता घबड़ाई नहीं। वह मिचेकी गुन्डी और किरासन 
तेलका छुका बांध-बांध कर पुलिस क्वाटेरमें पहुँचाती रही। पर दारोगा साहब 
अर उनके साथी न निकले। हाँ, उनकी गोलियों खिड़की होकर निकलती रहीं | 
अंतर्में जनता थक गई ओर लौट गईं। फिर धोड़ेपर सवार बाबू मोहितलाल पडित 
रुपोल्ली पहुंचे ओर आस-पासके कायकत्तोओको जुटाया । सभी विचार करने लगे 
कि अब क्‍या करना चाहिये। इसपर सभी सम्मत हुये कि पुलिस-लाशको 
तत्काल जल समाधि मिलनी चाहिये ओर सबोके सहयोगसे लाशकी जल समाधि 
मिछ गई। उधर सन्नाटा पाकर अपने कमरेसे दारोगा साहव अपने साथियों समेत 
निकले ओर पूर्णियाकी ओर भाग गये । 

स्राजमनगर थानापर तिरगा मंडा उढड़ाता हुआ एक विशाल जन-समूह चढ़ 
आया। भीडकी संख्या, संगठन और शक्ति देख दारोगा साहब सहम गये । स्वय- 
आजमनगर थाना सेवकोने उनके गलेसे माला पिन्हाईं सरपर गाँधी टोपी और 
उनका टोप लेकर नोच-चोथ डाला । चाहनेपर दारोगाजीने खुद सरकारी कागजात 
दे ढिये जो जला डाले गये । जनताका रुख देख जमादार शआपेसे बाहर हो गया। 
उसने सिपाहियोकोी गोली चलानेको कहा, पर उसकी किसीने न सुनी | थानेपर 
काग्रेसका कब्जा हो गया. ता> ७ की सुबहमे पुलिस वहांसे चली गयी । 

२५ अगस्तकों पांच हृज्ारकी जनताका जुलूस निकला। उसने चौराहेपर 
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दारोगा साहइबको गिरफ्तार कर लिया। उनका लिवास उतरवा उन्हें सादीकों 
कठवा थाना पोशाक पहना अपने साथ ले चली। उसने सामान सहित 
दुर्गायज डाकघर जलाया, कल्ाली और अडगढ़ा, फिर डाक बगला ओर थाना 
आगकी भेंट हुए। दारोगा वेचारा डुकुर ठुकुर देखता रहा। कभी कभी उसे नारे 
भी लगाने पड़ते। दूसरे दिन खबर पूर्णियर पहुँची। मिलिटरी आकर दारोगाऊो 
कटिहार ले गयी। पूरे एक महीना सात दिन अगरेजी सरकारका थाना 
वोरान रहा । 

धरहूरा (वनमनखी) थानके सगठनका भार श्री प्रताप साहित्यालफ़ार, जगमोहन 
मडल, सरयुग नारायण, कुचर निरजनग्रसाद गुप्ता तथा पूर्ण मिस्त्री आदिने 
धरहरा थाना अपने ऊपर लिया। श्री श्रतापजी स्थानोय छात्रोफे साथ थाने भरके 
तमाम गावोमें घूमने छगे ओर एक जत्था लेकर चोपडा चाजार पहुचे। हेमराज 
चौपड़ा पचास चोकीदारोको भोजन दिया करते थे | ताकि चोपडा बाजारकों चोर 
लूटेरोसे सुरक्षित रखा जाये। प्रतापजीने चौकीदारोको घुलाया, बरदी पेटी ढे 
देनेकी अपील की । चोंकीदारोने अपनी-अपनो वर्दी और पेटियाँ ढे दों जो वहीपर 
जला डालो गयीं। वहाँकी कलाली भो जला डालो गयी । वनमनसी ओर खूटका 
पुछ भी नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया | 

२५ अगस्तकी लगभग हजारोडी भीड वनमनखो वाज़ारमें इफ़ट्ो दो गयी। 
चार सोके करीब तो उसमें सथाल ही शामिल थे जो अग्नेजो भारत छोडो और करेंगे 
या चाम देंगे के नारे लगा रहे थे। वाजारसे सभी थाने पहुँचे और वहाँ अपना 
झंडा फहरा दिया। 

थानेपर भडा फहदरा लेनेऊफे वाद जलुस झल्लालोपर हृट पढा। क्‍लाली लूड 
ली गयी ओर उसकी टकोीमें जो शराब था उसे सथालोने गट गट पी लिया। 
वह्ासे सभी स्टेशन पहुंचे । स्ठेशनके दारे सामान जला दिये गये । सदुक और 
शीशेकी चूर-चूर कर दिया गया। पुलिसवाले स्टेशन पहुँचे और चोड-फोड करनेवालोंको 
धमकाता शुरू किया। जुलसके लोग जोशमें आ गये और पुलिसपर लाठी 
चलाना शुरू किया । दारोगा साहब तो ज्ञान लेकर भागे, पर मिलिटरी जो मौजूद 
थी गोली चलाने लगी । पहली गोली लगो जोगेन्द्रनारायण मिहकों जो दारोगा 
साइवऊे वहनोई थे और दारोगा साहवऊो बचा रहे थे । फिर सनिचर ततमा और 
धमलाल भगतऊो गोलो लगी जो वाजाससे सौदा सरीद्ऊर घर ज्ञा रहेये। दोतों 


२श्ट् अगस्त-कान्ति 


वहीं धरतीपर हमेशाके छिए सो गये | भीड़ भाग गयी, हताहतोकी सेवामे मिरजन 
प्रसाद गुप्त और जगमोहनजी लगे रहे। पर निरजन प्रधाद गुप्त २६ तारीखफो 
बाजारसे पकड़ लिये गये। इनपर पुछिसकी इतनो मार पड़ी कि काफो 
अरसे तक चलने फिरनेके लायक नहीं रहे। 

धमदाहा थानापर एक बार १३ अगस्तको स्थानीय कार्यकर्ता ओर विद्यार्थियोने 
मंडा फहदा दिया था । और इसके बाद जगह जगह सभा करके थाने भरमे 
धथदाहा अगस्त क्रातिके आदेशका प्रचार कर रहे थे, इतनेमें उन्हें सूचना 
मिली कि सरसी प्रस्तावके अनुखार उन्हें २. ता० को थानेपर अहिसात्मक ढगसे 
कव्जा कर लेना है। तदनुसार सथाल नेता श्री धतूरानन्द चौधरी, ठाकुर राजेश्वर 
प्रसाद सिह, दुल्ला मांको, भोला कुँबर तथा कुछ विद्यार्थियोने थानेमे स्ववसेवक 
इकटठे करने शुरू किये। २७५ ता० को १२ बजे धमदाहा थानापर कब्जा करनेके 
लिये चारो ओरसे जनता आने लगी | कितनी टोलियोँ बाजा बजातो, गीत गाती, 
डउछलती कूदता आई' | ढाई तीन घटेके भीतर लगभग २५ हजार लोग इकह्ठ दो 
गये। और सबोको एक मेदानमे हो रोक रखा गया। केनल प्रतुख कार्यकर्त्ती थाने 
गये ओर उनने दारोगाको ज्ुलसका उद्देश्य बतछाया। थानपर राष्ट्रीय झंडा 
फहराया गया । थानेके एक मकानमे ताला लगा दिया गया ओर बहुत वादविवादके 
बाद यह तय पाया कि सभी बदूकोको मालखानासे रखकर बन्द्‌ कर दिया जाय । 
बहा तीन बदूके ग्ख भी दो गयी थीं । 

दारोगा साथी सहित अपनो वर्दोर्मि था, सबोके पास बदूके थीं । देहातसे उसने 
काफी बदूर्के मगवायी थी। लोगोने साथ साथ गोलियाँ भी भेजी थीं। चालीस 
गोलियों तो केवल एक वीरनारायण चन्द्रने दी थी। धीरे घीरे वादविवादमे बहुत 
समय लेता हुआ दारोगा स्वयसेवकोको अपना कार्यक्रम पूरा करने दे रहा था। 
कार्यक्रम पूरा भी न हो पाया था कि पूर्णियासे दो दर्जन सशस्त्र पुलिस लेकर पुलिस 
इन्सपेक्टर आ पहुंचा। आते द्वी उसने लोगोको कुन्दोसे पिटवाना शुरू कर दिया। 
बहुतसे लोग थानेके निकट पहुँच गये थे । थानेके बरामदेपर खड़े-खड़े दृथियार 
बदोने सीटीकी आयाज्ञ सुनते दी गोलीं बरसानी शुरू कर दी। लोग भागने 
लगे तो भी गोलो चल्ञतों रही ओर वब तक चलतो रही, जब्र तक भीड़से मैदान 
साफ नहीं दो गया । कितने हथियार बन्दोंने तो लोगोंको खदेड खदड़ कर अपन। 
निशाना बनाया | फलत. १५ व्यक्ति तो थानेके द्वातेमें ही शह्दीद दों गये कुछ 
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आस पासमे गिरे कुछ घर आकर मरे। डेढसौके क्रीच तो घायल हुये जिनकी 
चिक्रित्सामें डा० कुमुदरजन वनर्जीने वडी मुन्तैदी दिखलायो। छोग कहते है कि 
मृतकोफा सस्य्रा ४५ हे, जिनमें १५ के नाम उपलब्ब हो सके हूँ । वमदाहक़े 
है चार-शेख इमदाऊ, लक्खी भगत, वालों मारफ़डे ओर रामेश्वर पासवान, 
पुरदाहाऊे हैं तीन. श्री ज्यमगल्न सिह, हेमनारायण गोप ओर वालेश्वर हजरा | 
खगहाके हैं दो--श्रो रामनिवास पड़िय और श्री परमेश्यर दास ओर हैं. चद॒वाफे 
श्री योर न्द्र सिह, चढरहीके मोती मडल; चम्पावतीके श्री भागवत घानुक, वजडाद्वाके 
बाबू लाल मडल; बरेनाऊ़े महेन्द्रनारायण गोप ओर वरहकोनाके छुछुमलाल 
हे 
आचार । 

घायतोमें श्री कमलछाफात ठाकुर, वाल्नेश्वर हजाम, अलाउद्दीन दर्जी, दाहु महतो 
ओर मिगुर महतोके तो अगभग हो गये थे । वे चगे तो हो गये पर हीनाग होकर । 

शप५ अग्तकों चार बजेके लगभग सुन्दरलांलजीके नेतृत्वमें थानापर चढाई 
हुई, लोग पाँच छः सोके करीब होंगे। पच्छिमके रास्तेसे आकर दारोगाजी भीडके 
वापसी थाना सामने सडे हो गये ओर बोले--इस छोदटेसे थानेपर चढाई करनेसे 
क्या छाम ? भीडने उसको बातोका स्याल नहीं फ्िया और थानेमे घुसनेकी 
कोशिश करने लगो, तब दारोगाजीने गोलो दागसेका हुक्म दिया। हुकुप्र सुन 
जनता नारा लगाने लगी “पुलिस हमारा माई है” मिपाहो कुछ देर कत्त व्यविमूदुसे 
रहे और किर उनने वदूके रख दीं। अब दारोगाजी कया करते ? उनने हृथमे 
तिरगा भडा लिया, भोड़के साथ साथ थानेक्के चारों तरफ धूमे। जनताने थानेके 
सकानपर एक दूसरा बडा कडा फहरा दिया । बाद दारोगाजो खुद कुठ कागजात 
ले आये जिसे भीडने जला दिया | वहासे वह भीड डाकघर आई ओर बहा डाक 
घरत्ा ताला तोड सभी सामान निकालकर जला दिया, लेटरबोस्सकों भी उसी 
आगमें फेक दिया। वहॉसे भीड कल्लालो पहुंचो, जिसे उसने बरबाद कर दिया । किए 
दार्जालिंग रोड पकड़ कर सोरा पुलक्की तरफ आई ओर बहों दाजोलिंग राड खोद 
फर उसमें नदीकी एक घारा बहा दो । याद को तितर-बिनर हो गई । 

श्री रविलाल बिश्वासऊे नहृत्यमे लगभग दो सो जदावोने कतठरिया शरावका 
दूफानपर दमला ऊ़िया | ड्रम ओर बोतलाका ताड-फड कर फेंक दिया ओोर दिए 
कुनहरियाऊाधावा सकानपर कारेसका सडा कररा दिया। बढ़ासे वह दछ अरगर[- 
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पर आया। घेरेकी तोडफर मानवगोेफ़ो निकाल भगाया। फिर वापस ही गया । पर 


श्श्प अगस्त-कराम्ति 


वापस जाते हुए बुक और मटकून मडल पिछड़ गये। जिन्हें कई अडृगडे- 
बालोने पकड़ लिया और ल्ाठो और खूटोसे वेरहम होकर मांरा | बुकरुके सिर 
ओर मु हसे खून जारी हो गया ओर मटकून वेहोश होकर गिर पड़ा । हल्ला सुन वह 
दल्न फिर पीछे लौटा, और अपने दोनों साथियोकी दुद्शापर क्रोधान्ध हो गया । उसने 
अड्गड़ेके घरमें आग छगा दो। घायलोफों गाडीपर ल्ञाद कर ले आया । चुकरू 
मर गया जि सकी अन्त्येष्टी क्रिया बड़ी धूमधघामसे सनाई गयी । 

रानीगंज थानाके प्रधान कार्यकत्तों सत्यनारायण भगतने एलान किया कि २० 
अगस्तको हमे थानेपर कब्जा करना है। फिर गॉब-गवमें अग्नेजो हुकूमतके खिलाफ 
रानीगंजथाना भ्चार होने लगा और उप्पर हमले भी होने लगे । १६ अगरतको | 
सुन्नीदासने छतियोनमें एक डाकियाको पकड़ लिया | उसकी डाकको बरबाद करके 
उसे वापस लौट जानेको बाध्य किया । महथवा हाटमें भी एक दूसरे डाकियेसे डाक 
छोनकर जला दी गयी। फिर लोगोने यूनियन बोडेपर छापा मारा और जो मिला जला 
अररियासबडिविजन दिया। २० अगस्तको रानोगज में सत्यनारायण भगत सदल- 
बल पहुचे। आते ही उनके दलने पोस्ट ओफिस और यूनियन बोडेके कागजात 
नष्ट कर दिये। फिर कलालोके शराब-गांजेकी वरबाद करते हुए अपने आश्रम 
पहुँचे । धानेबाले सतक थे | खबर मिलते ही कि श्री सत्यनारायण भगत साथी सहित 
अपने आश्रमसे आये है, दारोगा साहब वहा गये और भगतजी और उनके ओर 
साथियोको जो खाने-पीनेका इन्तजाम कर रहे थे गिरफ्तार करके हाजतमे बद्‌ कर 
दिया । उनको इन लोगोको खिलाने-पिछानेको कोई परवाह न थी। पर थानेका 
हमला रुका नहों | तीन बजेसे लोग इकट्ठे होने लगे ओर चार बजे छः हजारकी 
भोड़ थाने पहुँची | नायक गणेशलाल वर्मा और जीवनलाल चोधरीने दारोगासे कहा 
कि हसलोग थानेपर झडा फहरायेगे, उसपर अपना कब्जा करेगे । हथियार बद 
पुलिसकी परवाह न कर जीवन चौधरी थानेके मकानपर फाद गये और वहा उनने 
ध्यपना भडा फहरा दिया वसौजी थानाके सभी कमरोसे ताला लगाने लगे। पर 
पुलिसको ऐसा सजूर नथा। उसने इनकों कमरे बन्द करनेसे रोका पर भीड़ 
थानेसें घसती गयी, वह थानेको सब तरहसे अपने कव्जेमे करनेपर उतारू हो रही 
थी। पुलिसने आसमानी फायर क्या, पर भीड़ न हृटी । वर्माजो भोड़को सममका 
बुझा छी रहे थे कि उनपर एक पुलिसने गोली दागी, वे घायल होकर 
लुढ़क गये। फिर तो अधाधुध गोली चलने लगी। दर्जनों घायल हुये 
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पर सरत घाव लगा काली दासको जो अन्डर ट्रायल अवस्थामें ही जानसे हाथ धो 
बठे | तुनुऊलाछ यादवजी सख्त घायल हुए पर वच गये ! पर गुलावचद याद्वरों 
अपना एक पेर खोना पडा और सीतारामको अपने दहिने हाथक्नी अगुली। गोली 
काडके बाद दारोगाने गणेशलाल वो और जीवनलाल चौधरीको घायलोको 
शुश्रपाके लिए बुलाया ओर जत्र वे आये तो गिरफ्तार कर लिया । इस गोलीकाडसे 
रानीगजऊे कार्यकर्ता घबराये नहीं। राम चरित्र सिद्द, भोला प्रसाद, कल्लानन्द सिंह, 
रामकृष्ण विश्वास, और जीहुमडछ इलाके भरमे घूमने ओर' यूनियन वो ओर 
कलालीफो ध्वस करने लगे । फछत सितम्बर चढते चढते थानेभरमे न एफ बोड 
वचा ओर न एक कतालो | 

२२ अगस्तफों लाकझगन हाटपर एक बृहत्त सभा हुई, काग्रेसका सन्देश 
सुनाया गया । जनतासें सरकारको उल्नट देनेकी एक विचित्र उमग कास करने लगो । 
कुआरी थाना २३ श्रस्तको कुर्साकाटार्में डाक छीनली गयी | कल्लाडीफो जब्तकर 
ताला लगा दिया गया। उपके शराबफों बहा दिया गया। नो सर्किलके चौक़ोदार, 
तहसीलदार और प८ वबोने राजो खुशी अउना-अपना इस्तोफा दाखिल कर दिया । 
डाफघरको जब्न कर लिया गया | कु आरीक्षी कल्लाली शरात्र बद्दा करके जब्त करली 
गयी ओर डाऊघरके कुछ कागजात जला दिये गये। तीन बजे दिनको एक चडी 
भीडने थानापर चढाई क्री और विधिपूर्वफ कडा फहराकर थनिको अपने कब्जेमे 
कर लिय 

सकटी थानेपर १६ अगस्तकी ही रघुनदन भगत ओर झुखदेव ठाकुरकी देश- 
सिक्टी थाना रेखमे चढाई हुई ओर अऋडा फदराया गया । 

फिशनगज़ सवडिबविजनमें आन्दोलनकी प्रगनि वडो धोमी रही। हों, फिशन- 
गज फचहरीपर एक हजार प्रदर्शनक्ारियोतें लेकर शराफत अली मस्ताना गये 
किशनगंन सबडिविजन और कडा फुरा आये। इनने जब्त शुदा का््रेस 
ओफिसपर भी धावा क्या और सरकारी ताढा तोड उसपर अपना दखल जमा 
लिया। पर तुस्त हो गिरफ्तार कर लिये गये । 

जदहान अली मस्ताना अपने पाय साथियों महित चस्तो-न्‍त्तो जुलूम 
निकालते रहे | उनने ठेढा गाछ थानापर १३ अगस्तकों चढाई को, उसपर अपना 
टेदागाल थाना कहा फहराया आर जब्त शुदा का्रेसके सालेझे तोद कर उसपर 
फब्जा क्िया। बादसमें साथी सहिन गिरफ्तार कर लिये गये । 
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१७ अगस्तको चोपड़ा और ठाकुरगजमें भी जुलूस निकले और थानोके सामने 
प्रदर्शन हुये । ठाकुरगंजकी पुलिसने लाठी चार्ज करके कितनोको घायल कर दिया। 
दोनों थानेमे तार काठे गये और रेलवे लाइन उखाडी गयीं । 

कल्लम्टरफों सूचना दे दी गयी कि २७ अगस्तको कांग्रेसकी ओरसे जिल्ला 
हुकूमतपर हमला होगा । सरसी-प्रस्तावके अनुसार सर्वप्रथम श्री लक्ष्मीनारायण 
पूर्रिया शहर सिंह सुधांशः को उस हमलेका नेतृत्व करना था, उनकी अगर 
गिरफ्तारी हो गई तब श्रीवेयनाथ चौधरी को। श्री लक्ष्मीनारायण सिह 'सुधांशुः 
पूर्णायाके लिये समयसे पहले रवाना हुये। रेलगाड़ीकी सफर थी। एक सरकारी 
जाने पहचाने अफसरसे मुल्लाकात हो गई। साथ ही उतरे; डाक बंगले आये। 
पुलिसको खबर लग गई जो उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। पर गिरफ्तारी इतनी 
पहले हुई कि श्री बेद्यनाथ चौधरीके लिये पर्यौप्त समय रहा पूर्णिया आने और 
हमलेका नेतृत्व करनेका | 

'४७ अगस्तको खूब सवेरे श्री वेद्यनाथ चौधरी पूर्णिया पहुँचे । शहरमें प्रवेश 
करते हुये जब वे मधुबनी चोराहेपर आये तब श्री शुकदेव कुबरसे मिले । कुंबरजी 
उन्हें. अपने अड्डेपर ले गये और चुपके चुपके धीरे धोरे कार्यकर्त्ताओको उनसे 
मिलाना शुरू कर दिया। तय हुआ कि तीन बजे जलूस निकाला जाय और उस 
वक्त जो जहां हो वहींसे चोराहेके लिये रवाना हो जाय | परिस्थिति ऐसी थी कि 
एक जगहसे जलूस बांधकर निकालना असभव था। 

जिला मजिष्ट्रेटने पहलेसे ही काफी तेयारी कर रखी थी। चारो तरफ कड़ा 
पहरा था और मिलिटरीकी लॉरियां दौड़ रही थीं। पुलिस अजनबीसे जिरद करती; 
: सन्देह हुआ कि पीटने छगती और गिरफ्तार कर लेती । तो भी दोपहरको झुण्डके 
भुण्ड लोग शहरमें प्रवेश करने लगे | वेलगाड़ी, घोड़े और साइकिलोका तांता सा 
लग गया। पुलिसने लाठी चार्ज किया, कितनोको वेतरह घायल कर दिया और 
जहां लाठी बेकार साबित हुई वहां वन्दूकसे काम लिया। महिनाथपुरके पाव॑ती 
महता लाठीकी मारसे आअधमरा हो गिर गये और टढ्हाके श्री कुताई साह तो गोली 
खाकर शहीद हो गये। फिर भी ३ बजे मधुवनीसे श्री वेचनाथ चौधरीका जलूस 
निकला ही । उन्‍हें चौराहेकी ओर आते हुये क्तिने जलूस दीख पडे | वे १५ मिनिट 
ही चले होने कि भगवान बादृ मजिप्ट्रेटने उन्हें खींच छारीमें रख लिया और उनके 
साथियोपर लट्ठ बरसाने लगे। तुरत मिल्टिरी छारी भी एक ओरसे आकर 
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सामने खडी हो गई । मिलिटरीको देख पुलिसकी लाठी और चोट करने लगी। 
श्री वेद्यया 4 चोघरीने भगवान बाबूमे कहा कि क्यो स्वयसेवकोंकों इतना पिट्या रहे 
हैं? वे बोले--जहा लाठोक्ी मार रुकी, गोलीकी मार शुरू हो जाय )। सामने 
मिल्टिरी त्ञारीकों देखते हैं नहीं । 

जलूमके प्राय सभी पोटे गये पर श्री दरठ्ेव प्रसादफो खूब चोट आयो। वे 
जब जब लाठी खाते, नारा लगाते-पुलिस हमारे भाई हैं, और इस नारासे 
उत्तेजित हो पुलिस उन्हें ओर पीटती। अन्तमे हरदेव बाबू वेहोश हो गिर गये 
ओर पुलिसने उन्हे उस लारीमे पटफ दिया जिसमें वेद्यनाथ वाबू घेंठे थे। शाम 
तक भीड तितर वितर हो गई । 

१७ अगस्तको बाबू वालेश्वर प्रसाद घिद्ने सारठके पार्यकर्ताओकी लेकर 
थाना ओर डाक्घरपर चढाईकी। उन दोनो जगह काग्रेसफे भड़े फइराये 
संथाल परगना ओर ताले लगा दिय गये। फिर पालोज्ञोरीपासकी भद्धिया 
बंद कर दीं, गन्डसारा डाक्घरमे भी ताला लगाया और भडा फदगाया। 
बादको थानावालोने कांग्रेसका ताला तोड दिया ओर भड़ेको नोच फेंका। 
इसकी खबर पाकर कार्यक्त्तीओका विद्रोद्दी मस्त भडफ उठा ओर उनने 
चारो ओर सबवर भेजी कि धानाऊो मदियामेट करना है। २४ अगरत हाटका 
दिन था। विभिन्‍न व्शाओसे विभिन्‍न विचारके लोग दल वाघकर आ रहे 
थे। कोई दल नारा लगाता, कडा फहराता आता ओर कोई टोकरी अर वोरे लिये 
आता | दोपहर तक लगभग दस हजारकी भीड इकट्ठी हो गई | इधर सारठ थानाफे 
अधिकारियोने भी काफी तेयारी कर ली थी। आसपासके घरवालोसे सरकारके 
नामपर बदूक मगाली गई थीं। धानेभरके चौंकीदारोकों जमा कर रबखा गया था 
जिनमें किसीका हाथ साली न था । दोनो दारोगा और जमादार वदृफ लिये मुम्नेंद 
थे और चौकीदार भाला फरसा लिये थानेड़ो घेरफर सडे थे। उन्हें जेसे ही 
मालूम हुआ कि सास-खास कार्येकर्ता हाटसें जुट गये ह वे आगे बढ़े ओर सुरेश 
प्रसाद का, विगुराय, दशरथराब, हेमराजराय और गोपेह्यर संडलफो गिरप्तारज़्र 
लिया। उनकी सतकता ओर तेयारी देस जनता फिकत्तेव्य विमृट-ली शेगयी । 
चार बज गये थे, ओर आगे बढनेकी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी समय 
स्वेजोरऊे कामरेव सिहने उन्हें उत्साहित किया और वे सच बड़े जोरने थानेपर 
टूट पढ़े। दारोगा साहबने उनपर गोली चलानी चाद्दो पर सवैज्षोरके सूर्यनारायण 
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सिहने बडी फुर्तीसे उनकी बंदूकके कुन्देसे इस ढंगसे अपना द्वाथ मार दिया कि 
निशाना चुक गया । फिर दारोगा और उसके साथियोपर भूखे बाघक्की तरह ल्लोग 
टूट पड़े। सबोकी बदूके छीनी गई'। जमादार भाग गया। पर दूसरा दारोगा 
बदूकके नालसे ही आहत होकर गिर गया । उसपर और भी मार पड़ी जिससे बह 
वेहोश हो गया। बड़े दारोगा भागनेकी कोशिशमे पकड़ लिये गये। उनपर भी 
लाठी-सुक्का, धूसा और लातकी वर्षा होने लगी। वेचारे वेहोश हो गये । दोनोको 
कुछ कार्यकर्ताओने सुरक्षित स्थानमें पहुँचाया और डाक्टर लाकर आवश्यक मरहम 
पट्टी करवायी। थानेके ओर सरकारी लोग भाग खडे हुए। फिर थानेकी लूट 
शुरू हुई। कार्यकर्ताओने अपने गिरफ्तार शुदा साथियोक्री साथ ले लिया, फिर 
सात बंदूको और अन्यान्य हथियार सहित थानसे निकल आये और थानेमें आग 
लगा दो। बादको उनने अन्नगोलाके कागजात जलाये। अन्नको उनके दलवालोने 
लूट लिया। फिर उनने पोस्ट ओफिसमे आग लगा दी और शराबकी भदठीको 
तोड़-फोड़ दिया। शाम हो चुकी थी। प्रोगास खत्म हो चुका था। धीरे-धीरे लोग 
अपने-अपने घर लौट गये। थाना और पोस्ठ औफिस रात भर जलते रहे । 

'कप्तान' परमानन्द सिहकी अध्यक्षतामें एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें पास 
हुआ कि सरावा थानेपर कांग्रेसका कब्जा होना चाहिये | अध्यापक और विद्यार्थियोको 
सरावां लेकर जनता आगे बढ़ी और स्कूलके नजदीक झकडा भिवादन 
किया । वहांसे वह बाजार आयी । बाजारमे चारो ओरसे क्रांतिकारी नारे लगाते 
हुये दलके दल आ रहे थे। सब वहीं मिले फिर तो जनताकी तादाद बहुत बडी 
हो गयी । एक जुलूस निकला जो थानापर पहुँच नारा लगाने लगा--'अग्नेजो भारत 
छोड़ दो' 'पुलिस हमारा भाई है'। पुलिस उनकी ओर देखती रही और छोग 
धडाघड थानेंमें घुस आये। उनने मुहाफिजखानाके तालेको तोड दिया और 
कागजात उठा-उठाकर बाहर लाने लगे। कप्तान! का हुक्म हुआ--उन्हें जछा दो। 
कागजात जला गये दिये। दारोगा साहबने रोकनेकी कोशिश की तो उन्हें दो-चार 
घूसे खाने पड़े । बादकी थाना औफिप्तपर राष्ट्रीय कडा फहराया गया और कांग्रेसी 
सरकारकी ओरसे बाबू वेजनाथ सिहको थानाका दारोगा वना दिया गया। 
पुलिसकी वर्दी पेटी छीन कर जला दी गई और उनको सरकारी नौकरी छोडकर 
आजाद सरकारके आन्दोलनमें शरीक होनेके लिये कहा गया। कितनोने अग्रेजोकी 
नोकरोसे इस्तीफा दे दिया--आजाद सरकारकी मेवा कबूल की और फिल्लद्याल छुट्टी 
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लेकर घर चले गये । जुलसने आगे चेलकर पोस्ट-ओफिसका भो तालाको तोड 
दिया । उसके कागज्ञात जला डिये ओर उसपर आजाद सरकारका काग्रेसी कडा 
गाड दिया । बाज़ारकी शराबवकी दूकान विलकुल वरवाद कर दो गई । 

राजमहलके कार्यकर्ताओने एस० डी० ओ० और पुलिसको सूचना भेजी कि 
१७ अगस्तको हमलोग कोट ओर अन्यान्य सरकारी इमारतोपर झडा फहराव्गे 
राजमहल॒. फिर वे सगठन कायेसे लग गये। राज़महल थाना कांग्रेस# 
सभापति श्रो भारदाप्रसाद रायसे उन्हें सहयोगका चचन तो मिला पर सभार्पा, 
साहब वचन देकर लापता हो गये और वचन पालन करवानेका मोका किसीको ; 
द्या। 

सन्नह तारीख आई। छात्रो ओर जनताकी भीड कोटेकी ओर बढ़ी । मतन्नी । 
जगदीशप्रसाद्‌ सिह अपने सहकारी गणेश प्रसादजी, हरेश्वरजी, महेन्द्रजा 
रत मराडी, गगा सिह्द पहाढिया, नन्‍्दकिशोर शाह और शेख फदीमुल्लाकी लेकर 
स्कूछ आये और छात्रोसे मिलकर स्कूलपर झंडा फहुराया। वहासे कोर्टपर 
भझडा फहरानेफे लिये रवाना हुये। सरकार सतक थी। पर उससे भी सतक थे 
स्थानीय हिन्दूसभाके सत्री श्री सदानन्द राय बकीलजा। दरवे हथियारसे लेस 
वे सरकारकी हिफाजतके लिये बड़े मुस्तेद दीख पडते थे । 

भीड़ आई ओर उसने कोटपर भडा फहरा दिया। उसे शान्त देख एस० डी० 
ओ० उसकी कारंवाईसें चाधक नहीं हुये। बादसे थाना, डाकघर, रजिस्टरी 
आफिप्तकी इसारतोपर कड़े फहराये गये । 

दूसरे दिन जगदीश प्रसादजी हरेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद और नन्दकिशोर- 
जीफो लेकर कोर्टमें ताला लगा देनेके लिये वहा पहुँचे। पुलिस सावधान थो। 
उसने इन सबोफो गिरफ्तार कर लिया। 

पर राजमहल कोटको बन्द क्रनेकी इच्छा दवी नहीं। राजमदलके एक प्रधान 
कायकत्ता प० रामकृष्ण आचारीने फिर एक बार २० अक्तूवरक्ो कोट-बन्दीका 
प्रोमाम बनाया और कार्यकर्तताओको एकत्र करने लगे। 

जब अगस्त आन्दोलन शुरू हुआ तब आप अपने घर वलियामें (सयुक्त प्रान्त) 
चंतेरद चामार पड थे। जब चगे हुये दव वकीलोकी सलाह मानकर इनके पिताजोने 
कद-पटा, नेपाल जाओ। पिताजीकी शआज्ञापाकर बेटा १४ सितवरको घरसे 
निकले और पेंदल, नावसे और रेलसे दस दिनझी सफर तय करे पहुंचे राजमदल 


१२४ भ्षगरत-क्ास्त 
अपने कार्यक्षेत्रमें। वहां संहकारियोसे मिलने-जुलने राजमहल दामिनमे घुसे। 
बांकीमे सभा की, बालद॒हसे छोगोसे मिले और फिर देवपहाड होते हुये बारहेत 
बाजार पहुचे । साथमे थे श्री जयराम मुरमू और महेन्द्र प्रसाद । बाजारमे बड़ी भीड 
छग गयी जिसे अपना प्रोग्राम बतल्ाय ही रहे थे फिर पुलिस ओर परगनैत पहुचे 
ओर तोनोको गिरफ्तार कर लिया । 

जामताराके कार्यकर्ता धाना और कचहरीपर झंडा फहरानेके छिये उत्सुक थे 
ओर श्री सत्यकाली भट्टाचायके नेतृत्वकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्यक्ालो बाबू एक 
जामतारा दल लेकर आये और यहाके कार्यकर्ताओं और जनतासे मिलकर 
जलूस निकाला | उस जलूसने पहले थानापर रडा फहराया जिसके कुछ कागजात 
जला दिये गये | बहांसे जलूस कचहरी पहुचा और उसपर भी शानके साथ भांडा 


फहरा दिया | 
संथाल परगनेमे बड़ा जबरदस्त आन्दोलन हुआ दामनेकोहमे। इस आन्दोलनके 
नायक थे श्री प्रफुल्लचन्द्र पट्टनायक जो सत्याग्रहफे एक साधक रहे हैं। उनने आप 
दामनेकोह बीती लिख दी है। संवेदनाये तथा अलुभूतियां अन्यान्य कमेठ 
सत्याग्रही कार्यकर्त्ताओकी संवेदना तथा अनुभूति जेसी ही रही है। इसलिये उनकी 
आप बीतोका अधिकाश उद्बूत किया जाता है। 
दामनेकोहको एक शब्दमे दामिन कहा जाता है | यह सताल परगनेके जगलोका 
हन हिस्सा है जिसमे अधिकसे अधिक सताल और पहाड़ियोका निवास है ओर 
सरकारने जिसे ताढके वृक्तोसे घेरकर ए. अलग स्थान-सा बना दिया है। 
दामिन चार है--ठुमका, गोड्डा, राजमहंछ और पकौड सबडिविजनोमें फेले 
हुये। हर दामिनको अनेक बगलोमे बाट दिया गया जिनमे तीन तीन मीलका 
अन्तर है। हर बंगलामे एक वा दो परगनेत रहते है. जिन्हे एक दारोगाका 
अधिकार रहता है पर जो एक राजाके अधिकारोका प्रयोग करते है। वगला 
दामिनका थाना है, कचहरी है और ठहरनेका घर सी है. और उसका पहाड़ियोपर 
दानवसा आतक रहता है। पहले दामिन कायकर्त्ताओके लिये अगम्य था मगर अब 
बेसी परिस्थिति नहीं है। अब सी शासन सीधे सरकारके हाथ है। क्षेत्रफल है 
१३,३१८ वर्ग सील । 
इस दामिनमे श्री पट्टनायक दलने हुकूमतपर कव्जा करनेके लिये प्रवेश किया। 
रसले वगलोपर कब्जा क्या और प्रजाको उनवी मातहतीसे मुक्त करके कांग्रेस 
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सरकारका पोषक्ष बनाया। इसलिये उसकी कारबाइयां पोड़-फोड़ ओर फूँक- 
फाक जैसी दीख पड़नेपर भी अलग-सी लगती हैं। श्री प्रफुल्ल चन्द्र पद्ननायक्त 
छलिवते है--“पहले पोडेया और पीछे अमड़ापाड़ाको केन्द्र बनाकर संचालन 
पहाडिया सेबासधने संताल और पहाडियोके बीच पिछले डेढ़ वर्षोसे कुछ 
रचनात्मक काम किया था। इन लोगोंके पेटकी समस्याओको हम समभ चुके थे | 
इसलिये रास्ते भर हम यही सोचते जा रहे थे कि उन लोगोके बीच कौन-कोनसे 
आन्दोलन शुरू करने चाहिये और केसे ? जंगल्न-पत्याग्रहका भविष्य अच्छा था। 
इस सत्याग्रहमे सरकारी जंगलकी काटकर उसमे खेती शुरू कर देनी थी जिसे कुरवा 
कहते हैं। हम लगानबन्दीकी बात भी सोच रहे थे और सोच रहे थे सरकार्री 
आफिस्ोपर कब्जा कर लेनेकी बात भी । 

“जगल सत्याग्रह छेड देना आसान था। केवल एक हुक्मनामेको व्यापक रूप 
देकर प्रचार भर कर देना था | पर वातोके छिये व्यापक सगठनकी जरूरव थी। 
अत, आमड़ापाडा पहुंचते ही मैने सवाल ओर पहाडियोमें काम करनेवाले 
मुख्य-मुख्य सरदारोंकोी चुलवायां । पिछले दो तीन महीनोमे छुरवा (पहाडी खेती) की 
गडबंडीके सबन्धमे हमारे संघके पास सेकडो द्रखास्ते पहुँच रही थीं और 
हमलोग उन सभी गडबड़ीकी जांच भी कर रहे थे। इस गडबडीकों जंगल 
विभागके सरकारी सिपाही और औफिसर फे ला रहे थे और यह पहाड़ियो और 
साथ-साथ हमलोगोके लिये सी असझ्य हो रही थी। में और श्री सत्यकाली भद्टाचार्ये 
दोनोने एक दो स्थानोंपर जाकर ऐसी गडबड़ोका निपटादा कर दिया था और 
सताल-पहाडियोके हकोकी रक्षा की थी | इसलिये इनका विश्वास हमलोगोंपर काफी 
जम गया था। इनके वीच कुरवाकी समस्याकी उठाकर ही आन्दोलन शुरू करना 
मैंने अच्छा समझा । 

#“इसके अलावा में सताली और पहाडिया कार्यक्तोाओको देशकी राजनीतिक हल- 
चलोकी जानकारी कराता रहा । उन्हे 'हरिनन-सेवकः और 'सर्वोद्य! पढ़ पढ़ कर 
सुनाता रहा ओर इस आखिरी लडाईमें कुछ अपनी आहुति भी चढ़ानेकों प्रोत्साहित 
फरता रदा। अन्तर्से हमने एक स्थान निश्चित किया जहां अधिकसे अधिक 
जनताकी इकट्ठा करनेके लिये उत्त कार्यकत्तीओको चारो ओर भेज दिया। 
आन्दोलन चलानेके लिये हमारे पास रुपये नहीं थे और आन्दोलन चलाना ज़रूरी 
हो गया था--इस बातको मैंने उत छोगोंके आगे रक्‍्खा था। उनका हमें जो उत्तर 


श्र झगस्त-क्रान्ति 


मिला उससे हमको बडी तसलल्‍्ली हुई और बडा भरोसा हुओ।' उनने तो हमारे 
निराश मनको आशासे भर दिया। वे वोले-“हमे तो बावू , अपने अधिकारके 
लिये लड़ना है और हम जब तक लड़ेंगे चासपात खाकर छड़ेगे, हमारे खानेफी 
फिकर तुम सत करो। हमे फिकर है कि तुम्हें हम जंगलोमे क्या खिला सकेंगे |” 
मेरे लिये तो इतना द्वी काफी था। मैने उनले कहा कि उस सभामें एक हुक्मनामा 
सुनाया जायगा जिसमें संतालो और पहाड़ियोको काफी हंक दिया हुआ हैं। 

४इस तथा कथित हुक्मनामेको मैने और श्रो के? गोपालनने मिलकर बनाया था। 
इसमे सारे सरकारी जगलोको काटकर खेती शुरू कर देने, लगान माफ कर देने, 
छोटे छोटे जंगली टिकस न देने, सभी सरकारी सकानों आकिसोपर कांग्रेसी 
सरकारकी ओरसे कब्जा कर लेनेकी बात-लिखी हुई थी। हुक्मनामेके आखिरी 
हिस्तेमें यह बात भी जाहिर को गयी थी कि चौकीदारसे लेकर परगनेत ( जंगली 
दारोगा) तक और फॉ रेस्टरसे लेकर रेजर तकको--बान्ी सबोंको--कार्गेसी 
सरकारने खारिज कर दिया है; अब इनकी बात कोई न माने। अगर ये छोग 
अपनी बात मनवानेके लिये जोर जुल्म करे तो शान्त रहे पर कोई बात माने नहीं। 

८४१६ अगस्तफो सुबह चार बजे ही उठकर हमने आमडापाड़ासे विदाई छी। 
११ लाख संताल और पहाड़ियोके लिये १३३३८ वर्गमीलके भीतर आन्दोलन 
चलानेकी मंसा ले हम सिफे छ साथी छुछ कागज पेनसिल ओर सिफफी तेरह रुपये 
लेकर चले सिफे इश्वर ही पर अपने आपको छोड्कर | हमारे भीदर सिफे साहस 
ओर विश्वास ही काम कर रहा था। निश्चित स्थानपर हम संध्याको पहुँचे । 
राम्तेमे सिवाय दो चार आंवलेके और छुछ खानेको नृददीं मिला । पद्ाडी नर्दियोकी 
तेज धाराको पार करनेमें बडी कठिनाईका सामना करना पड़ता था । हमने देखा 
कि जब कि सारे हिन्दुस्तानमे काफी उलट फेर हो चुका है. सारा जंगल सोया हुआ 
है। हमलोगोके प्रचारसे भी उसमें तेजी नहीं आ रही है; कुछ उत्सुकता भर जय 
जाती है। हमारे पहुँचे दो तीन घंटे ही हुये होगे कि ठुमकासे श्री ऋष्ण प्रसादजी 
एक साथी सहित आ पहुंचे । 

५श्री कृष्ण प्रसादजीने वाहरकी सारी खबर दी, कितने परचे दिये और श्री 
मोतीछाल केजरीवालके भेजे सौ रुपये भो आगे रक्‍खे। मैने श्री केजरीवालसे सौ 
रुपये मागे थे मगर उनने कहा नहीं कि मै रुपये दे सकूँ गा | इस मोफेपर अकत्मात्‌ 
जो रुपये मिले उसे मैंने भगवानका ही भेजा हुआ पाया । फिर मैने परे देखें 


हुकूमतपर हमले २२७ 


१६ प्रोग्रामवाला परचा भी देखा और विचार मग्न हो गया। 

४५६ श्रोग्रामोमें एक था अस्त्र-णस्त्रोको छीनकर सुरक्षित स्थानोंमे रख देना। 
क्या ऐसा प्रोग्राम गाधीजी दे सकते है ? हम दो ही मतलवसे अस्त्र-शस्त्र ले लेगे। 
हस उनसे कभी काम्त ले या हमारे दुश्मन हमे उन शस्त्रास्त्रोंसे मार न सकें 
इसलिये हम उनसे शस्त्रास्त्रोको छीन छे। मैने समझा, पहली बात तो नहीं पर 
दूसरी वातके लिए गाधीजीने ऐसा हुक्म दिया हो, क्योकि किसीको भी अधिकार 
है कि वह आक्रमण करनेवालेका बार शान्तिमय उपायसे रोके। उस प्रोग्रामके 
आखिरमें यह भी बात थी कि सारे काम “अहिसात्मक उपाय और तरीकोसे हों ।' 
इससे विश्वास जम-सा गया कि हो सकता है गान्धीजीने ही ऐसा प्रोग्राम दिया 
हो। इस बार अहिसाका स्थूल-रूप उन्होने इसलिये रखा हो कि वह सर्वेजन 
सुलभ हो सके | 

“साथीसे सब समझू-बूमकर मैने अपने प्रोग्रामसें थोड़ा परिवर्तेत कर लिया। 
सोचा कि सरकारी आफिमों वा इमारतोके ऊपर दखल कर लेनेका कोई भी 
अथे नहीं होगा। हमलोगोके चले ज्ञानेके वाद उसपर फिरसे सरकारी कमे- 
चारियोका दखल हो जायगा। इसलिए उन्हें क्यो न नष्ट कर दिया जाय। 
सोलह प्रोग्रामकी स्थूल अहिसाकी बातपर सोचते हुए मैं इस निश्चयपर पहुँच 
गया कि सरकारी इमारतोको गिरा देना बशर्ते उन इमारतोमें कोई न होवे और 
न किसीको व्यक्तिगत सम्पत्ति रहे--शायद्‌ हिसा नहीं होगी। 

४२१ अगस्तको सुबहमे स्त्रियोकी सभा हुई, सभी स्त्रियाँ नूतन वस्त्र धारणकर 
पहुँची थीं ओर अपनी अपनी ओऔकातके अनुसार एक पेसासे एक आना तक 
आन्दोलन चलानेके लिये चन्दा लाई थों। मैंने उनसे अन्दोलन चल्ञानेके लिये 
प्रत्येक घरसे एक-एक सर्द मांगा और उन्होंने इसे सजूर किया। सभासें यह भी 
तय हुआ कि जबतक आन्ढेलन चलता रहे वे तुलसी-बृतपर आन्दोलनकी सफलताके 
लिये प्रार्थना भी करेगी। सध्याको मर्दोकी सभा हुई और सम्ततक करीब डेढ्सौ 
चुने हुए सत्याग्रही हमारे तय किये हुए कानूनको मानते हुए आन्दोलनमें भाग 
लेनेफो तेयार हुए। उन्हें हमारी ओरसे कहा गया कि अपने अपने घरोसे वे 
२३ अगस्तको विदा होकर पहाडपुरमें इकट्टों हो ओर आते समय अपने साथ 
एक-एक लाठी, एक-एक रस्सी ओर कुल्हाड़ी, गेती, फाबड़े और साचढमेंसे कोई 
एक चीज लेते आवबे। 


रण अगस्त-कान्ति 


“हम सिफे १३ व्यक्ति उमरू पहुँचे। हटियामें सभा की । सारी हटिया साथ 
थी। शराबकी भट्ठीके सालिकने पश्चिम मुह होकर १सस खाई कि शराब नहों 
गोड़ा वेचूंगा और सबोके सामने ताजा शराबके दो ड्रम बहा दिया। 
जबजब टीनमे बहा देनेके लिये शराब ढाल्ली जाती शान्त जनता गान्धीजीको जय 
चोलकर अपना उल्लास प्रकट करती। शराब चुआनेके सारे सामान मालिकने 
अपने नोकरोसे फोड़वा दिया। हो ! जब हमलोग मकान जलानेके लिये तेयार हुए 
तब उसने विनती की कि ऐसा नहीं किया जाय ताकि वह वहां रहकर दूसरा 

धन्धा शुरू कर सके । उसकी बात मानली गई। फिर उसी ग्रामका फॉरेस्ट आफिस 
कब्जेसें लाया गया और उसमें रहनेवाले सिपाहियोकी व्यक्तिगत सम्पत्ति हटवाकर 
उसमें आग लगा दी गई । पहाड़िये इसको जलाते हुये बहुत प्रसन्‍न हो रहे थे 
क्योंकि यही आफिस अनेकों जायज और नजायज जंगली टेक्सो और जुरमानोके 
रूपमें इनकी गाढ़ी कमाईका आधा हिस्सा बरबादकर देता था। 

6२३ .अगस्त हमारे लिये महत्वका दिन था | इस दिन हमने अपना संगठन 
किया और पहली और बड़ो चढ्दाईके लिये तैयार हुए । हमने ग्यारह-यारहदकी एक-एक 
टोली बनाई और पांच विभागमे बट गये | पहला विभाग भोजनका प्रबन्ध करता 
था; दूसरा विभाग जासूसी करता था यानी संबाद लाता लेजाता और दुश्मनोकी 
टोह लेता, तीसरा सड़कोको बड़े-बडे पेड़ गिराकर जाम करता, चौथा बंगलो 
ओर पुलोको तोड़ता और पांचवा विभाग दुश्मनोको गिरफ्तार कर लेता था। 
पांचवे विभागमे फुर्तिलि जवान थे जो दशकोके वेशमे दुश्मनोके आसपास खड़े 
रहते थे और हमारा इशारा पाते ही उन्हें तुरत रस्सियोसे बांध लेते थे। उनकी 
कमरमसे बाधनेकी रस्सी छिपी रहती थी। 

“करोव दो बजे हमारे जासूसोने खबर दी कि चांदना बंगलेकी रक्ताके लिये 
सेकड़ोकी सख्यामें चौकीदार और परगनेत इक्ट्ठे है और हमारा सामना करनेके 
लिये उसके पास भाले, वरछे, तलवार और बन्दूक भी हैं। पहाड़ियोको स्थितिकी 
भयकरता मालूम हुईं। फिर भी वे हमारे साथ चले ही । हमारे हाथमें लाठियां 
थीं और स्थिति जटिल हो जानेपर हम लाठिया साधारण तौरपर चलानेके लिये 
तेयार भी थे। हमारे कतारवद लोगोको दूरसे ही देखकर हृटियाके लोग आतकित 
दी उठे ओर भागने लगे । पर हमारे मना करनेपर वे लौठे। नजदीक पहुँचते दी 
चोकीदारोमें कुछ आतंक आगया और हमारे पांचवे विभागने, जिसके छोग 


हुकुमतपर इमले ह र्र्७ 


हमारे पहले ही वहां पहुँचकर उनके वीच खडे थे ओर हमारी सोटीकी प्रतीज्ना 
कर रहे थ्रे--परगनैतकी बन्दूक उठनेके पहले ही उसको उनसे छीस ली और उन्हें 
गिरफ्तारक्र लिया। चौकीदार और वाकी परगनेत भाग गये। आज सुबह ही 
हमारे जातूसोमेंसे दो थुवक इनके द्वारा गिरफ्तारकर लिये गये थे, उन्हें काफी 
मार लगी थी, हमारे वहाँ पहुँचनेपर वे मुक्तकर लिये गये। यहाँ एक बंगला, 
एक फॉरेस्ट आफिस जला दिया और शराबकी भद्ठीकी शराव वर्गेरहको 
बरबाद करके भट्ठीवालेकी प्राथेनापर मकानकी छोड दिया। यहाँ हमे एक 
बन्दक ओर बीस गोलियाँ भी हाथ लगीं। गिरफ्तारशुदा परगनेतको समझका- 
चुकाकर हमने छोड दिया । 

४२० आअगरतको हमने गोड्डाकी सडकको पेड गिराकर जामकर दिया, दो काठके 
पुलॉंकी उख्ाड फंका, फिर चोकडा बॉध बंगलाको जला दिया। बहाॉँसे हमलोग 
सुसनी आये। फॉ रेस्ट आफिसको जलाया और सुसनी भट्ठीको वरबादकर दिया। 
यहासे आमडापाडाके आफिसोपर धावा करनेके लिये रात-हो रात जासूसोको 
चिट्टीके साथ भेज दिया। 

४२६ अगस्तको हम दो दलोंमे बैंट गये | एक दल गया डूमरचीट बंगलछाफों 
ओर दूसरा आलूबेढ़ाकी, आलवेडामें सरकारी कमचारियोंने विरोध क्रनेके बदले 
सहायता दी । फॉ रेस्ट आफिस शातिपूर्वेक हमें सौप दी गई | हमने आफिस आर 
वगलेकी जला दिया, भटठीको तोड फोड दिया। आल्वेडाके एक सज्ञनने हमें 
सहायता देनी चाहो । हमने सहायता लेनेसे इनकार किया। इससे उनको चडा ढु.ख 
हुआ | उन्हें दु खी देख हमने अपनी राय बदली और उनसे कहा--भाप सप्रेम जो 
दे सके हमें दे दें । उनने हमारी भारी जमातक्के दर आदसीके लिये आध सेर 
चावक्, आधसेर दाल और कुछ तरकारी दी। वह्ासे हम डूमरचोट गये जहाँ 
हमारा दूसरा दल पहुँच चुका था। वहाँ जाकर देखा--बगला फॉ रेम्ट आफिस 
ओर भट्ठी सभी जल रहे हैं| स्थान सुनसान था। साथियोने कहा कि सभी 
डरके मारे घरमें छिपे हैं। हमने सवोमे वात्तेकी फिर तो सभी निकले और खशीसे 
सिले। उनसे बतलाया ऊि पुलिस-इन्प्रपेक्टर सि० जेम्सने कहा कि तुम सबोफो 
लटनेके लिये सता और पहा।डिया लोग आवेंगे, तुमलोग भाक्ते और वरछोसे 
उन्तका मुकावला करना | पर ऐसे मौक्षेपर पुलिस भाग सडो हुई, इसलिये जनव, 
भी घर छिप रही । 


२३२ अगरंत क्रान्ति 


लिये (क साथी मिले जो इसके लिये बारूदका प्रयोग करते। हमलोगोंने बाहद 
चगेरहका संग्रह करनेके लिये एक साथीको रुपये देकर भेजा । 

“टुमकासे हम देवघर आये। वहां हमारे कामकी तारीफ हुईं। हमें १७०) रु० 
मिले और कहा गया कि दुमकाका कास खत्म करके मै राजमह्ल दामिनमे काम 
शुरू कर दूँ। रात श्री शिवराममाजीके यहां कटी जद्ां गिरफ्तार होनेसे मैं बाल 
चाल वचा। पुलिस वहां आई, काजीको गिरफ्तार करके ले गई और मुझे नोकर 
समझ छोड़ गई। 

“दूसरे दिन मैं गुरुकुल वैद्यनाथ घामके विद्यार्थियोंसे मिल्ला । उनमे चार काम 
करनेके लिये तैयार हुये। उनको लेकर देवघरसे रवाना होनेवाला ही था कि में 
१०३" ज्वरसे पीढ़ित हो गया। श्री उपाध्याय मिश्र विद्यार्थियोंकी लेकर चल्ते पर 
रास्तेमे ही विद्याधियोके साथ गिरफ्तार हो गये। मै ल्ञाचार था और मेरे साथ 
भेरे दो साथी भी लाचार द्वोगये। उन्हें भी ज्वरकी सख्त पीड़ा होने लगी। दो 
महीने तक हम सब रोगी रहे। इस बीच हमने बारी-बारीसे दो दल भेजा जिन्हें 
उन एक हजार छोगोको प्रोग्राम देचा था जिन्हें हमने दुमकाकी चढ़ाईके लिये खास 
स्थानपर इकट्ठा होनेकों कहा था। दोनो दल निराश होकर लौट आये। जब हमें 
मालूम हुआ कि खास जगहपर हमसे प्रोग्राम ज्ञेनेके लिये संचाली और पहाड्िया 
लोग इकट्ठे हुये और चहां किसीको न देख वापस चले गये तब हमे बढ़ा 
दुख हुआ | 

४२३ अक्तूबरकी हम साहबगजको रवाना हुए। मि० के० गोपालन अभी 
भी फाफी बीमार थे इसलिये उन्हें छोड़कर ही जाना पड़ा। साहबगंजमें किसीसे 
परिचय नहीं था | इसलिये वहां हम कुछ नहीं कर सके। साहबगज हमने छोड़ 
दिया और राजमहल पहुँच श्री भगवान घन्द्रदासके घर ठहरे। उन्होने हमे साफ 
कह दिया कि कल सुबह ही हमारे घरसे आपलोग चले जाय॑। नहीं तो पुलिसके 
पूछनेपर मुझे साफ-साफ आपलोगोका नाम बता ही देना होगा। हम दूसरे 
दिन श्रीचरण भुमूसे मिले; उन्होने भी कुछ सद॒द नहीं की। आखिर हम 
ठिकेदारोके वेशमें पहाड़ टपकर राजसहल दामिनके भीतर पहुँचे; श्री ठट्ठू मुमू से 
मिले ओर उन्हें तोच दिनोके सीतर कार्यकत्तोओको बुलानेके लिये कहा। 
४ नवस्थरकी खूटा पद्दाइपर सभा हुई ओर वहींसे करीब ७०-८० व्यक्तियोका 
हमारा एक दुल गस्भरियाक्री भट्ठीको जलानेके लिये रवाना हुआ। भटटठीमें 
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हुकूमतपर हमले र्२५ 


जानेसे इनकार किया, वोले--आप थाना खालीकर दीजिये, नहीं तो हमे गिरफ्तार 
कीजिये, अगर गिरफ्तार नहीं किया तव हम तो घर हरगिज न जायेगे, अपने दूसरे 
दूसरे काम करेंगे। दारोगा चतुर था | भगतोको हौन कौन दूसरे काम करने है, 
जानना चाहा । भगतोने कहा -हमें तार काटना है, रेलको पटरिया हटानी हे, 
सडक जाम करना है। पूछनेपर उन्होने बता दिया कि प्रतुज्ञ बाबूने ऐसा प्रोग्राम 
दिया है और जब प्रतुल चाचूने दिया है तब काग्रेसका ही प्रोग्राम होगा | 

आदशे गोसेवा सघके व्यवस्थापक अखोरी नारायणशेखर पिन्हाने गुमछा 
सचडिविज्ञनमे अच्छा काम किया । थाना, डाकपर, जब्व शुदा काग्रेस आफिप्तपर 
अधिकार करनेकी कोशिश की गई । जगह व जगह तार काटे गये । 

२२ अगस्तको खूंदी सवडिबिजनमे घूमते घामते श्रीक्रतुलुचन्द्र मित्र गिरफ्तार 
कर लिये गये और उनकी राह बनानेवाला चरखा भगत पुलिसके चगुरूते वच 
निकला | गुमला सबर्डिविज्ननमें विध्वसक प्रोग्रामका प्रचार करता हुआ वह एक 
महीनेक्रे बाद पकड़ा गया । 

- १६ अम्रस्तको कई थानोपर धावे हुये । सतगावा थानेपर धावा करते हुये 
हजारीवाग जलूसमे से श्री त्रजनन्दन प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें 
साल भरकी सजा मिली। 

चतरामें श्रो रामानुग्रह प्रमादजी, नागेश्वर ग्र> सिंह ओर अच्दुल हुई साहब, 
श्री लन्‍्दकिशोर भगत और शालिग्राम सिह चगेरहने जल्लस लेकर सरकार। 
कचहरीपर धावा किया । उनको लेकर ओर पचीस प्रमुख कार्यकततों गिरफ्तार 
हो गये । 

हंटरगजमे पडित जगदेव दुचे, श्री गयाप्रसाद सिंह और मुलुकधारी सिहने 
जलूस लेकर थानेपर धावा किया | थानापर ताला लगा दिया गया। पर पीछे 
ओर पुलिस आई और सवोको गिरफ्तार कर लिया। जोरीसे भी लोग धावेमे 
शामिल होने आये पर पकड लिये गये । 

श्री रामानन्द तिवारोने जमशेवपुरके इलाकेमें अगस्त क्रान्तिकी जड़ जमाई। 
3 सितबरको पुलिसके हरेक बेरेकसे राष्ट्रीय कंडा फहराने छगा। साकचीका बडा 
सिंहभूम जमशेदपुर पुलिस स्टेशन क्रान्तिकारी कनस्टविलोंके कब्जेमें आा गया। 
इस केन्द्रसे वे बिस्टोपुर, गोलमुरी, जुगसलाई थानों और पांच ना झेंकी ठप वसस्‍्था करने 
लगे। श्री रामानन्द तिवारीने किसो अगरेज अफसरको इन थानोमे घुसने नहीं 


श्घ्छ अग्स्त-क्रानिति 


श्रीवचुआ पहाड़िया, श्रीमेसा सिंह पहाडिया और श्रीदुखन बनवार दम तोड रहे थे+ 
हम दोनोके परोपर और पोठपर जैसी चोट थी उसके बारेमे क्या लिखा जाय | ८ 
नवम्बरकी सुबहको हम राजमहल जेलमे डाल दिये गये | अपने बचे हुये २४०) रु० 
बड़ी सावधानीसे हमने एक परिचित कांग्रेसीको सोप दिये । 

एक जानकारने लिखा है कि ८ नवम्बरको राजमहल जेलमें १० घायज्ञ पहुँचाये 
गये--भ्रफुल्लचन्द्र पट्टननायक, श्रोकृष्ण सिह, बाबू सिह पहाड़िया, मेसा सिह्द 
पहाड़िया और दुखन बनवार, ठट्ठू मुमू , रधू सुमू , चरन ढुडू, सप्माम मुभू और 
नयन हांसदा । बड़ी तत्परवासे इनकी दवा होने लगी । छुइयां पड़ने लंगीं। पर बेरक 
दुगंधसे भरा रहने ज्गा। बाबू सिह पहाड़ियाके नीचेका जबड़ा छिंद गया था। 
उस जबड़ेके सभो दांत लाठीसे तोड़ दिये गये थे जो ज्टक रहे थे। मेंसा सिंह 
पहाड़ियका पेर इस तरह कटा था कि भालूम द्ोता था नाममात्रको ही लगा है। 
श्रीपट्रनायकके ऊपर इतनी मार पड़ी थी कि सारे शरीरमे जमे हुये खूनके काले-काले 
धव्वे दीख पड़ते थे। वे दूसरेके कन्घेका बल लेकर चलते, प्रसन्‍न रहते और पूछनें 
पर कहते भाई! चोट तो वेतरह लगती थी पर आह केसे करता; वह तो अपनो 
लड़ाई थी। ऐसे बलिदानके साथ राजमहल ही नहीं बल्कि समूचे दामने कोहकी 
हुकूमतपर जो हमला शुरू हुआ था उसकी समाप्ति हुई । 

राची जिलामें राजनीतिक चेतना भगतोमें है ओर भगत चाहे वह संताली, 
मुण्ड, वा छड़ाव वगेरह क्यो न हो, गान्धीजीके सत्याग्रह अस्त्रके कायल'है। 
रांची श्रीध्रतुलचन्द्र मिल्नने उनके आगे तोड़ फोड़ ओर धावेका प्रोग्राम 
रक्‍्खा जिसे भगतोने मान तो लिया पर अपने ढंगसे हो काम करना शुरू किया । 

' उनका जत्था सदार, राची सदर, कुरूवेरो आदि थानेपर धावा करने लगा । 
चहां पहुँचकर जंत्थेके भगत कार्यकर्ता नम्नतापूवक पुलिससे बोले कि आप थाना 
खाली कर दीजिये, इसपर काग्रेसका कब्जा हो गया | पुलिसपर 'उनकी नम्नताका 
कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उसने उन्हें ही थांनासे निकल जानेको कहा और जिनमे 
निकलनेसे इनकार किया उन्हे हिरासतमे ले लिया। 

” २३ अगस्तको एक मजेदार घटना हुई ।'आठ-तौ टाना भगत कोतवाली और 
सदर थानाको कच्जामे लाने पहुँचे । महात्मा गान्धी जीकी जय; अगरेजो, भारत छोड़ 
दी? आदि नारे छुगाये और थानेके हातेमें कडा फहरायां। दारोगाने उन्हें गिरफ्तार 
न करके कहा--आपका काम पूरा होगया आपलोग अब घर जाइये।। भगतोने घर 
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जानेसे इनकार किया, बोले--आप थाना खालीकर दीजिये, नहीं तो हमें गिरफ्तार 
कीजिये, अगर गिरफ्तार नहों किया तव हम तो घर हरगिज न जायंगे, अपने दूसरे 
दूसरे काम करेंगे। दारोगा चतुर था | भगतोकी फौन कोन दूसरे काम करने हैं, 
जानना चाहा। भगतोने कहा-हमें तार काटना है, रेलको पटरिया हटानी हँ, 
सडक जाम करना है| पूछनेपर उन्होने बता दिया कि प्रतुल बाबूने ऐसा प्रोग्राम 
दिया है और जब प्रतुल वावूने दिया है तब काग्रेसका ही प्रोग्राम द्वोगा | 

आदर्श गोसेवा सघके व्यवस्थापक्त अखोरी नारायशशेखर सिन्हाने गुमछा 
सवडिविजनमे अच्छा काम किया | थाना, डाकघर, जव्त शुदा काग्नंस आफिस्तपर 
अधिकार 'करनेकी कोशिश की गई | जगद्द व जगह तार काटे गये । 

२२ अगस्तको खूंटी सवडिविजनमे घूमने घामते श्रीप्रतुछुचन्द्र मित्र गिरफ्तार 
कर छिये गये और उनकी राह वनानेवाला चरखा भगत पुलिसके चगुलसे वच 
निकला | गुमला सव्डिविजनमें विध्वसक्र प्रोग्रामका प्रचार करता हुआ वह एक 
महीनके बाद पकड़ा गयां। 

१६ अमस्तको कई थानोपर धावे हुये। सतगावा थानेपर घधावा करते हुये 
हजारीवाग जलूसमे से श्री त्रजनन्दन प्रसाद गिरफ्तार कर लिये गये। उ 
साल भरकी सजा मिली । 

चतरामें श्री रामानुग्रह प्रभादजी, नागेश्वर प्र> सिह ओर अच्दुल हुई साहब, 
श्री नन्दकिशोर भगत ओर शालिग्राम सिह वर्गेरहने जल्दइस लेकर सरकार। 
कचहरीपर धावा किया । उनको लेकर और पचीस प्रम्मुख कारयकत्तों गिरफ्तार 
हो गये । 

हटरगजमे पडित जगठेव दुबे, श्री गयाप्रसाद सिंह और मुलुकधारी सिने 
जलूस लेकर थानेपर धावा किया। धानापर ताला ल्गा दिया गया। पर पीछे 
ओर पुलिस आई और सवोको गिरफ्तार कर लिया। जोरीसे भी लोग धावेमे 
शामिल होने आये पर पकड लिये गये | 

श्री रामानन्द तिवारोने जमशेद्पुरके इलाफेमें अगस्त क्रान्तिकों जड़ जमाई। 
3 सितबरको पुलिसके हरेक बेरेकसे राष्ट्रीय कंडा फहराने लगा। साकचीका बडा 
सिंहभूम जमशेदपुर पुलिस स्टेशन क्रान्तिकारी कतस्टविलोंके कब्जेमें आ गया। 
इस केन्‍्द्रसे वे विस्टोपुर, गोलमुरी, जुगसलाई थानों और पाच ना ऊँकी उप्वस्था करने 
लगे। श्री रामानन्द्‌ तिवारीने किसो अगरेल अफसरको इन थानोंमें घुसने नहीं 
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दिया। ओर थायाका ब्यबस्था, डायरी वगेरह भरना खुद मोख्तार होकर शुरू कर 
दिया । तिवारीजी सुपरिटेन्डेटके पास गये, उसे अपनी जगह खाली कर देनेको 
कहा। उसने दो दिनका समय मांगा। 

पुन्निस गान्धी टोपी पहने कौमोी #ंडा उठाये रोज परेड करती और खुला 
बिद्रोह जनताकी भावनामे उफान पैदा कर देता । 

५ सितबरको इन्सपेक्टर जेनरल ओऔफ पुलिस दृवाई जद्दाजसे जमशेदपुर पहुँचा 
ओर तिवारीजीकी सरकिट द्वाउसमें बुलाया। तिवारीजीके वहा जानेसे इनकार 
करनेपर वह खुद बे रेकमें आया और तिवारीजीको समझाने लगा। उसने कह्दा 
कि काग्रेसके फेरमें मत पड़ो, पड़ोगे तब बरबाद हो जावोगे। राज भक्तिकी सपथ 
याद करो और पहलेकी तरह कास करने लगो। हम तुमको सुबेदार बना देंगे और 
तुम्हारे जो १५ साथी है, उनमे एक एकको हृवलदार । 

श्री रामानन्द तिवारीने कहा कि हम अब काग्रेसके हो गये हैं । हम अ गरेजी 
राजका खातमा चाहते हैं। हम सुबेदारी हृवलदारो नहीं चाहते। हम. अपने 
नताओंको छोड़ाना चाहते हैं। जिन्हें अगरेजी सरकारने गिरफ्तार करके कह्दौं 
हछिपा रक्‍्खा है। 

ऐसा सुनकर आईं० जी० बहांसे चला गया और तिबारीजी अपनी जमातके 
सयठनमें छग पड़े । 

पून निश्वययके अनुसार श्रो सत्यक्रेकर महतोने जो पुराने और अनुभवी 
काम्रेस छा्येकत्ता रहे हैं, ५०० का जलूस क्षेकर सान बाजार थानापर धावा किया | 
मानभूम राहमे जलुस भटिठयोको जल्ञाता, सड़कोको काटता, डाकघर 
ओर चौकोघरको भस्मसात करता आया था। थाचा वाले सशहू थे। जबूसके 
पास पहुँचते दी उनने उसे आगे बढ़नेसे मना क्रिया। पर जलूस जेपरवाइ बढ़ता 
गया। खालो फेरको चेतावनी भी उसे डरा न सकी। तव पुलिस गोली दागने 
लगी। फल्न स्ररूप चूनाराम महतो छातीमें गोली लेकर तत्काल शह्दीद हुये और 
गोविन्द महतो अस्पताल जाकर एक दो द्निके बाद । घायछोकी संर्या तो छगभग ५० 
थी, पुलिखने घायलोंकी ओर ताका भी नहीं | हा ! मरनासन्न गोविन्द महतो जब 
'पानी-पायो' चिल्ला रहे थे ओर उत्तको पानी पिलानेके लिये उन्तके कई्टे साथी आगे 
बढ़े तव पुलिसने साथियोंकी ओर राइफल तानकर उन्हें भाग जानेको कट्दा और 
एककी जो नहों भागा गिरफ्तार कर लिया। पीछे गहरी रकम घूसके रूपमें देकर 
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है 


डस पानी पिलानेकी कोझिश करनेबालेने पुलिससे अपना पिणड छुडाया। 

जितानके भजद्दरि महतोके दलने बन्द्वान थानापर धावा किया और पुलिसके 
देखते न देखते उसपर कब्जा करके उसके कागजात और सामानादि जल्ा दिये | 

पटमदा थानाको कब्जा करनेके लिये जो दल निकला उसे राहमे तोड़ने और 
जलानेके लिये अनेक सडक पुल और चौकसीघर मिले | दल ब्यों ज्यों आगे बढ़ता 
गया त्यों त्यो उसमें बहुत लोग शामिल होते गये। अन्तमें दल कुमीर पहुँचा दस 
यारद्द हजार लोगोको लेकर | हर 

वहाँ लोगोंको खबर मित्ली कि एक हवागाडी जा रही है जिसे पकडने लोग 
दौडे | हृवागाडीपर मजिष्टर थे | उनके मना करनेपर भी कुछ लोगोने पत्थर फेंके 
ओर तीर भी चलाये | फलस्वरूप गोली चली जिससे कितने घायल हुये और 
लक्ष्मण महतोको अपनी एक टागसे द्वाथ धोना पडा | 

पलासू जिकेके लेसलीगज थानेपर एक यदे जन समूहने हमछा किया। थाने- 
दारसे उसके अगुओने कद्दा कि कारप्रेखस सरकारकी ओरसे हम इसे दखल करेंगे। आप 
पलामू हमारे भाई हैं, अगरेजी सरकारकी गुलामी छोड हमसे मिल जाइये 
ओर अगरेजी हुकूमतको मिटा देनेमें हमारे मददगार यनिये। मगर दारोगा साहवने 
तो घेसा पाठ पढ़ा ही नहीं था। उनने लोगोंकों थानाश्रे निकछ जानेको कद्दा और 
नर्दी उतारनेसे भी इनकार किया। नतीजा इओआ कि लोगोने उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया और थानेपर अपना दरूल जमा बेठे। चादको कई लोग ध्याये और कार्य- 
कर्ताओको समभा बुकाकर थानेदारको मुक्त कर दिया। पर थाना मुक्त न हुआ। 
अरसे तक वहा तिरगा मडा फदराता रद्दा । 
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विहारकी जनताने देखा-रेल, तार, सड़क छिन्न-मभिन्‍न . ५, डाक और 
रजिस्टरी बन्द है; जहां तहां थाने उज्जाड़ है और कितने थानोमें तिरंगा झडा 
फहराते हुए कांग्रेसके स्ववसेवक क्रान्तिके नारे बुलन्द कर रहे है और किसी कोनेमें 
भी अगरेजी सरकारका नाम लेवा पानी देवा सर उठाता नजर नहीं आरहा है। बस, 
उसने मान लिया, अंगरेजी राज उठ गया; जनता राज कायम हो गया। पर 
कार्यकत्तों वरतु स्थितिसे अपरिचित नथे। वे मानते थे कि अपने क्षेत्रसे हमने 
अंगरेजी अमलदारी उठा दी है पर जानते थे कि प्रान्त अभी अंगरेजी राजमे ही 
है और जब तक जेलका फाटक खोलकर हम अपने नेताओको अपने बीच 
व्यवस्थापकके रूपमें नहीं ले आते हम निश्चिन्त नहों हो सकते। इसलिये वे 
चौकन्ने रहे और जहा जद्दासे सरकारी अड्डोको उखाड़ सके वहा वहां शक्ति 
सगठनमे लग गये । जिन्हे छोटा क्षेत्र मिछा यानी कुछ गांवोका, उनने पच्यतकी 
स्थापना करके वहां शान्ति तथा सतरकताकों पनपाना शुरू किया; जिनके क्षेत्रमें एक 
वा अनेक थाने आगये उनने वहां पंचायतका जाल-सा बिछा दिया, पचायतोको 
एक दूसरेसे सबद्ध किया ओर उनके द्वारा जनताके जानमाल्की हिफाजतका 
इन्तजाम किया; उनकी स्थापित इस जन-व्यवस्थाको सफलता भी मिली, और जो 
सबडिविजन भरमें अंगरेजी अमलाशाहीका अन्त कर सके उनने तो वहा जनतो 
राज कायम कर दिया। उनकी अपनी शासन-व्यवस्था थी और अपने कायदे- 
कानून । 

जन व्यवस्थामें क्‍या करना चाहिये, जनता राजका क्या दृष्टिकोण होना 
चाहिये-ऐसे-ऐसे सवाल कार्यकर्ताओके मनमें उठते थे। पर उनका दिमाग 
बिलकुल कोरा भी न था। गान्धीजीके विचार प्रायः सभी कार्यकत्तोओके दिमागमें 
चक्कर काट रहे थे । काग्रेसके सकूलरोसे भी उनको बड़ी मदद मिली। सक्ूक्षर 
नं० ८ ने उन्हें बतत्नाया कि-- 

४ » » » लोगोको इस ढंगसे चलना चाहिये जिससे मालूम पढ़े 
कि सरकारी राज्य उठ गया और हमें खुद देशका सारा प्रवन्ध करना है | इसलिये 
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एक ओर तो ऐसा कोई काम न करे या किसी काममे मदद न दें जिससे सरकारी 
हुकूमत चलती रहे या सरकारको मद॒द मिले और दूधरी ओर वे ऐसे सब कास 
करे जिनसे लोगोके आपसमें प्रेम बढ़े, उनके जानमालकी रक्ता हो, उनके खाने 
पीनेकी कठिनाई दूर हो और वे निर्भध होकर और एक साथ मिलकर सरकारी 
अत्याचारोका मुकाबिल्ञा करें। >& >> » ?” 

४ग) » >*< > यदि लोग डरेतो उनका खैर नहीं है क्योकि उन 
जुल्मोके शिकार सिफ वे द्वी लोग नही होते है. जो कुछ करते हैं बल्कि ज्यादातर वे 
ही हैं जो कुछ नहीं करते। पटनेमें तो वडे-बड़े सरकारी नोकर, डाक्टर, शिक्षक 
बगेरह भी पीटे गये । इसलिये अगर लोग यह सोचे कि वे चुप रहेंगे या कुछ न 
करेंगे तो वे बच जायंगे बिलकुल गलत है | जो भागता है वह ज्यादा मार खाता है, 
जो डटता है बह दुश्मनके दिलमे भी भय पैदा कर देता है और उसके ज्ुल्मको 
अगर एकद्म ठण्ढा नहीं तो बहुत कुछ कम कर देता दै। इसलिये जहा कहीं 
सरकारी फोज या पुलिस जाय बहाके लोगोको डट जाना, चाहिये। आसपासके 
गावोके सब लोग अगर इकट्रे हो जाये और डटकर बोले कि चाहे जो हो जायगा 
हम तुम्हारे डरसे नहीं भागेगे ओर न अपने घरकी खाना तलाशी और साथ-साथ 
बहूवेटियोको वेइज्जत होने देगे तो निश्चय जानिये कि कुछ लोग मार तो जरूर खा 
जायगे पर उन गावोमे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकेगा और वहाके लोग तथाद्दीसे बच 
जञायगे। अगर गाववाले इस तरह नहीं डठे ओर आसपासके गाव आपसमें 
मिलकर मुकाबिला करनेको नही खडे हुये तो निश्वय रखिये कि गोरी पलछटन या 
पुलिसवाले एक एक कर हर घरमें ओर हर गावसे घुसेंगे और माल 'असवल 
लूटेंगे, लोगोको मारेगे, पीटेगे और पकड़ेंगे और ताज्जुब नहीं कि स्त्रियोंकी भी 
बेइज्जत करेंगे। इसलिये डर छोड़कर हिम्मत करनेमे द्वी कल्याण है और इसीमें 
जानमालकी कम हानि है। जो लोग निहत्थोपर गोली चलाते हैं वे लोग दिलसे 
डरपोक होते है और डट जानेपर खुद डर जाते हैं। 
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#४(ड) सब गांवमें पंचायत कायस हो जिसके जरिये गांवकी रक्षाका प्रचन्ध 
किया जाय, ऋगडे निपटाये जाये, मोकदमाबाजी रोकी जाय और गरोब और 
भूखोफे लिये खाने पीनेका इन्तजाम किया जाय । 
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(छ) लोग मुंहामुही सब समाचार फेलाते रहें और जो कुछ हिदायत उनको 
मिले उसका प्रचार करते रहे । अगर जरूरत सममे तो पतिया जारी किया करे 
जिसमे बहुत जल्द समाचार वा हिदायत सब जगह फेल जाये।” 

जन-व्यवस्था अन्तर्गत क्षेत्रोमे या जनता राज्यमें कार्यकर्ताओने उक्त 
सकू ल्रको अमलमें लानेकी चेष्टा दिखलाई। वे समझ रहे थे कि वे निष्कण्टक 
नहीं हैं, सरकारी दमनकी नंगी तलवार उनके सर लटक रही है। किन्तु साथ हो 
महसूस दो रहा था कि उनके हाथ कुछ अधिकार आया है जिसका उपयोग इस 
ढंगसे करना है कि जनता संतुष्ट दीखे, सबल बने और क्रान्तिकी साधना करे। 
जहाँ जितने दिन कार्यकत्तोओंकी तूती बोलती रही उनने अपने लक्ष्यको अपने 
सामने रक्खा। एक हफ्ता तो वे समूचे विहारमे मजबूत रहे, फिर शहरोंसे उनका 
पांव उखड़ा परन्तु देहातमे वह एक पखबारा जमा रहा। हर जिलेमें कितने 
गांव ऐसे भी थे और कहीं-कहीं तो थाने भी जहा वे एक-डेढ़ महीना डटे रहे। 
भागलपुर जिलेके तो दो-दो सब-डिविजन, पूरा-पूरा, लगभग एक मासतक कार्ये- 
करत्तोश्रोंकी सत्ताके आधीन रह्दे और बांका सबडिविजनका एक हिस्सा ऐसा भी 
रहा जहां लगभग दो मास तक अगरेजी राजके अमलोको मभ्लांकनेकी भी हिम्मत 
नहीं हुई । इससे यह नहीं मान लेना चाहिये कि जहांका संगठन जितना मजबूत 
था वहाँ उतने दिन कार्यकर्ताओका बोलवचाला रहा। मजबूती में उतना भेद नहीं 
था जितना कि भौगोलिक-स्थितिमें | जो स्थान जितना दुगगेम था वहाँ उतना टी 
अधिक जनताराज टिका। और स्थानको दुर्गेग बनाया तोढ़-फोडसे कहीं ज्यादा 
चाढने, जंगल और पहाडने । 

जनता कार्यकर्त्ताओकी पीठपर थों । वह धन-जनसे उनकी मदद करती ओर 
'शठे छाख्यं समाचरेत'मे उनसे कहीं आगे रहती । बहू कार्यकत्तोओको अपना 
सेवक मानती और विश्वास करती थी कि उनने जो व्यवस्था स्थापित की है वह 
उसकी अपनी व्यवस्था है, उसका अपना राज है। हाँ अगरेजी शाप्तनक्रे पोषक 
वंनकर जिनने अपना रहन-सहन ऊेचाकर दिया था उन्हें जनताराज उत्सादित 
नहीं करता था, कार्यकर्त्ता उन्हें फूटी आँख नहों सुद्दाते थे और अगस्त आंदोलन 
उन्हें पद्दाडसे टकराने जैसा लगता था। इस शास्न-यत्रके बिगड़ते द्वी उनके ऐसे 
आरामकी श्रद्टालिका जमीनमें घेंस जायगी--ऐसी आशका उनके मनमें उठा 
करती और सरकार परस्तीका तूफान पैदा किया करती | ऐसोमें सबसे आगे थे 


जन-व्यवस्था और जनता राज॑ २४१ 


विहारकफे कचहरिया-लोग जिनका जमघट शहरॉमें लगा रहता है। उनके पीछे थे 
बड़े-बड़े सूदखोर जो जरमींदार और दूकानदारके रूपमें अपने-अपने इलाकोरमे 
क्रांति-विरोधी करतृतोके लिये कुख्यात हो रहे थे। जनतामें ऐसॉकी तादाद कुछ 
कम न थी जो पूँजी और धर्मके शिकब्जेसें पिसते रहनेके कारण पोरुष विद्वीन 
हो रहे थे और 'चेरी छाडि न हो उबर रानी? के रागके सजीव प्रतीक बन चेठे थे । 
कार्यकर्ताओकों इस चर्गसे पूरी हमदर्दी थी और उनने जहाँ-तहों और जबतब 
अपने सिद्धान्तोकी नजर अन्दाज करके भी इस वर्गको संतुष्ठ करनेकी चेष्टा 
दिखलाई ताकि यह वर्ग उभड़े और उनकी पीठपर रहे। पहले दो दलोंसे कार्ये- 
कत्तोओकी सहानुभूति न थी। सच पूछिये तो वे दोनो दछ उनकी आँखोमें खार 
जैसे खटक रहेथे। पर जबतक उन्तकी व्यवस्था रही--जनता राज रहद्या, उनने 
सब दलों सब वर्गोंकी सुख-सुविधाका जैसा खयाल रक्खा बह दुनियाकरी क्रान्तिके 
इतिहासमे वेजोड है। 

पटना जिलामें जगह-जगह जन-व्यवस्था चमकी । उसकी कई खूबियां तो ऐसी 
थीं जिनपर किसी भी भ्रजातंत्रको नाज द्वो सकता है। फठुद्दा थानाके खुशरूपुरने 
पटना श्री द्वारिकाप्रसाद आय्यंके सचालनमे संरक्षक दुलका सगठन किया 
जिसका काम था शान्ति कायम रखना, रातको पहुरा देना, गुण्डोका दमने करना 
ओर काम््रेसके हुक्मनामेकी सब जगह पहुँचा देना। 

शान्ति और तृप्ति सगी बदन है। इसलिये द्वी श्री द्वारिकाप्रसाद आय्यने 
शाति कायम रखनेके लिये जो पहला काम किया वह था सुलभ ओर सस्ती 
दूकानोंकी खुलवाना। लोगोको मुनासिबव कीमतपर अज्न मिलने लगा जिससे 
असतोपको पनपनेका मोका नहीं मिला। अब रह गये गरीब जिनके लिये व्यापार 
संडल'की ओरसे सरती दृकान खोलवायी गयो जहाँ रुपयाकी चीज नो आनेमें 
मिलने लगी । वस, उपद्रवकी आशंका जातो रही । 

फिर भी खुशरूपुरका स्वयसेचफ़ दुल् चौकन्ना ध्ो'रहा ओर जब पुलिसकी 
फरतृतसे प्रोत्साहित होकर खुशरूपुरपर छुछ ढकेतोंका झ्ाक्रमण हुआ तो उनने 
डकताका कसकर सुकावल्ला किया और उनके एक साथी श्रीमहावीरलाजलने भात्ति 
ओर गेंडासेकी चोट भी खाई । 

उन दिनों रेल छिन्न-भिन्न दो जानेके कारण पेदल चलमनेवालोंकी संख्या चहुत्त 
चढ़ू गयी थी जिससे घर्मेशाज्ना ठमाठस हुआ रहता था | उस भीडमेंसे हू ढ हू ढफर 
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भूखे प्यासे खोज निक्राले जाते ओर उन्हें मुफ्त र्खिलाया पिलाया जाता । जब 
लाइन ठीक हुई तब जहाँ तहाँ पड़ी पसिझजर गाडियाँ धीरे धीरे खुशरूपुर पहुँचने 
लगीं जिससें कितने ऐसे मुसाफिर होते जो भूखसे विकल्न दीख पड़ते | श्रो महादेव - 
त्ञालके सुप्रवन्धले उनलोगोके लिये दाल-भात, गुड फहरी ओर चना स्देशन 
पर सहजमें उपलब्ध थे। बचंचोंके लिये दृुधका भी अच्छा इंतजाम था। 
श्रीद्वारिकाप्रसाद आय्येकी अपनी जन-सेवाका पुरस्कोर मिला दो सालका 
कठोर कारांबास | आप जेलसे जजर शरीर लेकर निकले जिसे पटना अस्पतालकी 
चिकित्सा चगा न कर सकी । आप वहीं चिर विश्राम पाकर शहीद हो गये । 

: सात्रसलामी थानेका फतहपुर पटना जिलाके जन-व्यवस्थाके इतिहासमे अपना 
व्रिशेष स्थान रखता है। जल्ला इलाकेके इस गांवमें 'समानान्तर सरकार'की स्थापना 
आंदोलनके शुरुमें ही हुईं | बुनियाद डाली श्रीरमणबाबूने ६३ व्यक्तियोकी एक टोली 
बटोरकर जिसके हरेकने रमणबाबूके साथ सपथ छी कि हम प्राणोकी बाजी लगाकर 
अगस्त आन्दोलनको चलायंगे। इन व्यक्तियोने समूचे जल्लाको अंगरेजो राजका 
विद्रोही बना दिया | अधिकांश चौकीदारोने खुद अपना वरदी-मुरेठा जा दिया और 
कुछ इस-टोल्लीमें शामिल भी होगये। इलाकेके दो कनस्टबिल रामवहाल सिह ओर 
रामाश्रय-सिंह जो क्रमश बिहार पुलिस और बंगाल पुलिसमें काम करते थे 
नोकरीपर लात मार कांग्रेसके काममें जुट गये | इसलिये वहां ऐसा एका होगया कि 
अन्त तक सी०. आई० डी० ओर पुलिसवालोंकी दाल न गली |. , « 

शीघ्र फतहपरने प्रान्तीय कांग्रेस-कार्यक्तीओके ध्यानकी खींच लिया। जिला 
फॉग्रेसका दफ्तर वहां था ही, प्रांठता भी आगया और एक अरसे तक किसी न 
किसी हूपमें रहा। 

२६ अगस्तक्ो जगत बाबू फतहपुर पहुँचे और दूसरे “दिन सना की। लोगोंने 
दिल खोलकर उन्हें धनजनकी मदद की। जगत बाबवूले उसी दिन फतहपुरकी 
मरनेवाली टोलीका नाम शहीद-जत्था? रखा। फिर वे दस दिनके लगभग हाथी 
ओर नावके जरिये आचाये जगदीश और अन्य सहकारियोंको लेकर उस इल्ाकेका 
दोरा करते रहे । 

इसी बीच एक दिन गोरखा सेनासे भरी दो नाव फतहपुर पहुँची । रमण वाबूने 
अपने शहीद-जत्यासे कहा--क्ष्या देखते हो ? शहीद हो जाओो। तत्काज्न, एक बहुत 
बड़ा जलूस क्रान्तिके नारे घुलन्द करता हुआ निकला । गोरखोने तुरत नाच खोलीं 
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संगीन चढ़ायीं ओर वीच धाराकी दिशा पकडो। फिर तो गह्दीद-जत्थाकी, घाक 
जम गयी । उसने अपनी टोलियां चारो ओर भेज आम-रक्षा -दक्षका संगठन किया 
ओर पचायतकी स्थापना की। इलाके भरके चोर उचक्के अपना पेशा मानो भूल 
गये | झगड़े सी बन्द हो गये और पुराने कंगड़ोको पचायतने अपना फेसला दे 
देकर मिटा दिया। हु । 

जल्लांका दोरा खत्म करके जगत वावूकी नाव वख्तियारपुरकी ओर बढ़ो जहा 
वह घेर ली गई। जगत बावूके साथ अचाये जगदीश ओर कुछ और कार्यकर्ता 
थे। कागजात भी काफो थे। अचार्य जगदीश कागजात ले साथियों सह्दित चम्पत 
हो गये | पर जगत बाबू फतहपुरके ही पाच मलाहोंके साथ गिरफ्तार कर लिये 
गये। उनके साथ साथ आन्दोलन सवन्धी परचेका एक वण्डल भी पुलिसको द्दाथ 
लगा जो वारबार पानीमें डूब जानेके किये फेंका गया पर हर बार उपलाता 
दी रहा । 

इस गिरफ्तारीसे फतहपुररा जोश ठढा नहीं हुआ। उसने आन्दोलनको ओर 
उग्र बनानेकी कोशिश की | डिनामाइट वगेरहका सम्रह किया और गावके पुछूको 
डडा भी दिया। 

फतद्दपुरको अथोभावने नहीं सताया। हाइ स्कूल, पुस्तकालय ओर अन्यान्य 
शान्तिकालकी सस्थाज्नोको उसने बन्द कर रखा था और उनके धनसे क्रान्विका 
पोषण किया था । हा ! कमसे कम्र आठ महीने तक किसी फतहपुरीन चौकीदारी 
दाखिल नहीं की और इक्के दुक्केने तो माल्गुज्ञारी देनेसे भी इनकार किया ओऔर 
छपन्ी जमीन नीलाम होने दी । ह 

मोकामाके पास मालपुर नामका याव है जद्दाके किसानोने दो मद्दीने अपना 
प्रवव आप किया । उनने मिलकर अपने एक साथीकों राजा बनाया ओर दूसरेको 
मालपुर मत्रोका ओहदा दिया । गावके दफादार और चौकीदारोने अग्रेजी 
सरकारसे सवध तोडा ओर अपने किसान राजाके प्रति भक्तिकी सपथ ली । राजाकी 
ओरसे पचायत कायम हुई ओर स्वय-सेवक बहाल किये गये | अब मालपुर अपने 
किसान राजपर अभिमान करने लगा । चारो तरफ स्वयं-स्वकोंका पहरा; फिर न 
चोरी न कलह । अगर कोई झिसान राजके सिलछाफ जाता तो स्ववसेवकोके सरदार 
जो सेनापति कहलाते थे उसे सीधी राहपर तुरत ले आते | जो मामला सेनापति 
तय नहीं कर पाता वह पचायतके सामने आता। क्तने ऐसे मामले भी होते जो 
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द्रबारमें पेश होते जहां राजा अपने मन्नो-मंडल सहित बेठते ओर दरबारका फेसला 
सवेसान्य होता। इस “किसान राजके राजा जबतक द्रबारमे रहते अपने पदकी 
मर्यादा निभाते ओर दरबारके बाहर ठेठ किसानके रूपमें नजर आते दूसरे 
दूसरे किसानोकी तरहसे खेती गिरस्ती, उन जेसी द्वी वेशभूषा। फर्क इतना ही था 
कि आप जरा औरोसे बलवान थे और अखाड़े में प्रायः सबको लपटा लेते थे । 
इस किसान-राजने मालपुरकोी इस ढंगसे सगठितकर दिया कि वहांकी कोई 
खबर थानेको नहीं सिलती। सरकारी अमले विश्वास करने लगे कि मालपुरने 
काफी हरबे-ह॒थियार इकहे छर लिये हैं और उसे जमकर हमारा सामना करनेकी 
ताकत आ गई है। 
गयाका जहानाबाद सबडिविजन जहां-तहां जनव्यवस्थाके लिये प्रसिद्ध रद्दा है। 
यों तो जिलाके छत्तीस थानोंमें चौद॒ह थाने लगभग तीन मद्दीने वेकारसे रद्दे पर 
गया थानेका काम पंचायतने डिया। कुर्था थानेका स्वयसेवक दल 
अपनी ' संगठन शक्तिके लिये प्रसिद्ध था। रातको गांव-गांवमे पहरा 
देना और चोर डकेतोपर कड़ी नजर रखना इनका काम था । पुलिसके हथकंडॉसे 
हिन्दू-मुसलमानमे अनबन होनेकी आशंका शुरू शुरूमें बनी रहती थी; पर स्वयं- 
सेवकॉकी सतकताने इस आशंकाकी जड़ उखाड़ दी । नोआवा बस्तीमें कुछ हिन्दुओने 
एक मुसलमानका घर लूट लिया। स्वयंसेवकोने छुठेरे हिन्दुओको पकड़ा। उनसे 
लूटके माल बरामद कराये और जो मार न मिल सका उसके लिये नकद रुपये 
चसूले। इसके अलावा उनने सबोको डकेती के अपराधके लिये दंड भी दिया। फिर उस 
लुठे हुए मुसलमानकी सारी क्षति पूरी कर दी गई और उसे आश्वासन मिला कि 
फिर कभी उसके जानमालपर खतरा न आयेगा 
इसी बोच थानेमें एक अत्यन्त साहसपूर्ण घटना हुई | थानेकी उठ गया देख 
एक पुराना चोर निशंक चोरी करने लगा, उसको डांटा फटकारा गया पर उसके 
कार्नोपर जू तक न रेंगी। जनताने देखा कि स्वयंसेवक सममाने-बुकाने डांटने- 
उपटनेके सिवा और कुछ नहीं कर रहे है और उसने अपनी नीतिको काममें लानेका 
निश्चय किया । एक दिन कुछ लोग दिन-द्‌हाड़े उसके घरमें घुस गये और उसको 
जानसे मार डाला | इस ह॒त्याकी खबर पाकर स्वयसेवक तो कॉप उठे | वे चोरके घर 
पहुँचे और उसके घातकोकी लानत मल्ामत की । कुछ म्वयसेवकोको इसका बडा 
दुःख हुआ ओर उनसे इस दुर्घटनाका प्रायश्चित भी विया। पर ज़नसाधारणने 
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खुशियाँ मनाई' | जहा-जहॉँ टस चोरके मारे जानेकी खबर पहुँची वहा-वहॉँको 
जनता उत्साहित ही होती देखी गयी, साथ ही चोर डबेतोमें हडऊप सच गया। 

घोपो थानेके लखाचर गॉवमे एक चोर पकडा गया जो वेलपर गल्‍्ला लादे 
भागा जा रहा था। स्वयसेवकोने उसे पकड़ रखा, असली मालिकका पता लगाकर 
गल्ला उसे वापस किया और चोरको सारपीटकर छोड दिया। हा ! उससे जुर्माना 
भी वसूल किया गया | 

सदर सवर्डिविजनने उस इलाकेसे बागी सरकारका शासन देखा जो इलाका 
पढामू और हजारीबागकी सीमासे छूता है| डुमरिया और इसामगजसे जब थाने, 
डाकखाने और शराबखाने सब अंग्रेजी राजके अइई उखड़ गये तव जनसाधारण 
घबड़ाया | उसे अपने जानमालको हिफाजतकी फिक्र पडी। इसी फिक्नने बागी 
सरकारको जन्म दिया, जिसके सभापति हुए श्रीजगलाल महतो । 

इस बागी सरकारके दो व्यवस्था केन्द्र थे - मेगरा (डुमरिया। और इसामगजमें । 
मेंगरा कन्द्रके उपसभापतति, भन्नी तथा कोपाध्यक्ष क्रमशः परमेश्वर सिह, कासेश्वर 
ठाकुर, अखोरो राधाविहारीलाल थे और इमामगजके श्यामगोविन्द्‌ सिह, रामनन्दन 
मिश्र ओर शीतल वेय । 

इस बागी सरकारने पहरेका, पचायतका और हिन्दू-मुसलमानोमें भाईचारा 
बनाय रखनेका अच्छा इन्तजास फिया | दो मदह्दीनेके अरसेमे यानो जवतक इस 
वागी सरकारको वहॉकी व्यवस्था करनेका अवसर मिला, एक भी काड ऐसा न हुआ 
जिससे अ गरेजी हुकूमतका न रहना लोगोंको सटका हो । चारों ओर अमन-चेंत 
ओर उत्साह ही दीख पड़ते | चौकीदारो और दफादारोकी चौकसी पहलेकी तरह 
दी होती रहती । फर्क इतना ही था कि अब वे अ'गरेजी सरकारके वागी और वागो 
सरकारके भक्त थे । 

एकवार रानीगज वाजारमे चोरी हुई | चोर पकड़ा गया । इसामगज, रानोगंज 
यूनियन बोडेके सभापति प० रामनन्दन मिश्रने चोरको सड़कपर बेठा दिया। 
जितने राहगीर चलते उसकी फजीहत करते । अन्तमे उसने पच परमेश्वरफे आगे 
प्रतिज्ञा की भविष्यमें कभी चोरी न करनेकी । तव वह छोड़ दिया गया। मानसिक 
कष्टके अलावा उसे और कोई तफ्लीफ नहीं दी गयी | वक्तपर खाना न रोका गया । 

दो मद्दीनेके अरसेसे सरकारी पिटठुओके हथकडोके बावजूद इमरिया-इमामगज 
६ लाकेके हिन्दू मुसलमान खूब मेल्से रददे | दोनों थानोंमे एक-एक शान्ति सभा थी 
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जिसकी वेठक्में हिन्दू-सुसलमान दोनो शामिल होते और अपनी कठिनाइयोंका 
हल निकाल लेते । ॒ 

वागी शाहाबादने अपने जिलेके ३० थानोमें १८ थानोसे अंगरेजी हुकूमतको 
उखाड़ फका। सद्रमें संदेश, सद्दार, बढ़हड़ा, शाहपुर और पीरो कांग्रेसी कडा फहरा 
शाहावाद रहे थे; सासारामसे नासीरगज, करगहर, दीनार, चेनारो और 
रोहतास; भभ्ुआमे अधौरा,,चे नपुर, चांद और रामगढ़ और वक्‍्सरसे अह्यपुर, राजपुर 
ओर नरबवीरपुर | इन सब जगहोमे पंचायते छोगोके कगड़ोको मिटा रही थीं; आम- 
जगदीशुपुर रक्षक दर पहरा दे रहे थे और कार्यकर्ता क्रान्तिके मोरचेको मजबूत 
बनानेसे लगे थे। इन सब थानोसे जब पुलिस गई तव अपने साथ चोरी डकैतीको 
भी लेती गई । 

जगदीशपुर थानामे तो ११ अगस्तसे २३ अगस्त तक स्वराज्य था। वहाके 
कार्यकर्ताओमे शुरूसे ही जन-शक्तिकी अकढ़ थी। नो अगस्तको पुलिसने थाना 
कांग्रेस कमिटीके सामानक्रे साथ-साथ मंत्राके कुछ सामानको भी जब्तकर लिया 
था। कार्यकर्ताओने मंत्रोका सामान लोटानेके लिये उसपर इतना जोर डाला कि 
दूसरे दिन उसे बेसा करना पड़ा। फिर कार्यकर्ताओने पुलिस इन्स्पेक्टरकी पिस्तोल 
छीन छी जिसपर पुलिसने इन्द्रकुसार, अली इमाम और वशीधरको गिरफ्तार कर 
लिया; किन्तु तीनो लड़के उसके हाथसे बलपूर्वक छीन लिये गये। बादको थाना 
काग्रेसके दुखलमे आगया और श्री रामद्याल पाण्डेय, थानाके व्यवस्थापक नियुक्त 
किये गये। थानेमे पुलिस थी, हिन्दुस्तानी फौज थी। दोनो जन-शक्तिके सामने 
हतप्रभ हो रही थीं। १० अगस्तको अंगरेजोकी तमास ताऊते थान्ता खाली कर 
चली गयीं । 

श्री रामद्याल पाण्डेय जगदीशपुर, दासीपुर आदि गावोमें साथियो सहिंत घृमे 
ओर ग्रामरक्षुक दुल॒ तथा पंचायतका सगठन किया । थानेमे कोई अश्यान्ति नहों 
हुई । 

सदेशने ऐसे स्वराज्यका एक सास तक उपभोग किया और सहार थानेने तो दो 
मास तक | इस अरसेसे अगरेजोका एक भी असछा वहा काकनेकी हिम्भत नहों 
दिखला सका। 

भश्ुुआके चाद थानाको भी कांग्रेस सरकारकी व्यवस्था देखनेका अवसर 
मिला । १७ अगस्तको अगरेजी थाना कार्यकर्ताओके कब्जेसे आगया था और उसके 
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अमले गिग्प्तार हो गयेथे। पर फिर कार्यकत्तीओंने उन्हें मुक्त करके थानेके चाहर 
कर दिया था और अन्यान्य सरकारी सस्थाओपर भी दखल जसा लिया था। 

चांद पहाडी इलाका है। दुश्मनोसे मोरचा लिया जा सकता हे, गरिल्ता लडाई 
लडकर उन्हे परेशान किया जा सकता है। इसलिये वहाके ऊायकर्ताओने काम्ेंस 
सरकारके नामपर काफी जवानोको इकट्ठा किया और उन्हे गरिल्‍ला बनानेकी 
कोशिश की। उनने थानाको चार हिस्सोमे वाद ढिया और हरेक हिस्सेकी 
सुब्यवस्थाके लिये बहा वहा एक-एक केन्द्र खोजा । उनने न्‍्याय-विभागका संगठन 
किया जिसके द्वारा गाव-गावमें पचायते कायम दी गई'। प्रचार विभाग स्ोला 
जिसके द्वारा काग्रेस सरकारके हुक्मनामेका थाना भरमे एलान होता रह्या। फाग्रेस 
सरकारका एक्र शुप्ततर विभाग भी था जिसके सेवक चारो केन्‍्द्रोमें रझते ओर 
दुश्मनोकी गतिविधिफी सूचना चादकी सरकारको पहुँचाते रहते । 

सिरहिरामें एक तेलीके घर डाका पडा। गुप्त चरोने खबर दी कि मात गावसें 
ही है ओर अलिवारिस खा तथा अन्यान्य व्यक्तियोपर जोर डालनेसे वरामद हो 
सकता है। तुरत श्री क्रेैत्माभपत्ति सि६ अपने जबानोकी लेकर सिरहिरा पहुँचे और 
अलिवारिस खा तथा गावके प्रमुखोफो बुलाकर कहा कि त्तीन घंटेके भीतर तेलोफो 
माल मुआवजा सहित नहीं मिल जाता हे तत्र हम काग्रेस सरकारकी ओरसे 
सुनासिव कारबाई करेंगे। गॉबवालोने सात घढेका समय भागा पर पाच घदढेके 
बाद ही तेली आया और केलाशपतिजीसे बोला कि मेरा माल वापस मिला, मुझे 
ओर छुच्ज नहीं लेना है। फिर केलाशपतिजी अपने जवानोको लेकर केन्द्र ल्ञोट आचे। 

इस घटताके अलावा जवतक कांग्रेस राज रहा और कोई चोरो उडकेतीकी 
घटला चाद थानेसे नहीं हुई । 

पटना डिविजनसे तिहुत डिक्िजनको जन व्यवस्थाें अधिक जान थी। कहा 
जा सकता है कि वहा कहीं कहीं तो जनता राज कायम हो गया था और राज्यक्ी 
तिहु त सबडिविजन व्यवस्थाके लिये काये कानून वन गये थे । 

सारन जिलेमे मांकी, इकमा, दिघवारा, दरोली, रघुनाथपुर, सिसवन, परसा, 
वेकुण्ठपुर और गरखासे अगरेजी अमलाशाही उठ गयी थी और उन इलाकोकी 
व्यवस्थाका भार कार्यकत्तोीओंको अपने सर लेना पढ़ा था | 

सारन सद्रमे स्वतंत्र-मडल स्थापित हुआ था। इस मसंडलके सरक्षणमें 
इकमा सम्पूर्ण थाना, माक्ी थानेका आधा ओर वनियापुरके कुछ गांव थे। 


श्ष्र८ अरग॑स्त-काम्ति 


रतंत्र मंडल पंचायतोके द्वारा अपनी ठय्वस्था करता था। गांव ग्राम केन्द्रोमें 
बेटे थे और अत्येक श्राम-केन्द्रमे पद्दायत थी जिसे ग्राम पंचायत कहते थे | ध्राम 
पंचायतके ऊपर थी थाना पंचायत ओर सबके ऊपर मंडल पंचायत। संडल 
पचायतका सभापति सडलाधोश कहलाता था जिसका आदेश समस्त स्वतंत्र- 
मंडलको मान्य था | 

स्वतंत्र संडलके अधीन पंचायतके अलावा चार विभाग थे :--वोड़ फोड़ 
विभाग, प्रचार विभाय, ग्रास रक्षा विभाग और सेवक-दुल विभाग। प्रत्येक 
विभागका सर्वोच्च पदाधिकारी अध्यक्ष कहलाता था--जिसके आदेशोका पालन 
करना सेवक दुलका कास था। तोड़ तोड़ दलके लोग देखते रहते कि रेल रास्ते 
वगेरह मरम्मत तो नहीं हो रहे हैं और उनको मरम्मत्त पाते तो फिर तोड़ देते ताकि 
पुलिस और फौज उनके स्वतत्र मंडलकी सीमाके भीतर पेर नहीं दे सके। प्रचार 
विभागके लोग-क्रान्ति पोषक परचे छाप छाप कर बांदा करते ओर जगह जगह 
सभा करके और प्रदर्शन निकाल कर क्रान्तिको भावनाको जगाय रखनेकी चेष्टा 
क्या करते। डाकको व्यवस्था भी इन्हीं लोगोके हाथ थी। प्राम रक्षा विभागका 
काम सबसे ज्यादा जवाबदेहीका था। पहरा देना, चोरी डकैती रोकना और 
अपराधियोको पकड़ पंचायतके सामने लाना उसका काम था। अगरेजी सरकारके 
चौकीदार दफादार सब अब स्वतत्र मडलके अधीन थे। ओर उसका हुक्म बजा 
लाते थे। 

णगरेजी थानाके उखड़ जानेके बाद ९७ अगस्तको इकमा वाजारमे भाले लेकर 
टॉचके सहारे डाकू घुस आये। रातका वक्त था बाजारवाले घबड़ा गये | पर 
स्वतंत्र मंडलका रक्षा दल खूब चोकन्ना था | वह भाले और बंदूक लेकर दौड़ा। 
डाकू उसके सामने ठहर न सके औरं सरपर पेर रख कर भागे | 

जान मालकी हिफाजतसें तो सब जगह जनता-राजने भेद्‌ भावफ़ो जगह नहीं 
दी है। यहाँ सी उसने जेसे अपने आदमियोके जान मालकी रक्षा की है बसे ओरोंके 
जान सालकी भी । इकम्ता स्टेशनपर साज्नगाडी असहाय-अवस्थामें खडी थी। कुल 
6० डब्चे थे, सारसे भरे हुये। रक्षा दल वराबर माल्गाड़ीके पहरेपर रहा | फिर 
भी एक रातको एक डब्चेमेंसे ४ टीन घीकी चारी हो गई। रक्ता दलने मालका पता 
लगाया ओर चोरका भी | माल डब्वेमें हिफाजतले रख दिया गया और चोरोको 
स्वराजी जेलमे बन्द कर दिया गया। चोर थे भारती पेटमेन और सीताराम 


लन-व्यवध्या और जनता राजे श््ट६ 


कलवार। मंडल पंचायतने उनका विचार किया और उसऊे फेसलेके मुताबिक 
चोरोंको चूनेसे टीक कर सरे बाजार घुमाया गया। चोर दिन भर भूखे भीरच 
गये ओर उन्हें पीटा भी गया । 

एक दिन मगहिया डोमॉका गिरोह इकमा वाजारमें ताकता झाकता नजर 
आया | सभी डोम सडल पंचायतके सामने लाये गये। उन्हें दिन भर द्वाजतमें 
रखा गया। फिर इकमाके बाहर पहुँचाकर छोड़ दिया गया। 

पर खूब सनसनी तो तव सची जब एक भेदिया (599) पकड़ा गया। उसकी जेचमें 
एक चिट्ठी थी एस० डी० ओ० की लिखी हुईं, जिसमें पुलिस वगेरहकी हिदायत दी 
गई थी उसकी मदद करनेके लिये। उसकी साइकिल जब्त कर ली गई। उसके 
पास तीस रुपये भी थे जो ले लिये गये। उसे दिन भर हाजतमे रखा गया। 
शामको उसका विचार हुआ और उसे फांसी” का हुक्म हुआ | पर अंगरेजो तौर- 
तरीकसे फांसी देना समव न था और न वांछनीय ही । इसलिये तय हुआ कि उसे 
सरयूमे डुवा दिया जाय। मंडल पंचायतके सेवकोने उसे तब माझो पंचायतके 
हवाले किया। मामी पचायतके सेवक उसे सरयू तट ले गये ओर जब डुबानेकी 
तैयारी करने लगे तब वह वहुत रोया और बोला--मैं वाबू रजनधारी सिद्द, सी० 
आई० ई० का आदमसी हूँ ; आपलोगोसे दया भिज्षा मांगता हैँ। पूरा पता देनेपर 
वह माझी पचायतर्क सामने लाया गया-जिसने मंडल पचायतसे उसकी प्राण- 
भिक्षा भांग ली और वह भेदिया मुक्त हो गया । 

परसा थानामें भी इसी तरहकी स्वराज्ी व्यवस्था थी। बहाऊ चोकीदारोने 
अपनी वर्दी-पेटी कांग्रेस आफिसमसें जमा कर दो थी--ओऔर जन व्यवस्थाक सेवक 
बन गये थे। थाने भरमें एक भो ऐसी सस्था नहीं वची थी जिसपर जनताका 
अधिकार न होवे। एक दिन पोस्ट मास्टरने डाकघरपरसे स्वराजी मंडा उत्तार 
दिया। तुर्त उसका बहिष्फार किया गया। और जब उसने डाकघरपर मडा 
फह्राकर कार्यकत्तीओसे माफो मागी तब उसे समाजमे फिर शामिल कर लिया 
गया। यहा भी थाने भरमे पचायतकी सुव्यवस्था थी और मुकदमेबाजी बिलकुल 
बन्द हो गई थी | 

परसा थानाको स्वराजी-व्यवस्थाने खाद्य-सामग्रीको भी सुलभ करनेकी 
कोशिश की थी। गल्लेके द्रपर नियत्रण रखा था ओर चोर वाजारको दबा 
दिया था। 


२४० झगरत-क्राम्ति 


सिवान सबडिधिजनक रघुनाथपुर थानामे भी एक महीना कार्यक्तोओंकी 
अखगण्ड व्यवस्था रही। पंचायत विभाग स्वयं-सेवक विभाग ओर प्रचार विभाग 
अपनी अपनी मयादाकों समभते हुये थाना भरमे काम करते रहे । उनने बाजारपर 
नियंत्रण रखा और कहीं चोरी डकेती नहीं होने दी | एक भी सुकदमा ऐसा न हुआ 
जिसका संतोषप्रद फेसला पंचायतसे न हो गया हो । 

गोपालगंजका बेकुए्ठपुर थाना भी अपनी पंचायतकी व्यवस्था लिये प्रसिद्ध 
था। ग्राम पंचायत, यूनियन पंचायत और थाना पंचायतका सिलसिला एंसा 
मजबूत हो गया था कि किसीको कचहरी काकनेकी जरूरत महसूस नहीं हुई। 
चोरी डकेतीकी एक भी घटना सुननेमें नहीं आई । 

बरेली थानेकी पंचायतकी भी अच्छी धाक थी। उसने एक डकेतीके मामलेका 
भी विचार किया था, और उसने जेसा फेसला दिया उससे डकेत ओर पीड़ित दोनो 
संतुष्ट हुए। कठेया थानेकी जनव्यवस्था भी बहुत कुछ इसी ढंगकी थी। 

चम्पारणने दो महीने जनताराज देखा, गोविन्द्गज थानेमे । पुल्िस स्टेशनकों 
दखल करके ऋषिदृत्न समूचे थानेके गठनमे लग गया। ग्रचारका काम श्रीपारसनाथ 
चम्पारणः वर्माको दिया गया ओर वे अचार-विभागके अध्यक्ष बने | डाककी 
व्यवस्था श्रीनरसिह दढुबेके जिस्मे रही ओर श्रीरामाश्रय दुबे समस्त रक्क-दुलके 
अधिपति बने । और तोड़-फोड़मे आगे रहे महम्मद ताहिर जो भद्ठियोके तोड़ने-फोड़नेमें 
काफी मुस्तेद रहते । थानेमे १३ यूनियन हैं जो १३ जिम्मेवार कार्यकर्ताओंको सौंप दिये 
गये जिनका काम था प्रत्येक आममे पचायत ओर रक्षक-दलका संगठन करना। यूनियन 
अधिपतियोने बहुत जल्द इस कामको पूरा कर लिया। फिर वे केन्द्रको नियमित 
रूपसे अपनी रिपोर्ट भेजने लगे । 

केन्द्रके संचालक थे वही रामपिदेवजी जिन्हे पुलिसके साथ-साथ जन-साधारण 
भी गोविन्दगजका बादशाह कहते। ऋषिजी अपनी बादशाहतमे सदल-बल घूमते 
ही रहते । चौकीदार दफादारकी वरदी-पेटी जलवाकर उनको स्वयसेवर्क बनाना, लोगोकी 
फरियाद सुनना; हाट-बाजारपर नियंत्रण रखना और भट्टियोकों बरबाद करना 
मुख्य-मुख्य काम थे। क्‍या सजाल था कि उनकी बादशाहतकी हृदमे अगरेजोका 
अमला पर रखता ! ऋगर कोई रखता तो तुरत उनके गुप्तवर उनको खबरकर देते। 
फिर तो उस अमलेको लेनेके देने पड़ते। कनस्टविल होता तो अपने साज-सामानसे 
बाज आता ओर कान पकड़ता कि फिर वह उधर कभी आवबे। कचहरीका सम्सन 


गोरों की बबेरता के शिकार वीर सैनिक | 
| | 
| हर 
] 
श्री हरिहर सिह, अथरी ( ख्ीतामढी ) श्री रामपि देव, चम्पारण 


तब घर जलाना आन बात थी | 


क्लन अब अओि+ मा 


बावू अमीर सिह, राघापुर | मुजञपफरपुर । 5 सकान क्वा नप-स्थरूप ! 
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जन व्यवस्था और जनता राज २४१ 


तामील करनेके लिये कही जाता हुआ सिपाही होता तो उसके सारे कागजात जला 
दिये जाते और उसे बेरस्‍ंग बापसकर दिया जाता । ऋषिजीकी राजनीतिसे जनता बडी 
प्रतन्‍न थी। वह अमन-चनसे रह रही थी। मामलै-मुकदमे बन्द हो गये थे। 
पहले चोरी डकेतीकी भश्मार थी। अब उसका नामोनिशान मिट गया था। पर 
इसका श्रेय गोविन्दगजके जनता राजकों उतना नहीं है जितना गोविन्द्गंजकी जनता- 
शाही को । 

एक घटना है. खजुरियाफ्री। डाकू देवी अहीरने छुछ साथियोको लेकर वहाँ 
डाका डाला। रक्षक-दलवालोने उसका सामना किया। अपनेको कमजोर पा वद्द दल 
सहित दामोदरपुरकी ओर भागा। पर वहाँका रक्षकक्‍ल भी चोकन्ता था जिसने 
सबोकी घेर लिया। फिर तो एक तरफ खजुरिया रक्तकदल और दूसरी तरफ दामोद्रपुर 
र्कदलकी दो तरफी मार डाकुओपर वजरने लगी। देवी अद्दीर मारा गया सगर 
डक साथी हाथ न आये--सबके सब भाग निकले। जनताराज चोगी डकतीको 
वरदाश्त नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर उसने चोरी डकेतीको मिटा 
नहीं डाला तो चोरी डकेती उसे तत्काल मिटां डालेगी। इसलिये दामोदरपुर पंचायतने 
ढेवी अहारकी हृत्याका अधिकसे अधिक लाभ लेना चाहा । उसकी लाश एक आमके 
पेड़मे लटका दी गयी ताकि सब आंखे खोल देखें डकेतीका क्‍या परिणाम होता है । 
दूसरी घटना हुई गायघाटमें। जगी अदह्दीर नामफ वढसाश डकेती करता हुआ वहां 
पकडा गया और मार डाला गया । इन घटनाओकी खबर सुनकर चोर डकेतोंके प्रौण 
सूख गये ओर उन्हे अपना पेशा छोड़ना पड । हां ! गुहचोर कुछ दिन और जहां तहां 
दिलचस्प कहानियोके पात्र बनते रहे। रायकरहियामे मकईके वाल चुरानेके अपराधमें 
एक आदमीका सर सू डा गया, चेहरा चूने ओर कालिखसे पोवा गया और फिर वाजे 
गाजेऊे साथ गद्हेपर उसकी सवारी निक्राली गई। ऐसी घटना एक जगह और हुई, 
फिर तो गोविन्दर्ग जके जनताराजमे चोरी डकेतो जेसे कांड कहानीके रूपमे रह गये | 

अब गोबिन्दगज मोतिहारीमे अड्डी हुई अंगरेजी सरकारको परेशान करने लगा । 
दूसे सर करनेफो गोरोकी फौजी गाडिया थानेभरमे दोडले लगी जिससे पुलिसकी हिम्मत 
बढ़ी । उसने अरेराजऊे चार दूकानदारीकों जिनसे उनका पुराना बेर था गिरफ्तार कर 
लिया, उद्द श्य था केवल अपनी मिटी हुईं घाकको फिरसे जमाना | गिरफ्तार करनेवाले 
बडे दारोगा गयाप्रभाद सिहने एलान किया कि फल में “बादशाह” को भी गिरफ्तार 
करुगा। बादशाह” सम्रामपुरमे थे। रातो-रात दो स्वयसेवक वहां खबर दे आये । 
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दूसरे दिन खूब तड़के छोटा दारोगा लालबाबू कनस्टबिल्ो दफादारों और चौकीदारोको 
लेकर कुछ देश द्रोहियोकी मददसे संग्रामपुर पहुँचे । ऋषिजी अपने जत्धेकी लेकर 
मिडिल स्कूलमे ठहरे थे। लालबाबूने श्रीरामषिंजीसे कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करने 
आया हूँ । आप सगी-साथी सहित तेयार होकर थाने चले। .दोरोगाके आनेकी खबर 
आसपासके गांवोमे तुरत ही फेल गई और सकड़ो किसान वहां आ जुटे । रामपिदिवने 
उनकी उत्तेजनाको शान्त किया और फिर पुलिससे कहा मै आप सबोको गिरफ्तार 
करता हूँ। दारोगाजी तुरत स्कूलकी कोठरीमे बन्द कर दिये गये; उनको गिरफ्तार होते 
देख चौकीदार वगरह नौ दो ग्यारह हो गये और कनस्टेबिलोने पनी पगरियां सौंप 
दी और जनता-राजकी जयजयकार मनाई। केदीके रूपमे साढ़े तीन घंटे दारोगा साहब 
बद रहे। उन्हे किसी तरहका शारीरिक कष्ट नही दिया गया। बहुत अनुनय विनय 
करनेपर पीछे छोड़ दिया गया पर उनकी गिरफ्तारीकी खबर ज्योही मोतिद्दारी पहुँची 
त्योही दो लारियोमे गोरे दो बजे संग्रामपुर पहुँचे । उस वक्‍त ऋषिद्ल एक मील दूर 
दूसरी गांवमे ठहरा हुआ था। टामियोने बहुत चक्कर काटे परन्तु ऋषिद्लका पता न 
लगा सके । किसीने उनको पता नही बतल्ाया । फिर संग्रामपुरमे ठहरे हुए श्रीनागेश्वर 
दत्त पाठक और तीन स्वयंसेवकोको उनने गिरफ्तार कर लिया। टामियोने सबोके कपड़े 
छीनकर जला दिये। पर हां सिफे पहननेके लिये संग्रामपुरके बनियोंसे धोतियाँ लेक 
दीं। वहाँ टामियोने कपड़े छीनकर जला देनेकी अपनी आदतसी बनाली थी। 
इस घटनासे जनता हतोत्साह न हुईं। ऋषिजीके प्रति उसको श्रद्धा और बढ़ गई । 
घूमते हुए उनके दलमे जबतब दो-दो सौ स्वयंसेवक हो जाते और सबोके खाने-पीनेका 
प्रबंध श्रामीण जनता बड़ी श्रद्धाले करती थी। गोरे दिनरात ट्रकोपर पटरी कुदाल 
वगेरह लादे ऋषिदलकी टोहमे दौड़ते-फिर्ते और गाँवकी चिढ़िया भी नहीं बोलती पा 
कि ऋषिजी कहाँ है और उस गॉवमे कब आये थे । 
मुजफ्फरपुर जिलेमे कटरा थानाने जिस जनताराजको कायम किया उसमे 
अगस्त क्रान्तिकी जितनी गर्मी थी उतनी सतकता भी | ४४ दिनो तक वहां जनताकी 
मुजफ्फरपुर ओरसे थाने भरकी व्यवस्था कांग्रेसके कार्यकर्ता अपने हाथ लिग्रे 
रहे । जनताराजका हेडक्वाटर था धनौरा जो कटराके नजदीकका ही एक असिद्ध गाँव 
है। इसके सरक्षणमे चार केम्प थे जहाँ खास-खास ढगके काम होते थे। जज्जुआरामे 
जबतव कार्यकर्ताओका जमाव हुआ करता थानेके कार्यकत्तोओकी बेठकें भी होतीं 
और नेपाल प्रवासी कार्यकर्तताओसे इसी केन्द्रके छा विचार विनमय हुआ करता। 
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दूसरा केम्प था जांता जहासे दो अखबार निकलते--छात्रोंके लिये “बिजली” ओर 
जनसाधारणके लिये 'डंका” | अखवारके अलावा जांताऊ़ा प्रकाशन केन्द्र तरह-तरहके 
परचे निकलता और उनके वितरणका अबन्य करता। पहिला केम्प जनताराजकी 
सी० आई० डी० का अड्डा था। अद्गरेजी सरकारके अमले कहां क्या कर रहे हू॑ 
ओऔर कटरा थानाकी जनता अपनी इस नई व्यवस्थाको लेकर क्‍या संकल्प विकल्प 
कर रही है इसको पूरी आनकारी रखनेकी कोशिश दहिला केम्पकी रहती । चौथा केम्प 
था महिसवारामे । यह केम्प सब जगहकी खबर रखता ओर कार्यक्तोओको दिया 
करता। इस केस्पके जरिये ही कायेकत्तों एक दूसरेसे सम्बन्ध स्थापित करते | हेडक्वार्टर 
धनोराका वोक सबसे भारी था। रुगये पेसेका प्रवन्च करता ओर जनताराजके लिये 
सेना तथा शस्त्रास्त्रीका सग्रह करना इसका ही काम था। यहां वरावर तीसपे पचास 
तक खयंसेबक रहते जो लाठी, भाले, गडासे, वन्दूक ओर पिस्तीलका अभ्यास किया 
करते। उनका विश्वास था कि इन शशस्त्रासत्रोको लेकर ही सरकारकी देश भरमसें 
बिखरी हुई त्ाकतका मुकावला कर लेंगे। स्वयसेबक गूलरके तख्तेका ढाल रखते । 
उसका विश्वास था कि अइ्वरेजोकी गोलीको यह ढाल रोक सकेगा। इनलोगोफो 
अपनी ताकतपर विश्वास करनेका एक ओर कारण था। बाढू आई हुई थी। कटरा 
ओर घनौरा चारों ओर पानीसे घिरकर टापू वन रहे थे ओर कायकर्ताओंका सयाल 
था कि पानी हेलकर आते हुए दुश्मनोसे वे वीस ही साबित होगे उन्‍नीस नहीं । 

जनता राजकी हिफानतका इन्तजाम करके कार्यकर्तताओने थाने भरका फिर एकबार 
सगठन किया। गांवन्‍्गावमे पंचायतकी स्थापना की। जो लोग चोरी डक्तीके लिये 
बदनाम थे उन्हे पंचायतमे शामिल किया ओर ढेखा गया कि उन सवोने जवाबदेहो 
निभाई। ४४ दिनोके अरसेमे कही सी चोरी डकेती नहीं हुईं। नये झंगड़ेकी क्‍या 
वात पचायतने पुराने-पुराने झगड़े भी लिये ओर जो फेसला हुआ उसे दोनों पत्तोने 
माना और दोनो एक दूसरेसे मिले। वसुआ, लखनपुर ओर जांतामे जगह-जमीनफे 
पुराने कंगडे चले आ रहे थे। पचायतने उन झूगडोकों भी मिटा दिया। 

जनता राजका वरावर खयाल रहा कि मुनासिव फीमतपर लोगोंको चीजें मिल 
जाया कर |जो चीजे रखकर नहीं निकालते उन्हें चीजोको निकालना पड़ता। 
सी० आई० डो० ऐसे माल चोरोपर कडी नज़र रखते, मुनाफाखोर भो अपने हाथ 
पेर समेदे रखनेमे ही अपना कल्याण देखते | वेनीवाद और अमनोरके दूकानदारोंकी 
' शिकायत हुई कि वे जनतासे ज्यादा पेशा लेते हैं। शिकायत सही पायी 
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गयी। बस, उनकी दूकानपर धरना बेठा दिया गया फिर वे सीधे हो गये । 
अंगरेजोका थाना जो बरबाद हो गया था उसे भी जनता राजने ४४ द्नोतक 
आबाद रखा काग्रेस केम्प थानामें ही रहता । स्वयंप्तेवक सुबह शाम भंडा प्रा्थना 
करते, कवायद करते और प्रभातफेरी तथा प्रदर्शनके लिये टोलियां निक्ाछा करते । 
२७ सितम्बरकोी सी० आई० डी० से खबर मिली कि अंग्रेजी सरकारकी फौज 
चारो तरफसे बढ़ती हुयी जनताराजको पामाछ करने आ रही है! फोजमें हाथी 
हैं, घोड़े है, और कितने पेदल है हरबे हथियारसे ले हुए और आगे पीछे कई 
टेक हैं। तुरत कार्यकर्ता इकट्ठे हुये, सोचा विचारा और फेसला किया कि जनता 
राजकी सेनाको थाना खाली ही कर देना चाहिये। बस एक तरफसे थानेके हातेमे 
फोज आई और दूसरी तरफसे कार्यकत्तोओका दल गांवोकी ओर चल्ला गया। 
फौजने कटरा गांवमें अपना प्रदर्शन किया और गांवसे सामुहिक ज्ुमौना वसूल 
करके चली गयी । थानेमें पुछिल और कुछ देशी फौजोको बिठा गयी । 
जनताराजका दूसरा उदाहरण सिल्ा हाजीपुर सबडिविजनके महनार थानेमे ' 
१८ अगस्तको श्रीमद्न भाके नेतृत्वमे श्रीगंगा प्रसाद गुप्त, रामचन्द्र प्रसाद सिह 
ओर मिया हमीदने थानेका चाज दारोगासे पूरा-पुरा ले लिया और थानेकी व्यवस्थामे 
लगे। थाने भरमें एलान कर दिया गया कि अग्नरेजी राज उठ गया है और कांग्रेस 
महनार राज कायम हुआ है। कांग्रेस राजकी तरफसे रेल, सडक, हाट, 
बाजार सभीका नियत्रण होने लगा। टमटमवाले, रिक्सावाले सोने इसका 
नियत्रण मान लिया | दारोगा और छोटे दारोगा सपरिवार वहां रह रहे थे । एककी 
पत्नी गर्भवती भो थी। मदन काने उनकी सुख सुविधाका प्रग्न्ध कर दिया था। तो 
भी उन लोगोंकी इच्छा हुई कि हम महनार छोड महुआ चले जाय॑ | उनने लाख सर 
पटका पर उनको महुआ जानेकी सवारी नहीं मिली तब वे श्री मदन काके शरणापन्न 
हुए। श्रीमदन माने तुरत चार टमटम और दो बैलगाड़ियोका इन्तजाम कर दिया। 
ओर स्वयसेवकोको ताकीद कर दी कि पुलिसवर्गको महुआ जानेमे कोई असुविधा 
नहो। 
कायकऊत्तोओने थानेमरकों पचायत कायम करके झघगठित किया। 
पचायतके काम थे लडाई मगड़ेकी मिटाना गांवकी हिफाजत करना ओर 
वाजार निर्खेपर आंख रखना। पंचायतने अपनी जवाबदेही निभानेके लिये 
मभिन्‍न भिन्न विभाग खोले। इन विभागोकी सुचेष्टाके फलस्वरूप जब 
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तक जनताराज कायम रहा यानो १८ अगस्तसे ३ सित्तम्गर तज; कहीं झगड़ा 
तकगार नहीं हुआ और न लूटपाट हुई । चारो ओर शान्ति रही। हा | शुरूनशुस्में 
कु लोगॉंका खयाल रहा कि अ गरेजी राज उठ गया है अब हमलोग मानमाने 
ढगसे अपनी जरूरत पूरों कर सकते हे। इसलिये जह्-तद्दा हलकी चोरी हुई, 
लूट भी हुई । श्रीमद्न का कहते हें--“जहा-जहा चोरी और लूट हुई वहा-वहा 
जाकर हमलोगोने तहकीकात की और माल वरामद्‌ करवाकर मालवालेको दिया। 
करनौतीमें सरमस्तपुर हाट दै। वहा एक वनियेका ४००) रु० का माल लूटा 
गया | ज्योही थाना कांग्रेस कमिटीके सभापति श्रीविश्वनाथ प्रसाद सिहको इसका 
पता लगा वे वहा गये ओर वनियेको, उनकी मुस्तेदीसे, सारा माल वापस मिल 
गया | एक वनिया देसरीसे सामान खरीदकर छौट रहा था। देसरीके लोगोंने 
ही उसके ७०) रु० के माल लूट लिये, मै श्रीविन्ध्यवासिनी अ्रसादजीके साथ 
वहा गया । हमलोग वहा बनिवेका १४) रु० का सामान हो वरामद्‌ करवा सके 
जो उसका मिला। शेषके लिये हमने उसे माल हृडप जानेवालोंसे ही ५६) रु० 
नकद दिलवाये। महनार पेठियाके नजदीक एक का १ ००) रु० का सामान लुट 
गया। मेरी गिरफ्तारीके बाद उसे १००) रु० मिल गये। कग्रिसकी इन 
कारंवाइयोके कारण लुटेरोपर कार्येसकी धाक बेठ गई। चारो ओर फेल गई-- 
“कागरेस लूट न होय देई छुई , लूटल माल घुमवा देई छई” | बस, लूटपाट 
बन्द हो गईं ओर वन्द्‌ रही। 

“जनताराजको सुरक्षित रखनेके खयालसे र८ अगस्तसे महनार थानेमें 
तोड़-फोड शुरू हुआ | मैंने इसमे दिलचस्पी नहीं दिखलाई ओर न ऐसे-ऐसे 
कामोकी ओर ध्यान देनेकी फुरसत ही मुकफो थी। मैं अपने औफिसको केन्द्र 
सान कई सील निकल जाता और जाते-आते लोगोको सममाया करता कि अर गरेजी 
राज उठ गया ; अब न उसकी पुलिस हे और न फौज ; काग्रेसी राज है जिसको 
न पुलिस है और न फौज; इसके सव कुछ तो आपलोग हैं; आप द्वो कार्मेसकी पुलिस 
है आप ही का््रेसकी फोज हैं। अपनी दिफाजत कीजिये और अड़ोसी-पढ़ोसीके 
जानमालऊी जवावदेद्दी लीजिये। अपने प्रचार कारयमें मुकको श्रीविन्थ्यवासिनी 
प्रसाद सिह और चखोसघके श्रीचन्द्रदीप नारायण वर्माका सहयोग बराबर 
मिला करता । 


“सेरा कायदा था दिनभर धृमना फिरना और रातको अपने ऑफिसमें जरूर 


१६४६ पगस्त-क्रान्ति 


रहना ताकि जनता जरूरत पड़नेपरे मुझसे तुरत और सुविधापूर्वक मिल सके | 
अपने कायदेके मुताबिक ३ सितम्बरको मै अपने आफिस वापस आ रहा था। 
मरोबनपुर पहुँचा तब लोगोने कहा, फौज आ गई। चार-पांच रोजसे उसके 
आनेकी गरम अफवाह थी। मैंने सुन लिया ओर आगे डेग बढ़ाई। जिस आम 
सड़कसे चलता था उस सड़कसे ही चलकर सीताराम साहु हलवाईकी दुकानके 
सामने आया। लोग घबराये हुए थे। मैने देखा-दृकानमें छोटे और बड़े 
दारोगा भोजनकर रहे हैं। अपनी रीतिके अनुसार उनसे कुशल मंगल पूछा और 
अनुकूल उत्तर पाकर आगे बढ़ा द्वी था कि दारोगाने कहा- ठहरिये । फिर मैं गिरफ्तार 
कर लिया गया ।” 

इनकी गिरफ्तारीकी खबर पाकर ओर कायकर्ता गाँवोंमें घुस गये और जनत। 
राजका अन्त हुआ। 

सीतामढ़ी सबरडिविजनके पुपरी थानाने जन व्यवस्थाकी मजबूत बुनियाद 
डाली थी। १६ अगस्तको खुद हो इधर उधर कागजात जमा कर श्री अजुंन सिह 
पुपरी थाना दारोगा अपना थाना खाली कर गये थे और उनका भार जन- 
सेवकके रूपसे श्री नन्दकिशोर सिहने लिया था। रचनात्मक कार्यक्रको सफल 
बनानेके लिये श्री लाखो चौधरीको कहा गया था और बाजारको व्यवस्थित रखनेकी 
जवाबदेही श्री रामपरीक्षण ठाकुर और श्रो मोहित ठाकुरको सोपी गई थी । 

थानेका भार सरपर आते ही कार्यक्तोओके आगे सबसे पहले बाजारकी 
समस्या आई । गाड़ी बन्द हो जानेके कारण नमक-तेल वगेरहको दूकानदारोने 
मनमाने तौरपर वेचना शुरू कर दिया था। कुछ दुकानदारोने तो इनका बेचना 
ही बन्द कर दिया था। लोग बड़ी दिक्कतमे पड़ गये थे। उनकी द्किकितको दूर 
करनेके लिये थाना-व्यवस्था-समितिने सभी चीजोका स्टॉक ले लिया, उनकी कीमत 
ठीक कर दी और उनके उचित वितरणका प्रबन्ध कर दिया। २० अगस्तको बाबा 
नरसिह दास आये और थाना संचालनके सम्बन्धमें कार्यकर्ताओको समभाया 
बुझाया । 

थानेका एक केन्द्र खड़का था जिसके संचालक थे श्री देवेन्द्र का | आपने 
खड़का, सामर, नयाटोल आदि आमोमें पंचायत स्थापित की थी ओर राक्षादलका 
सगठन किया था। इस बीचके असेसर सूरत साहूने ओर दफादार महस्मद 
हनीफने अपने अपने पदको छोडु जनताको अपनो सेवा अर्पित की थी। इनकी 


जेन-भ्यवस्था भर जनता राज २५७ 


प्ररणा पाकर कई चौकीदारोंने इस्तोफे दे दिये थे । वावा नरसिंह दासने केन्द्रका 
भी निरीक्षण किया था ओर कार्यकत्ताओजोे खूब उत्साहित किया था। फलस्वरूप 
वीट न० २ से १२ तकके ४२ गावोमें पंचायतकी स्थापना हुईं। 

पुपरी थानाकी जन-व्यवस्था अपनी ताकत दिन दूनी रात चौगुनी वढ़ा ही 
रही थी कि २४ अगस्तझों हरदीप-हत्याकाण्ड हुआ जिसकी प्रतिक्रियाने पुपरी 
जन-व्यवस्थाकी कमर तोड़ दी । 

द्रभंगा सदरके विरोल थानाने जन-व्यवस्था देखी रसियारी केन्द्रमे | इस 
दरभंगा इलाकेसे १० अगस्तसे ४ सितम्धरतक त्रिटिश राज्य उठा 
दही रहा। 

श्री विन्ध्येश्वरीप्रसादु सिह्द लिखते हें-- १९३८ से बिरोल बहेढ़ा थानाकी 
फाढ़ी ( 079०० ) हुआ जद्दा एक दारोगा सदुल्ल वल रहता था। १५४२ के 
आतन्दोलनके बाद अब यद्द स्वतत्र थाना हो गया है। यह इलाका जिला भरें 
पिछड़ा हुआ था; परन्तु ५६४२ के आन्दोछनमें यह थाना जिलामें किसोसे पीछे 
नहीं रह्या। यहां कागरेसी और सरकारी ताकतोंमें कई दफा मिड़न्त हुई, केवल 
हत्या नहीं। जब दूसरे दूसरे थाने आतकित थे, उस समय भो इस थानेमें कागरेस 
कर्मी जत्था बॉधकर थानेमें घूमते थे ओर लोगोके साहसको बढ़ाते थे। यद्दी कारण 
है कि जहा सरकारकी ओरसे दरभगा जिलासें कांगरेस कर्मियोके घर ओर 
आश्रयका जलाना अगस्तमें ही सत्म हो गया वहाँ सेलिस्वरीको विरोल थानेमें 
घर जलानेके लिये १५ सितम्बरकों भी आना पड़ा । इसके पहले विरोलके दारोगा 
ओर जमादार सुपोलसे बाहर निकल्नेफा साहस नहीं करते थे । रातमे ढरके सारे 
चार चार वार सोनेकी जगह बदलते थे । दारोगा कद्दा करता था कि यहाँ इन्कलाब 
जमीन फोड़ कर निकछता है [? इसी थानेमें १६ अगर्तको श्री लक्ष्मण भागी 
प्रेरणा रसियारी राजभूपपर जनताने दखल जमाया ओर वहाँ जन-5प्वर गजी 
केन्द्रीय - मिटी सगठित हुई। प्रत्येक गावमें पचायतों बोर्ड बनाया गया 77+- 
पचीस पच्ीस स्वयसेवज्जेका एक एक जत्था उस गावरी रक्षाऊे लिये तैनात पर 
दिया गया । छर-एक गावसे दो दो सयसेवक केन्द्र भेजे गये। इन पचायती 
चोर्डो' और स्वयसेचकके जत्योड़ा हेड ऑफिस भी रखियारी केन्‍्द्रमें हो था। 
फेन्द्रीय कमिटी इन सवोके ऊपर थी और इस ढगसे व्यवस्था करती थी कि सभो 
काम सिक्ञक्िलेसे होते रहे ओर सभा सध्वाओका परस्पर सहयोग रहा। 


२४८ धगशस्त-क्रान्ति 


इस इलाकमे हिन्दूं मुंसलमानोसे दंगा करवानेका सरकारकी ओरसे मगीरथ 
प्रयत्त हुआ, जहा तहां लूटमे पुलिस काफी सुसलमानोको जञामित्न कर लेती रही 
पर केन्द्रीय कमिटीके प्रचारने जनताको क्रान्ति-पथसे विचलित होने नहीं दिया। 
न चोरी डकैती हुई और न आपसी दंगे-फलाद ही। इस इलाकेके गलमा, पाछी, 
रसियारी और तुमोल जाग्रत स्थान थे जो सरकारी भेद्योके हथकंडोकी पर्वाह न 
करके पीड़ित क्षेत्रोके कितने कायक्त्तोओको आश्रय देते रहे | 

बिरोछसे दारोगा रहता था पर दबा हुआ। एक बार जमादारकी एक स्थय॑- 
सेवकसे बमचख दो गई। स्वयंसेवकने कहा--हम जाते है विन्व्येश्वरी बाबूके 
यहाँ। जमादार घबराया और उस रवयंसेवक्कको मना देनेके लिये सुपोलक कुछ 
सज्जनोंकी खुशामद्‌ करने लगा। 

सिगिया थानेसे भी १८ अगस्तसे १० नवम्बर तक जनताकी व्यवस्थासे ही 
ल्लोगोके जान साज्षकी हिफाजत होती रही और उत्साहका वातावरण वना रहा। 
पिछले ही दिन थानेमे भीषण काए्ड हुआ था। सामान जले थे, लूट हुई थी और 
हत्या भी । तोभी कार्यकत्तो घबड़ाये नहीं थे; दस बजे रातको थानापर दखल 
किया था। आज उनने एक सार्वेजनिक सभा की ओर सर्वेसम्सतिसे थाना सुरक्षा 
कमिटी कायम हुई। गाव गांवसें पहरेका इन्तजास किया गया और पंचायत 
संगठित हुई। ग्राम-पचोको सावधान कर दिया गया कि किसी भी विवादको 
घुन्॒कानेसे बाज न आवे; विशेष परिस्थितियें ही किसी सासलेकी थाना पचायतसम 
शाने दें; साथ ही थाना पचायतमे चुने चुने छोगोकी रकखा ताकि थाने भरका 
विश्वास उसपर जमे । रचनात्मक काय समितिकी भी स्थापना हुई जिससे वे लोग 
थे जो शुरूसे चर्खेका फाम करते थे। चर्खा चलानेका काम और जोर पकड़े और 
नियमित तथा नियंत्रित रूपसे होवे--यही रचनात्मक कार्य समितिका उद्देश्य था। 

पहरेकी जवाबदेही जिन नवयुवकोने ली थी उन्की कार्य तत्परताके कारण जगह 
जगह नियमित रूपसे प्रभातफेरी होने छगी, लोग क्रान्विके मारे लगाने लगे; 
आजादीके गाने गाने छगे। सबसे भहत्वकी बात तो यह रही जनता आमतौरसे हर 
बातोमें साथ देती रही । 

थाना सुरक्षा कमिदीने डांकका भी इन्तजास किया था और खास खास॑- 
अआाद॑सियोको खबर पहुँचानेका काम सोप रक्खा था । 

२० अगस्तको सुरक्षा-कमिटीकोी खबर मिलती कि गोरे सिग्रिया आ रहे है । सुर 


जन-व्यवस्या श्र जनता राज श्श्ड 


दोल्हुआधाट ओर पष्यरीजे पुल्रठों तोडनेडी राय हुई। कोल्हुआ्ाका पुल तोड़ डाला 
गया और पघारीका पुल पहलेसे दो द्ृटा पाया गया | फिर कुछ लोग नकाच डाल 
कर अस्पतालमें घुस गये ओर द्म्पाउण्डरसे रजिस्टर छीनकर जला दिया । उस 
रजिस्टरमे उतलोगोके नाम दर्ज थे जिनको छुरे लगे थे अस्पतालमें चिकित्सा कराती 
पडी थी । कंम्पाइएडर डर गया और भाग गया। दारोगा और कनस्टबिल भी जो 
श्रीकुलानन्द सिहकी तीसारदारीसे अब चल फिर सकते थे अस्पताल छोड़ श्रीनधुनी 
मिंह दूकानदारके यहा चल्ते गये। बहारो दूसरे दिन रावको श्रीसूयकान्त रा उफे वेनी 
बावू कुछ साथियोके साथ आये ओर दोनोको अपने यहा ले गये। श्रीकुलानत्द 
सिहको इसका ठु'ख रहा | उनने घायल दारोगाको घातक सारसे बचाया था; दूध 
पिछाया था, कपडे दे उसका तन ढका था और काफी खिढ्मत की थी। दारोगा 
उनसे वात तक से करंगे ओर चल ठेगे उनको ऐसी आशा न थी । 

7३ अगस्तको १ बजे दिनमे एटकिन्स साहबके नेतृत्वमें गोरे सिगिया आये, गावमें 
हलचल सच गई । श्रीरामेश्वर सिंह और श्रोभत्रुष्न सिह जैसे प्रमुख व्यक्ति गॉव छोड 
भाग चुके थे, इसलिये गोरोके सामने डटनेका खयारू भो किसीको नहीं हुआ। 
गोरोने सडकके अगल वगलके सत्रह सज्ज्ञनोके घर जलाये | प० राधाकान्त मा 
बे, मोसम्मात सोहाग बती, राधे साहु, जी॥छ का, भूल्ल कानू और साधु रामेश्वर 
सिहके नाम उल्लेखनीय हैं | गोरोने एक हत्या भी की । जब श्रीकुलानन्द सिंदका घर 
चेरा गया तब्र उनके लडके रामगुणो सिहकी एक टामीसे सिडन्त हो गई। उसे 
भटक पटकझर रामगुणी सिह भागे तो देखा सामने दूसरा टासो राइफल ताने है। 
उसकी राइफल्मे झटका दे बह फिर भागे। तुरत टामीने गोली चल्लाई पर 
वह बाल-वाल वच गये। टॉमी दोडते हुये श्रोकुन्नानन्दके घरमें घुस गये और 
कुछानन्दजीकी भोत्ली दाग दी। वह तत्काल शहीद हो गये । इस दत्याक्े बाद 
टॉमी वहाँ नहीं ठहरे। श्री रामेश्वर प्रसाठ साधुके घरमे आग लगा फौरन रफूचककर 
हो गये। फिर ११ सितम्बर तक सरकारफा कोई इस थानेमें काँफने न आया। 
सब जगह शान्ति रही, व्यवस्था छायम रही और आपसी छडाई-फगडा 
२७ अगस्तसे ११ सितस्दर तक इस थानेमें हुआ ही नहीं । 

मुगेर जिलासें सूबेगढ़ा, चोथम ओर तारापुर थानेक्री ज़नताको अपनी 
व्ण्वस्था आप करतेका सुअण्सर मिला । 

(३ अग्स्तकी ही सरकारों सस्थाओपर कच्जा करके फार्यक्तोओमे विज्ञक 
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मैदानमें एक विराट सभा योलाई जिसमें घोषणा की गई कि आजलसे सूर्यगढ़ा 
झयगढ़ा थानामें पंचायती राज्य कायम कर दिया गया और जनतासे 
अपील की गई कि आप अपने गाँवसें जल्द्से जल्द पंचायती व्यवस्था स्थापित 
करनेसें कार्यक्तोओको पूरा-पूरा सहयोग दें। थाना पंचायतका तुरत संगठन 
कर लिया गया । 

थाना पंचायतने गॉव-गॉवमे पहरेका इन्तजाम करवाया। थानेषर कब्जा 
हो चुका था पर दारोगाजी तीन दिलों तक थानेसें ही रह्दे। तबतकके लिये 
उनके जानसालकी हिफाजतकी जवाबदेही थाना पंचायतने ली ओर निभाई। 
थानेके चौक्रीदारोने अपनी वर्दियोँ थानामें जमाकर दीं जो जला दी गई। अब 
वे गान्धीन्टोपी पहनने लगे ओर थानामे गान्धी-टोपी पहनकर ही परेड करते 
आने छगे। उनके सहयोगसे परेडका काम अच्छछी तरह होने लगा। सौदागरो 
झौर मुसाफिरोंकी नावोपर भी पहरा पड़ने लगा । 

पॉच आदमियोंका थाना न्यायालय कायम किया गया, जो रोज इजक्षास 
करता । जो मुकदमा ग्राम पंचायत नहीं तय कर पाता सो यहाँ आता । और कई 
मुकदमे आये जिनमे अपराधियोने अपना कसूर सान लिया। एक भी घटना 
ऐसी नहीं हुई जब कि इसका फेसला सब मान्य नहीं हुआ | 

थाना पंचायतने जेल भी बनाया था जिसमे अपराधी दंड भोगनफे लिये रख 
दिये जाते। जेलपर हसेशा पहरा रहता। कई अपराधियोंको जेल दिया भी गया 
जिनमें अधिकॉशने ज्ुमोना देकर मुक्ति पा ली और सुधरनेका पक्का बादा किया। 
थाना पंचायतने अन्नकी समस्याकों सुलभानेकी काफी चेष्टा की। बनियो वा 
गृहस्थोंकी अन्त चुरा रखनसे रोका। बाजारको नियंत्रणमे रखा ओर अन्न 
रखनेवालोको आदेश दिया कि वे भ्रुक्‍्खड़ोंको अन्न बॉट । डरसे बा प्र मसे, 
जेसे भी हो, पर अमीरोने, ज्ञितना कहा गया, उतना अन्न अक्खड़ोंको दिया। 
यह बढ़ा कारण हुआ जो १३ अगस्तसे २६ अगस्त तक सूर्यगढ़ामे सुख शान्ति 
तथा संतोषकी भछक पायी गयी और जनताने पंचायती राब्यकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । 

१४ अगस्तसे जब सरकारने थाना खालीकर दिया र८५ अगस्ततक 
थानामे कॉम्रेसका द्वी बोल वाला रद्दा। कार्यकर्ताओने वहाँ जनता राज कायम 
तारापुर किया जिसकी विक्‍्ट समस्याओंको सुलझानेकी उनने सच्ची 
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क्रोशिश की । जबतक उनने जनता राज चलाया उन्हें सिद्धान्द और व्यपद्दा के 
सघपका जेसा सामना करना पढा-जेसे ज़स स्नसनीखेज घटनाएोनत सृन्नघर 
चनान। पढ़ा, उससे अगस्त क्रान्तिके इंतहासमें वाराप्ग्का स्थान अमट हो 
गया है । 

पुलिसके भागते ही कार्यकर्तीऑने तारापुरमें एक व्यवस्था समितिका निर्माण 
क्रिया जिसको कई काम करने पडते ) चौछीदारोने सरकारी काम छोडकर जनता 
राजको धापनी सेवा दी थी। समिति उन्हें हिदायत छेती जिसके मुताबिक थे 
गॉव गॉवकी रिपोर्ट लाकर कॉमग्रेस आफिसको दिया ऋरते | व।येउत्तौओने गाँव गाँव 
घृमकर जनताकी रक्षाके लिये सेडजादल सगठित छिपा था। फिर भी सम्रितिको 
केन्द्रमे स्तयसेवक रखने पढ़ते ताफि जरूरत पडलेपर फेन्द्रसे एक स्वयसेवक दल 
जाय और किसी गाँवमे शान्ति स्थापित कर आवबे | गॉव गॉव पचायतें थीं पर 
समितिने एक घिशेष पचायत भी स्थापित कर रखी थी--जो सबकी शिरमौर थी 
ओऔर जिसका फ्रेसला सर्वेमान्य होता था। व्यवस्था समितिने जेलका भी इन्तजञास 
कर रकखा था। विद्यार्था तो क्रान्तिकारी वचन गये थे। इसलिये असरगज्ञ हाइ 
स्कूल क्रान्तिकारियोका अड्डा बन गया था। वहीं जेल था और केन्द्रीय स्वय- 
सेवक शिविर भो | 

तारापुर जनवाराजको घनका अभाव न था। एक असरगज वाज़ारने जब 
चंदा देना शुरू किया तो इतनी रकम आ गई कि जरूरतसे ज्यादा समझी गई और 
काफी चंदा देनेवालोसे कद्दा गया कि अभो कुछ मत दीजिये; ज़ैसे जेसे जरूरत 
होगी दिया फीजियेगा । 

तारापुरकी जनता जर्मीदारीकी ज्यादतियों और चोर डक्तके उपद्रवॉसे 
परेशान थी। स्वसावत, कार्यकत्तीओको इनकी परेशानी दूर करनेका उपाय करना 
पढ़ा । पर जनता जिस ह॒दू तक जिस उग्रतासे जाना चाहती थी उस हृद्तक रस 
उग्रतासे जाना इनके लिये असंभव था। फिर भी वे जनताको सतुष्ट रख सके और 
जनता इन्हें सदेव सहयोग देती रही । 

अ गरेजी राजफे उठते हो राज वनेलीके उत्पडनके विरुद्ध जनता खड्गहस्त हुई । 
कुछ कार्यकर्त्ताओंकी साथ देना पडा। देगोंव कचहरी जला दी गई जिसके कागज 
पतन्न नष्ट कर दिये गये | बादको और भो कचहरियाँ जलीं। तहसीलदार और 
पटवारीने विरोध नहीं क्या यल्कि उनका रस हमदर्द जेसा ही रहा । एक तो वह 
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जमाना ही ऐसा था कि जमींदार हाथ पेर समेट बेठे थे और उसपर ऐसे-ऐस्े 
कासोको करके कार्यकर्ताओने उनको सत्ताको नगण्य बना दिया । फिर कार्यकत्तीओने 
थाने मरकी कालाली भी बन्द कर दी और सम्रामपुरका डाक-बगला जला दिया। 

कई गॉवके छोग धनियोको लूटना चाहते थे। स्वयंसेवक दलमसे वहाँ जाकर 
परिस्थिति संभाली। जनता राजके व्यवस्थापकोने ऐलान कर दिया था कि आवश्यकता 
हुई तो चोरी डकेतीको रोकरेमे बलका भी प्रयोग किया जायगा। फलस्वरूप हर 
जगह शान्ति स्थापनामें कार्यकर्ताओको सफल्नता मिल्ली । पर एक जगह एक भीपण 
कार्ड हो ही गया ! 

साधोडीहमसे कई बदमाश रहते थे मन मारे । पर सम्रामपुरसे एक घटना घटी । 
बेलहर थानके कुछ कार्यकर्ता वहा कचहरी जलाने गये और बद्माशोंसे खूब पीठे 
गये । सबोको प्राण लेकर ओर घाव भी भरागना पढ़ा। माधोडीहके बदमाशोको 
हिम्मत हुई। उनको विश्वास हुआ कि मुठभेड़ होनेपर वे सी तारापुरके कार्यकत्तोओंकी 
दुर्गति कर देगे। फिर वे सबके सब अपने पेशेमे लग गये । बहॉका सेवादल उन्हें 
सर न कर सका ओर तारापुर खबर भेजी । इबर बद्साशोने एक बनियाक्री लूट 
लिया और फिर एक गृहस्थकी नोटिस दी कि तुम्हें असुक दिन उूटा जाथगा। 
बस, सदल-बलछ थाना व्यवस्थापक माघोडीह पहुँचे। वहाँ उनने एयायत बुलायी 
ओर एक बद्माशको पकड़ा जिसे इतना पीटा कि वेचारेकों अपने सभी साथियोका 
नाम डगल्नता पड़ा । उसकी मददसे कार्यकर्तताओने और १९५ बद्माशोकों गिरफ्तार 
किया जिनमेंसे हरेकको इतना पीटा कि सबोको कहना पड़ा, बनियेकी चीजें 
कहाँ-कहा है? फिर तो सारा साल बरामद हो गया | सभी बढ्साश विशेष पचायतमे 
हाजिर किये गये। जनता भी बड़ी तादादमे आई हुई थी। पूरी जानकारी हो 
जानेके बाद्‌ सजा तजबीज होने लगी। अद्गरेजी राज तो था नहीं, इसलिये डसके 
कायदे कानूनकी क्‍या चर्चा हो सकती थी? स्ारतवर्षमें चोर डकैतोके हाथ 
काट लिये जाते थे , कामान्धोकी आँखे फोड़ दी जादी थों और इन वद्माशोके 
खिलाफ सब तरहके जुमे साबित हो चुके थे । इसतिये एक व्यवग्थापककी ओरसे 
प्रस्ताव हुआ कि अधिकसे अविक एक आँख फोड दी जाय ओर एक हाथ काठ दिया 
जाय | पर साधोडीहकी जनताने कहा कि जब तक दोनो आँखे न फोड़ी जायगी 
ओर दोनो हाथ न काठ दिये जायेगे तव तक हमलोगोका न धन सुरक्षित रहेगा 
झोौर न इज्जत बचेगी। व्यवस्थापको ओर जनतामें सतभेद्‌ द्वो गया। फिर 


रू 
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स्वयसवऊोसे पूद्दा गया । उनने अपनी राय व्यवस्थापरोऊे पक्षमें दो। कहा कि 
जान दरवाद कर >नेऊे पक्तमे हमलोग नहीं है। हम इतना द्वी चाहते हे कि 
बदमाशों डकैतीके लाऊाथिल वना दिया जाय। फहरवरूप विशेष परच्ययतका 
पोसला हुआ कि उत्नीस वदमाशोमें जो सरदार दे उसकी दोनों मांखें फोड दी 
जाय और जो कमार है उसका दाहिना पजा काट लिया जाय। चार वदमाशोमेसे 
हरेफकी एस आग फोड दी जाय ओर दाहिना पजा काट दिया जाय, पाँच गरस 
लोहसे दाग दिये जाय ओर आठकी रिफ वेत मारे जाये। पर वद्साशोको सजा 
सुनाई नहीं गई। स्वयसेबकोको आदेश मिला हि सबोझो नदी किनारे ले चलो । 

साढ़े पॉच बजेके करीब सभी व्यवस्थापक्, ग्वयसेवक् और वदसाश नदी 
फिनारे पहुँचे | बदमाश तो चलने-फिरनेसे छाचार हो रहे थे | कितनोफो तो शब्दश, 
ढो ले चलना पड़ा था। वहा विशेष पचायतफे मुखिया दरेककों सजा सुनाते 
गये और ढड़ डहिछाते गये | एक बचे हुए बदसाशकों पटकक्र छातीपर चढ़ 
वेठा, दूसरेने उसका सर पकड़ा और तीसरेने एक बढ़े भालेसे उसकी आँख 
फोडी । उसी तीरारेने सबकी आँखे फोड्ी पर पञा काट फेकनेका काम दूसरेन 
किया ओर दागनेका काम किसी तोसरेने। सबके सब बदमाश शअचेत वहीं 
गिर पडे। सजा देसनेके लिये ज्ृगभग तोन सौ लोग आये थे। पर सजाका दृश्य 
सब देख न सके। फ़्ितन भागे और कई चेहोशसे हो गये । दो-एफ व्यवस्थापक 
भी वहाँ मोजूद न रह सके । आस फोडनेमे जिवना जोश द्खिलाया गया उतना 
हुनर नहीं | पीछे चतफर प्राय सबकी आँखे अच्छी छवो गई । सिर्फ एकको आस ही 
नहीं ज।च भी चली गई। 

इस घटनाकी रावर जगलकी आग) तरह चारो ओर फेल गई। चोर डकेत 
सन्‍न रह गये, ओर मु गेरसे हो नहों, भागलपुर ओर सथाल परगनामें भी छवे 
अरसे तक जरनेली चोर डकेतोफे क्लेजेसे इतनो कृबत न आई ऊ्ि जनतांकों 
लूटे। तारापुरकी जनता तो असमन-चेनसे रहने लगी जिससे कार्यकर्ताओफो 
सघटित होनेका खूब मोफा मिला। फतन्तस्वरूप फॉजियोंका आवक भी उनका 
सघटिन तोड़ न सका । 

भागलपुरका बॉका सपडिविजन जिन सत्र वातोके लिये अगस-क्रान्तिम्लै 
भागलपुर इतिहासमें अपना निराला स्थान रखता है उतमें एक यहाँकि 
जनता राजको रीतिनीति भी है । 


१६४ अ्रग॒स्त-क्रान्ति 


१६ अगस्तको अमरपुर थानेके शासनकी बागडोर राष्ट्रीय सरकारःके अफसरोके 
हाथमें आ गई और १४ सितम्बर तक रही | अफसरोने थानेको तीन हिस्सोमे 
अमरपुर बॉँट दिया और हरेक हिस्सेमें एक एक केम्प खोला जिसपर अपने- 
अपने हिस्सेकी सुव्यवस्थाकी जवाबदेही रह्दी। एक केम्प था भतसिलामें, दूसरा 
अमरपुरमें और तीसरा सभूगंजमे। अमरपुर केम्प प्रधान था और संयोजकका 
काम करता था। हरेक केम्पम्े कमसे कम दो दर्जन 'सैनिक' रहा करते जो राष्ट्रीय 
सरकारके आदेशके अनुसार चलते। 

राष्ट्रीय सरकारके दो विभाग थे--ध्व॑सात्मक तथा रचनात्मक | 

ध्वंसात्मक विभागके क्राम थे सरकारी इसारतो, डाक्घरो और कलालियोंको 
बरबाद कर देना और राजबनेलीकी कचहरियोको फू'क डालना | राजबनेलीपर 
लोग ऋद्ध थे और उसके रिसीवरने जोर-जुल्म करके और फिर कचहरियोंको 
फौजका अड्डा बना करके प्रजाकी क्रोधाग्निमें घीकी आहुति डाल दी थी। 
रचनात्मक विभागके काम थे ग्राम सगठन करना, हर याँवमे पंचायत कायम करना 
ओर हर गांवमे पहरा-दल संगठित करना । 

२९ अगस्तको दूस बजे रातको अमरपुर थानेपर टॉमियोकी चढ़ाई हुईं। साथमें 
बांकाके दारोगा नसीर मिया और हरिहर सिद्द बगेरदह थे। मकदुमा पहुँचकर वे 
सभी मिड्छ स्कूलपर चढ़ दौड़े किसीको न पाकर उनने रसोइयाको पकड़ा ओर खूब 
पीढा। श्रो रमचू दरवेको पुल ठीक कर देनेके लिये कहा और इनकार करनेपर 
उसने बन्दूकके कुन्दोसे रमचू दरवेको इतना मारा कि वे बदौश्व न कर सके और 
चल बसे । फिर उनकी लॉटरी कॉम्रेस आफिसके सामने आयी और श्री हरिहर सिद्द 
दारोगाने कहा--यह कांग्रेस आफिस है; इसे जला दो। पर उत्तनो रातको लॉरीसे 
उतर कर वह्दों तक जानेका साहस कोई दिखला न सका | 

दूसरे दिन वह्‌ टॉमो-दुल चपरी पहुँचा । श्री सौखी चौधरीके घरकी लूट कर 
जला दिया-आऔर श्री महावार चौधरीक घरको जलाकर खाक कर दिया। फिर 
उस दुरूका धावा महातापर हुआ जहाँ उसने दारोगा महतो, छोटे महतो, बीसो 
महतो, नित्या महतो और छुबांछठा महतोके घर जला दिये । फिर चोरवेकी बारी 
आई। श्री रामेश्वर व 4का घर जलाया गया और उनकी स्त्रीके द्ाथसे टॉमियोने 
जेवर छीन लिया । 

फिर सबके सब वांका छौद गये । पुलिसंको वद्दों ठहरनेकी हिम्मत नहीं हुई। 


ज॑न॑-ध्यवस्पा और जनता राज र्द्श 


टॉमियोंकी अग लगी और लृट राष्ट्रीय सरकारसे अंगरेजी सरकारके कायदे 
कानून नहीं मनवा सकी। 6 सितम्बरको राष्ट्रीय सरकार वड़ी भीड लेकर गई। 
थानेको पूराका पूरा जला दिया और फिर उसकी दोवारें ढाहकर धूलमे मिला दी । 
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सरकारका ध्वसात्मक विभाग जग उठा, छुण्डा, नोनिपरी 
मकदुमाके पुलक्ो उसने तोड़ दिया ओर कई जगहोपर सड़कें भी काट दीं । 

संभूगज कैम्पने सभूगन ओर नूरगंजके डाक बंगले जलाये। उस दिस्सेके 
सभी डाकघरोंकी डाक लूट ली और राजवनेलीकी कचहरियां जला डाीं। भत- 
सिला कैम्पने राज सकलकी कचहरी, गशुलनी, प्रतापपुर, फेशवपुर और जिधौड़ा 
आदिकी कचहरियां फू क डालीं ओर डाकघरोकी लूट लिया। 

१४ सितम्बरको मिलिटरी लेकर दारोगा आया और अमरपुर थानेमें रहने 
लगा । पर एक मास तक हाथ-पैर हिलानेकी हिम्मत वह न कर सका | 

वेलहर थामेका ताज फ्रार्यकर्ताओने पहना अगस्तके अन्त । और जो ताक्ष 
पहलता है उसे शान्ति कहां ? बेलहरके कार्यकत्ताओको भी लड़ते झगढ़ते पीदते 
वेलहर पिटाते अपनी व्यवस्थासे थानाकों रखना पड़ा। पर जब तक 
उनकी व्यवस्था चली खूब ठोकसे चली । पीड़क दवे पीड़ित उठे | अं गरेजी सरकार 
तो उठ गई थी पर वनेली राज छातीपर वेठा द्वी था। इसलिये कार्यकर्ताओंको 
पहले उससे ही निबटना पढ़ा | 

संग्रामपुर डाक-बंगलाकोी जलाकर कार्यक्त्तों बमेंढी राजकी कचहरी जलाने 
चले और पृ'जीवाद नाश दो, जरमींदारी नाश हो? के नारे बुलन्द करने लगे | पर 
ज्योही वे कचदरीके पास पहुँचे त्योंद्ी कुछ लोग उनपर टूट पड़े ओर ज्ठिधा- 
कर सबोको भगाया। श्री वालेश्वर प्रसाद सिह ओर डा० नरेन्‍्द्रनारायण मा 
पर तो सख्त मार पड़ी और उन्तको उठता वेठना मुश्किल हो गया। कार्यकर्ताओने 
सम्रामपुरको सर क्र देनेका निश्चय किया। संग्रामपुर वाले डर गये, आये ओर 
कहा कि आपलोग जाच कीजिये ओर जो अपराधी साधित द्वो उसे दढ दीजिये ! 
जाच कमिटी बेठी, उसने संग्रामपुरको ४००) रु० बतौर दस्ड देनेको कद्दा जिसे 
उसने मजूर कर लिया। 

थानाकी व्यवस्थाके लिये सभी कार्यकर्ता खरोंदामें इकट्ठे हुए और ध्वंसात्मक 
तथा रचनात्मक विभागोको सगठित किया। दोनों विभागोंके कार्यकतो गांब-गावमें 
पिल गये और अपने अपने विभागरा नाम बढ़ाने लगे। वेलददररकी कोई सड़क 


२६८ अंगस्त-कास्ति ह 


अछूती न रही और जेसी सड़क वैसा पुल। पांचों सकल पंचके कागजात जला 
दिये गये ; तीनों डाकधर बरबाद कर दिये गये। कल्ाली तो सारोकी सारी नष्ट 
कर दी गई। स्कूल सारे बन्द कर दिये गये। 

रचनात्मक विभागने गांव-गांवमें रक्षा दछका संगठन किया और पंचायत 
स्थापित की। धोरी, बेलडीहा, बनगामा, धमराही, खेसर, मिकुलिया, डुब्बा, मधुबन, 
कुमोल, बढ़हरा ओर राजपुरने इस दिशामसें ठोस काम दिखिलाया। चोरी - बिलकुल 
बन्द हो गई। हां ! डकेती शुरू शुरूमें जबतब हुई। पर ग्राभरक्षादलने डकैतोकी 
दाल कभी गलने नहीं दी | जमुनीमें, पसियामें और बारामे डकेतोको रक्तादलने 
सार भगाया । पसियाके एक डकेतको तो जानसे हाथ धोना पड़ा । 

: इस बीच दो बार गोरे आये और पुल्िसको थानेमे बिठाना चाहा पर साहस न 
हुआ | पहली बार गोरे आये १५ सितम्बरको ओर बेलडीहा, धोरी और खेसर 
गावोमें खुल खेले। साथसे थे श्रीअचिन्तप्रखाद घोष पुलिस इन्सपेक्टर और 
दुफादार अवधविहारी पाठक। भितियाका पुल हटा था; इसलिये वहांसे सबबोको 
पैदल आना पड़ा। उनने घमराहीमें श्रीगिरिवरनार।यण सिहके घरपर धावा किया | 
पर गिरिवरजी मिले नहीं, उस गांवमें सात गिरफ्तारियां हुई । इन्हों सेनिकोकी एक 
ठुकड़ी वेलडीहा पहुँची जिसने ठाकुर नरसिहप्रसाद सिहके घरको लूटा ओर 
उन्तके लड़केकी पकड़ लिया। श्री सत्यनारायण सिहऔर अयोध्या सिंह भी छूटे 
गये । धौरीमें १५ आदमियोको पकड़कर संग्रामपुर डाकवंगला ले गये ओर वहां 
एककी छोड़ बाकीको एक सांससे भागनेकी कहा और उन्तको पीठना शुरू 
किया। लोग लाठी खाते गिरते पढ़ते भागे | जो गोरे तरेया आये उन्ने एकको 
गिरफ्तार किया और एक सागी जावो हुई स्त्रीका कपड़ा खाँच लिया। 

दूसरी वार गोरे आये १ली अक्तूबरको। धौरीमें श्री रघुनाथ मिस्त्री ओर महेश्वर 
प्रसाद्‌ घिहके घरकों लूटा ओर बेलडीहा गांवको रातमें ही घेर लिया। अहले 
सुबह अनजान श्री परमेश्वर सिह पाखानाके लिये घरसे बाहर हुये और लत्कार 
घुन घबड़ाकर भागे; फिर गोली छगी जिससे उनके दोनो पेर खराब हो गये | कई 
गिरफ्तारियां हुई जिनमे एक थी श्री नरेन्‍्द्रनारायण सिहजीकी जो चारे लगाते गये 
ओर जनतासे सरकारको दंड टेक्स न देनेकी अपील करते गये जिसके लिये वेतरह 
सार खाते गये । इन गोरोने खेसरका कांग्रेस कैम्प भो जला दिया। 

१० अक्तूबरको श्री राजेन्द्रराय दारोगा दो दुजन मिलिटरी लेकर वेलहर थाना 


जन-श्यपस्था और जनता राज २६७ 


श्राये पर वहां एक मकान भी रहनेके लिये उन्हें न मिछा। इसलिये वे साहबर्गंजमें 
जमे । पर महीना चीतते न बीतते सीप्प सिद्द आगये, वेलहर थानेमें जमगये ओर 
थानेंकी व्यवस्था हथियाने लगे। 

चवेलहरके कार्यकर्ता अब दाफिम मन रहे, उन्हें अपने केन्द्र बदलने पड़े और 
पुलिससे भी बचनेके लिये सावधान रहना पड़ा। किन्तु उनका संगठन हूटा नहीं। 
उत्तकी पचायत, उनका ग्राम रक्षा दुल काम करते रहे। सकेल नम्बर ३ का संगठन 
तो ऐसा पक्का रहा जिसपर किसी मी क्रान्तिकारी देशको नाज हो सकता है। न 
उसके चौकीदारोने फिर सरकारी नौफरी लीन असेसरने ओर न उप्त सकेत्ञका 
कोई इन पदोके लिये उम्मेदबार ही खड़ा हुआ। उन दागी कोइरियोके गांवसे 
सरकार न चौकीदारी वसूल सकी, त सामुहिक जुरमाना ले सको ओर न वहां कोई 
गवाह पा सकी | हा ' उतर गावोको वह खूब सता सकी ओर लुटवा सकी। 

मधेपुरा सवडिविजन पूराका पूरा जनताराजका वेन्द्र रद्या। मुरलीगंज, 
बनगांव और मधेपुरा जनताराजके जाग्रत क्षेत्र रहे। 

मुरत्ीगंजम दारोगा रहे पर थानेपर जब्॒तक जनताराज रहा यानी १६ 
अगसर्तसे १३ सितम्बर तक, कांग्रेसका ही कडा फहराता रहा । थाना अफिसमे 
काग्रेसका ही ताला लगा रहा और थानाका हाता भर कांग्रेस कार्यकत्तोंओ्रोका ही 
अड्डा बता रहा। दारोगा थे पर द्रोगई नहीं थी। काग्रेसका बोलवाला था। 
कार्यकर्ताओकी चछती थी । 

किशुनगंजमें भी १६ शअगस्तसे थानेका प्रबन्ध काग्रेसके दाथमें श्रा गया था| 
हाइ स्कूलके हेडमास्टरने अपने छात्रोऊे सहयोगसे प्रचार विभागके कामको संभाल 
रक्‍खा था। ओर लोग घूम-घृमकर पचायत ओऔर रक्षा-दल संगठितकर रहे थे | 
थानेमें पचायत कमिटी साप्त-्पास सामलेको देसती और जिसे जेलकी सजा 
देती उसे उसी फोठरी में बन्द रखती । वह बबमाशोक़ों जेलमें भूखा भो रखती । 

यहाँ भी कई दिन तक दारोगा साहब रुके रहे ओर सब तरहसे उनको आराम 
हो दिया गया। पर जनताका उत्साह कभी-ऋभी ऐसे-ऐसे सारोमें प्रकट होने लगता 
कि दारोगा साहब टर जाते। आसिर २४ अगम्तको वह तीस गाडीपर सपरिवार 
तथा सामान सह्दित लद॒कर थाना छाड चले। सभो अमुख काँमस कार्यकर्ताश्रोंने 
उन्हें प्रेमपूनेंक विदा किया। तबसे और फोई घटला नहीं हुई । थानेमे श्रमन-चेन 
रहा। हां | मिलिटरीके आनेसे कुछ दिन पहले पाये ब्रद्चारोफा दुल आया और 


श्शृ८ अगस्त-करास्ति 


लोगोंसे उनकी बन्दूक छीनकर ले गया। वनमांव थानाने पचीस दिलों अपना 
राज आप चलाया। १४ अगस्तको ही एस० डी० ओ० और पुलिस इन्सपेक्टरके 
रातोरात थाना छोड़ भागनेसे थानाका खोखलापन जाहिर हो चुका था; फिर भी 
१६ अगस्तको जनताने थाना जलाकर अंगरेजी राजका नामोनिशान मिटा दिया। 
थानाके बाद जनताकी आँखमें गढ़ रही थी वनगांव कोठी जिसकी मालकिन 
थी एक मेम जो बरयाहीमें रहती थी। जनताने उसको कोठी छोड़ 
इंगलिस्तानका रास्ता नापनेको कहा | वह डर गयी ओर जवाबदेह कार्यकत्तोओं से 
मेल-जोल बढ़ाने लगी। उसने एक-सौ स्वयंसेवकोंका खर्च देना भी मंजूर किया 
जो सेफाबाद केम्पमे रहते और थाने भरको शान्त्र रखते। पर पछगछियाके 
श्रीरामबद्दादुर सिहके विरोधके फलस्वरूप कार्यकरताओंने मेमसे रुपये-पंसेकी 
मदद न ली। हां ! आगे चलकर उसने अपने मनसे ६०) रु० बतौर चन्दा दिया। 

वनगांवमें एक युद्ध समितिका निर्माण हुआ। इस समितिके संचालनमें 
ध्वंसात्मक विभाग ही नहीं था बल्कि रचनात्मक विभाग भी था। पहले विभागके 
प्रमुख कार्यकर्ता थे सर्वश्री चित्रनारायण शर्मा, स्मेश का, बलभद्र मिश्र और 
गौरीशंकर आदि ओर दूसरे विभागके थे सर्वेश्री जटाशंकर, जगेश्वर मोची, 
मगनीराम भा श्रश्नति। श्रीछेदी क्ापर धन-संग्रहका भार था और उनने बाबू 
मनोहरलाल तथा उनके मिन्नोंकी सहायतासे पर्याप्त धन प्राप्तकर लिया था। 

ध्वंसात्मक विभागने वनगांवको सुरक्षित रखनेके खयालसे रेलवे लाइन और 
खास-खास सड़कोपर अपने आदमी तैनातकर» रखे थे और लोगोसे बन्दूक भी 
ले ली थीं। बन्दूक जब्त करना उस विभागका खास प्रोग्राम था। इसी प्रोग्रामके 
अनुसार श्रीचित्रनारायण शो सहर्षा अमरीकन मिशनके व्यवस्थापक डिक 
साहबके यहां गये और वहांसे दो राइफछ ले आये । 

रचनात्मक विभागने थाने भरमे पंचायतकी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। 
प्राम रक्षादल कायमकर दियां था और कांग्रेस बुलेटिन तथा युद्ध समितिकी 
हिंदायतोको पहुँचनेका इन्तजामकर लिया था । 

सहर्षा ओर मधेपुराके कब्जेमे आ जानेसे सबडिविजनकी परिस्थिति ऐसी 
हो गई थी कि किसीके जान साज़्की हिफाजतकी जवाबदेही काग्रेस ही ले सकती 
थी। मिस्टर डिकसे पहले एस० डी० ओण० से अपनी रक्षा चाही पर निराश होकर 
कांग्रेसती शरणमें आये और वरियाह्दीको मेस साहिबाकी भी आना पड़ा | उनसे 


जन-व्यवस्था भोर जनता राज २६६ 


अपनी मोटर और डाइनामो और रेडियो श्री चित्रनारायण शर्माक्रे हवाले कर 
दी। २१ अगस्तकों छेदी का आदि प्रमुख कार्यक्ताओने सर्व सस्मतिसे उनको 
लिखा भी कि आप अपनी चीजें मंगरारे पर मेम साहिवाने चीजोको कांग्रेसके 
पास ही रहने दिया। उनने जो विश्वास किया उसका प्रतिफल उन्हें मिला | 
दूसरे ही दिन जनताके द्वारा लूट़ी जानेसे कार्यकर्तताओंने उन्हें बचाया जिसके 
लिये उनने श्री चिब्रनारायण शर्माको धन्यवाद दिया है। अपने मई १९४६ के 
पत्रमें वह लिखती हैं कि अपनी जानकी खतरेमें डालकर भी श्री चित्रनारायण 
शर्माने उत्ततो बचाया और उनसे सरकारकों ऐसा कहा भी। एकवार उनसे एक 
सज्जन रुपये मागने गये। आपने कांग्रेसकी निन्‍्दा को ओर अपनेको कम्यूनिप्ट 
वतढाया। मेम साहिवाने छेदी का दुलफी इसकी सूचना भेजी। दुलने उन 
सज्जनको गिरफ्तारकर रक्खा परन्तु उसके बहुत कहने सुननेपर २४ घटेके वाद 
रिहाकर दिया। 

२६ अगरतको भागलपुरसे देशी-विदेशी फोजकी एक ट्ुकडी सहर्पा आई। 
वह मधेपुरा खजाना छाने जा रही थी। युद्ध समितिके ध्वंसात्मक विभागको 
खबर लगी और उसने उन सेनिकरोेसे राइफल छीन लेनेकी तेयारी शुरू की। 
श्री छेदी भाने उस डुकड़ीसे राइफल छीन लेनेका विरोध किया। श्री चिबनारायण 
शर्मी तथा औरोने कहा कि प्रोग्राम है केवल प्रदर्शन फरनेका। पर स्टेशन 
पहुँचते-पहुँचते लगभग पन्द्रह हजार लोग इकट्ठो हो गये और काबूमें न रहे । 
सिपाहियोने चार-वार भोड़को लोट जानेका इशारा किया पर भीड आगे बढ़ती 
गई ओर उसकी ओरसे गोलियाँ भी'चलीं। फिर तो सेनिक भी गोलियां दागने 
लगे, पहले आसमानी फेर, फिर घातक मार। फलस्वरूप पाच मारे गये-- 
बनगांवके सर्वे श्री पुलकित कामत और हरिकात भा, गढ़ियाक्रे क्लेसर सडल्त, 
चेनपुरके भोला ठाकुर ओर नदियारके केदारनाथ तिवारी । 
इस गोली काण्डसे वनगाव घबड़ा गया ओर वहॉके लोग इधर उधर भागने लगे। 
श्री रामबद्ादुर सिह और छेदी झा वगेरह ढाटस वेंधानेके लिये चारो ओर घृमने 
लगे। 5 सितम्बरको सभी हताहतोके परिवारसे मिलने गये ओर उन्हें साम्त्वना 
दी। उसी दिन श्री रामबहादुर सिह वनगावके डिक्टेटर वनाये गये ओर छेठी का 
प्रकाशन विभागक्के प्रधान बने । इन दोनोकी सचयोफा सहयोग मिला और थाना 
फिर उत्साहमें आ गया। 


२७० अगस्त-क्रान्ति 


सबोंने प्रोग्राम बनाया कि सत्याग्रहियोंका जलूस निकले जो थाना भर घूम- 
घुमकर सबोंको आनेवाली परिस्थितिका सामना करनेके लिये तेयार करे। फिर 
८ सितस्वरकी लगभग ८० सत्याग्रहयोंका जलूस निकला जिसमे सर्वेश्री राम- 
बहादुर सिंह, छेदी झा, चित्रनारायण शर्मा और कुशेश्वर झा वरगरह थे। 
बरियाही, रहुआ ओर कहरा होते हुये यह जलूझ सहर्ा पहुँचा जहाँ दारोगा 
केशव प्रसाद सिह, इन लोगोंको गिरफ्तार करने आये । वारण्ट तो इन लोगोंपर 
था ही। इन लोगोंने दारोगाको कहा कि आप हमें गिरफ्तार करनेकी चेष्टा मत 
कीजिये। पर सहषों सुपोछल सबडिविजनका हेड क्वार्टर हो रहा था; एस० डी० 
ओ५० बगरह सब वहाँ मौजूद थे। इसलिये दारोगा अपनेको वहाँ बलवान मान रहे 
थे। उनने कनस्टबिलोको लेकर श्री रामबहादुर सिह; छेदी का वगैरहकों घेरा। 
तुरत जलूसके नायक श्री कुशेश्वर काने अपने जवानोंको हुक्म दिया--इन सबोंको 
गिरफ्तार कर छो ! बस, दारोगा साहब ओर कनस्टबिल पकड़ लिये गये। बादको 
रामबहादुर सिहजौने उत्त सबोंकोी छुड़वा दिया। 

इस घटनाके बाद ही १२ सितम्बरकों गोरे आये। सेफाबाद केम्प जलाया 
गया और दमन शुरू हुआ | 

अपने छोटे और उथत्न-पुथलसे भरे जीवनमें वनगॉवके जनता राजने थानाकी 
व्यवस्था संभाली। ग्राम तथा रक्षा-दल संगठनके काम सुन्दर ढंगसे किये। 
गांवों बाजाप्ता पहरा पड़ता रहा। पंचायत किसी भी तरहके बम बखेड़ेको 
बहुत सुन्द्र ढंगसे निबटा देती रहीं। चौकोदारी टिकट देना बिलकुल रोक दिया 
गया। पुलिस, अदालत और फौजदारीका अभाव कभी लोगोको नहीं खटका। 
राज दरभंगा और बनेलीको छोड़ कर प्रायः सभी स्थानीय जमींदारोने उस साल 
नालिस नहीं करनेकी ठान ली। लोग सजग ओर संतुष्ट थे। हाँ! धनीवर्ग 
सशंकित दीखता था। अपनी रवार्थ परता और वर्ग-संघषके प्रचारके कारण। 

अब सघेपुराकी बात जो इन सभी थानाओका हेड क्वादर थ।। 
१६ अगस्तको कार्यकर्तताओंने देखा, मघेपुराकी सभी सरकारी संस्थायें कांग्रेसी 
हुकूमतकी मातहती फूल कर रही है और वे अपनी हुकूमतकों मजबूत करनेका 
तोर तरीका अखतियार करने लगे। उनने मधेपुराके दफ्तरको संभालनेके लिये 
श्रीकार्तिक प्रसाद सिह, श्री कुद्रतुल्ला तथा श्रीदेवद्त्त महतोको चुना और उनकी 
सहायताके लिये ५० स्वयंसेवक ओर स्कूलके छात्रोको रखकर सबके सब देह्दातको 


तनल्‍यवत्या ओर जनता राज श्र 


चल पढ़े। उसने सब जगह ग्रामरक्षा दलो और प्राम पंचायतोंक्ो कायम किया । 

रक्तादलफे जवाब गावोमें पहरा देने लगे ओर अजनवीपर आज रखने लगे। 
चारो ओर शान्ति रही । शुरूके दिनो थानेमरमें फेवल तोन डकेतियां हुई । डाकू 
पकड़े गये, उनसे माल वरामद्‌ क्रिया गया और उन्हें समझा घुका कर छोड 
दिया गया। 

पंचायतोने जैसी निष्पक्षता तथा जागरुकता दि्खलाई उप्ते फलस्वरूप कोई 
मामला गावकी सीसा न लांध सका । 

त|० २० को श्रीरामवहादुर सिंह सघेपुरा पहुँचे थे । वह लिखते हँ--मधेपुरामे 
अदालत ओर फोनदारों दोनो कोटे, थाना, पोस्टओफिस रजिस्टरी ओफिस और 
स्कूल वगेरह सभी पूर्शह्पसे बद थे। सभी सरकारी नोकर पगु धोकर वबेठे थे। 
सवारी आदिका प्रवन्धकर देनेसे अपने अपने घर जानेकी भी मनोबृत्ति दिखला 
रद्दे थे और वहुत डरे हुये भी थे। ऊपरसे एकद्म सम्बन्ध विच्छेद हो गया था और 
गवर्नमेन्ट भी इन अफसरोके निसवत कुछु कर नहीं रद्दी थी। इसलिये सबका दिल 
सान रहा था कि अगरेजी हुकूमत अब शायद्‌ उठ जाय। मगर आशा नहों 
गई थी। एस० डी० ओ० और मुन्सिफसे मेरी बातें हुई। वे अपनी कमजोरीको 
छिपानेके लिये बहुत सतके दीख पड़े ओर अबतक जो घटना घटी थी उसका 
सम्बन्ध दिसा, जोर जबदस्तीसे जोड़नेके।लिये सारी दुलील दे रहे थे । रामजी सिंह, 
मुन्सिफ तो सत्याग्रहकी भी बुराई कर रहे थे। राजेश्वरी ्रसाद्‌ सिंह एस०्डी०झो० 
चनगावकी घटनासे भीतर भीतर जल रहे थे क्योकि वहां उन्हें गिरफ्तार कर लेनेकी 
धमकी दी गयी थी ओर बीमार हो जानेपर भो डाक्टरी सहायता नहीं मिली थी। 
मैने उनकी कहा--क्रान्तिका जैसा स्वभाव होता है उसपर गौर कीजिये। एकाघ 
गलतीपर ध्यान नहीं दीजिये; याद रखिये अगर महात्मा गांधीकी अद्दिसा कास 
नहीं करती होती तो आन्दोलतका वह रूप नहीं छ्लोता जो आप अभी देस रहे हैं 
यानी एक बागी और एक एस० डी० ओ० शान्तिपूवेक यहां इस तरह बातें कर 
रहे है। लोगोके पवित्र उद्दे श्यपर आपको ध्यान देना चाहिये आर यह समझ लेना 
चाहिये कि अगरेजी सरकार फिए आई तब आप हिन्दुस्तानो कम चारियोके घुलानेसे 
ही आयगी जिसके लिये १६४२ का इतिहास पढ़ कर आपकी सन्‍्तानें आपको 
कोसेगी। सेरी चातें सुन एस० डी० ओ० का रुख कुछ बदला । 

मधेपुराके कार्यकर्ताओके लिये जेल तोढ़ देना वा खज़ाना लूट लेना कठिन न 


रु७श अगस्तव-काश्ति 


था। पर उनने जेल रखना जरूरी समझा और खजाना लुटना अपने हितके 
प्रतिकूल मसाना। इसलिये उनने उन दोनोकी व्यवस्थामे फेरफार नहीं किया। 
हां ! उम्र दोनों जगह अपना नियत्रण रक्खा। २३ अगस्तको एस० डी० ओए० ने 
कांग्रेसी हुकूमतकों संवाद भेजा कि जेल ख्ेके लिये, खजानाके सिपाहियोकी 
तनखाहके लिये रुपयोकी जरूरत है; खजाना खोलबाया जाये। कांग्रेसके कार्यकर्ता 
गये ओर खजाना खोलवाकर चार हजार रुपये निकलवाया; फिर ताला बन्द हुआ 
ओर कॉमेसका पहुरा पड़ने लगा। 

मधेपुरा शहरका इन्तजाम भी कांग्रेसके दाथमे था। उसके ही स्वयंसेवक वहां 
पहरा देते ओर सबकी सुख-सुविधाका खयाल रखते । 

३० अगस्तको सहर्षा गोली कार्डकोी खबर यहाँ पहुँची और लोग मधेपुराकी 
सुरक्षाकी चिन्ता करने लगे। मिलिटरीसे उस तरह मिड़ना कार्य साधक नहीं 
हो सकता, ऐसा माना गया । उसी दिन शामको मिलिटरी आई और खजाना 
ओर पादरी डिक साहबको लेकर चली गई । 

मिलिटरीके आ जानेसे अंगरेजोंके अमले'जरा सुगबुगाये । उनने कचहरियां 
खोल दीं और पूर्वबत्‌ काम करनेकी चेष्टा करने लगे। पर श्रीभूपेन्द्र चारायण 
मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद यादव और यदुनंदन का आदि कार्यकर्ताओने निश्चय 
किया कि थो सितस्वरकी फिर ससरथाओपर कांग्रेसकी सील-मोहर लगा देनी है। 

+* गाँवोमें भी तैयारी होने क्गी मधेपुरामें स्ववंसेवकोको भेजनेकी जो अमलोसे 
मोरचा ले सकें ओर मधेपुरामे रसद-न भेजनेकी ताकि अमले वहाँ भूखके मारे 
डट न सके। ह 

६ अगरतको शान्तिपूवेक कई जत्थे कचहरी गये। सरकारों सिपाही छोकछ 
वोडेके छत्पर बन्दूक लेकर खड़े थे। इधर जनताकी बड़ी भीडु सड॒कपर खडी 
नारे लगा रही थी। मजिस्टर साहबसे जत्थेकी बातचीत हुई और कोट्टपर 
काग्रेसकी सील-मोहर लग गई पर केवल दो दिनोक्रे लिये। ११ अगस्तको 
“मधेपुरामे मिलिटरी आई, शहरको कावूमें करके गॉवमे धुसनेकी तैयारी करने लगी। 

सुपोत्ल सबडिविजन भरमे २४५ दिनोले डेढ़ महीना तक जनता राज रहा। इसकी 
रीति नीते कुछ ऐसी रही कि इसका इतिहास श्राभ्तमें अपना अलग स्थान रखता है। 
यहांके कायकर्ताओने विजयकी घड़ियोमे जिस सत्याग्रहसे काम लिया, विपत्ति-कालमे 
उसका ही परिचय द्या। इनका दृष्टिकोण एक रहा और गति-विधि भी समान रही। 
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यहां थाना, अदाज्ञत, फोजदारी सबोपर जनताका कब्जा था। वाढ़को बजदसे 
सबडिविज्ञनल हेंड-क्वाटर सहर्पा चला गया था जो वनगांव थानामे है। वह वह्षांरी 
जनताऊे द्वारा वन्द किया गया । 

भीमनगर थानामें २ए अगस्तसे ३० सितम्बर तक जनता राज रहा। भोमनगर 
पिछडा हुआ थाना है; जगल-माइसे परिपूर्ण, चोरी ढकेतीके लिये प्रसिद्ध । यह्‌ उस 
थानेके रक्ा-दलके लिये अभिमानका कारण हैँ जो महीना भर वहाँ चोरी ढकेतो 
नहीं हुई । 

त्रिवेणीगजमे १८ अगस्तसे ४ सितम्बर तक जनता राज रदह्य । जनता राजने जो 
पहला काम किया वह था एक क्रिश्चियन कोठीवालको उसका लूटा हुआ साल वापद्ध 
कराना । लोग उस दिन थाना नआ रहे थे। रास्तेमे वह कोठो पडती थी जिसमें कुछ 
घुस गये और एक घड़ी समय सामान उठा ले गये। साहबने फार्यकर्ताओंकोी छूचना 
दी। सर्वश्रो सखोचन्द मढल, कुझ्लीलाल यादव ओर चन्द्रकिशोर पाठकने माल बरामद 
किया और साहबको पहुँचा दिया। 

डगमारा थानामें २६ अगस्तस २५ सितम्बर तक जनता राज़ रहा। इस थानेमें 
डाकुओके दो उपद्रव हुये ओर दोनोंको शान्त करनेमे डगमाराके कार्यकर्ताओंने 'अपनी 
मयोदाकी पालन किया। 

एक उपद्रव तो हुआ शुरू शुरुमे ह्वी जो काम्रेस कायकर्ताओडी निष्पक्तता तथा 
तत्परताकी वजहसे ग्ृह-कलहम परिणत होते होते बचा । निर्मलीम बहुत पहलेसे देश- 
घाली ओर मारवाडी त_माजके बोच लागढाट चलो आ रही थी। एक दिन एक 
मारवाडीके यहा डाका पडा, फिर चोरी हुईं। मारवाड्योफी ओरतसे एक चोरकी खाना- 
तलाशो हुई और उसके परिवारपर काफा जोर जुल्म हुआ। देशवाली बिगड़े और उनमें 
जो दगाई थे बडो तादादम इफट्ठे हो गये ओर दो दिनो तक सारवाड़ो समाजका 
मालमता लुटते रहे । अन्तमें गोलिया चर्ली भाले चले एक आदमी मर ओर लूट 
बन्द हुई। कार्यकर्ताओका बहुत समय लूषकों रोय्ने और पारिस्वितिको सभालनेमें हो 
लग गया ओर आन्दोलनवी गति रुद्ध सो रहो । 

दूसरी वार नेपालके महाजनोका पचीस हजारका कपडा निमलीसे ६नुमान नगर, 
नावसे जा रहा था। कमलपुरवालोने सारा माल लूट लिया। महाननोंने इनीली 
काग्र सको खबर दी। श्रो राजेन्द्र मिश्र ओर खूबलाल महतो स्वयन्तेवकोंकों लेकर 
कमलपुर गये, सव साल बरामद कराया और मदहाजनोको भेजवा दिया । 


शेज्र, ;;, , अगरत-ऋान्ति 


>जल 


“ और कोई घटना, नहीं -हुईं | जनता राज सबोंको सन्तोष दे रहा था। लोगोंको 
खटका था जो एक यही कि यह राज कही अल्पस्थायी न हो ! 

प्रतापगजमे जनता राज २४ अगस्तसे २४ सितम्बर तक रहा। इसकी पॉलिसी भी 
सचडिविजनकी पो लिसी जेसी ही रही । कुछ लोग करजाइनके स्ट्रोंग साहबको परेशान 
करना चाहते थे। उनका कहना था कि बरियाहीकी मेम ओर सहर्षाके पादरीकी बन्दृक 
ओर रेडियो वर्गेरह जब्त किये गये हैं। वसा यहाँ भी होना चाहिये। पर कार्यकर्ताओने 
उस लोगोकी बात काट दी। साथ ही उनमे स्ट्रॉग साहबकों परिस्थिति भी सममाई 
जिसप्रर साहबने एक बन्दूक और रेडियो उनके पास जमा कर दिया जिसकी रसीद 
साहबको ,लिख दी गई । । 

6 सितम्बरकों हरिराहामे भोला मियांके घर डकेती हुईं। डाकुओने घरवालोंकों बड़ी 
बेरहमीले मारा और आगसे जलाया और हजारोका माल लेकर चम्पत हो गये। 
भोला मियां पहले थानेदारके यहाँ गये । पर थानेका तो ढाँचा भर रह गया था। सो 
थानेदारने उनको कांग्रेस शिविर्में भेज दिया जो थानेकी व्यवध्था करता था । शिविर्ने 
भोलामियांकी अस्पताल रखवा दिया और तहकीकात शुरू कर दी। दो डाकुओने 
अपना अपराध कबूल किया और अपना लूटका हिस्सा शिविर्मे जमा कर दिया पर 
ओऔरोने पांच दिनकी मोहलत ली ! बादमें जब अगरेजी अमलदारी वनगांवमे फिर आई 
ओर सुपौल कोर्ट सहर्षामें बैठने लगा तब इन ड्केतोने उलटा शिविरके कार्यकर्ताओपर 
सालिश ठोक दी। २७ सितम्बरको प्रतापगंज थाना खुला और इन डाकुओके सम्बन्धके 
कागजात कोर्टमे दाखिल हुये। कांग्रे सके पंचोने डाकुओके ढागा जमा किया हुआ 
माल अमलोको सौंप दिया और डाकुओके खिलाफ बयान दिये। सात डाकुओको सात 
सात सालकी सजा मिली और उस केससे सभी कार्यकत्ती बरी हुये । 

'. इनके अलावा प्रतापगंजमें जनता राजके जमानेमे और कोई घटना नहीं हुई। 
सभी शान्त, सजग और अहिसात्मक बने रहे । इन सब थानोमे जो विचारधारा काम 
'कर रही थी उसका स्रोत सुपौल था । 

सभी सरकारी संस्थाओसे अपनी ताकत मनवाक्र सुपीज् कांग्रसने थानेका 
इन्तजाम श्प अगस्तसे अपने हाथमे लिया। स्वराज्य भवनमे विराट सभा हुई जडां 
'का्ग्रकत्तीओने एलान किया कि कुछ ही दिनेंके वाद दमनचक्रका प्राप्म होगा और 
वही हसारे असली मोर्चेका समय होगा । उस समय मरनेवालोकी जरूरत होगी जिनको 
आजसे हां उस समयक्ी परिस्थितिका सामना करनेकी ट्रेनिल्न दी जायगी ! दलों 
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लोगेनि अपने नांम दर्ज कराये और ४० स्वयंसेवक तो तुरत शिविस्में भंर्ती होकर 
ट्रेनिद्न लेने लगे । सबोको प्रतिज्ञा लेनी पडी कि हम देशके लिये जीवन देंगे और 
मरते दम तक अहिसऊ बने रहेगे। 

स्वय-सेवकॉके काम थे जब्त किये हुये सरकारी सहकमोंपर पहरा देना और आशित 
अमलोकी रक्षा करना, फिर थाने भरमें अमन-चेन कायम रखना। प्रधान शिविरके 
अलावा देहातोमे भी जगह जगह कप थे जहां स्वयंसेषक रहते। सबोके नायक थे 
श्री अच्युतानन्द भा । 

पुलिसवालोकों भय था कि अपनी अमलदारीमें कांग्रे सवाले हमारी हुगे ते कर 
डालेंगे पर अन्त तक कांग्रेस राजने उन्हे आरामसे रक्खा। इथर उघरसे खबर आती 
रहती कि अमुफ जगह पुलिसवाले मार डाले गये, अमुक जगहसे खबेढ़ दिये गये वा 
गिरफ्तार रबखे गये ओर यहाँकी जनता जोशमे ञआा जाती। पर कार्यकत्तीश्रोंकि 
चौकन्नापन और अहिसा ब्रतके कारण पुलिसवालेकि सभी संकट टलते रहे।' 

पुलिसबाले इस इपकारफा बदला जेसा चुकायेंगे इसको लेकर सुपौलके कार्य 
कर्ताओंकों श्रम न था। वे महसूस करते कि पुलिसका जेसा व्यवह[र हो रहा है. वह 
कपट भरा है, वह भीतर भीतर छुरेपर शोन दे रही है जिसे बह हमारे गलेपर चलायगी 
अगर अगस्त आन्दोलन असफल होगया। और आन्दोलनकी सफलताऊे लिये' 
अहिसा त्रत अनिय्राय दे, इसलिये पुलिश्तकी धूतता उत्ता कयटा चार कार्यकरत्तोओको 
ओर अहिसक वननेके लिये प्रेरित करता। 

सिफे ताला लगाकर सरकारी मदकमोकों छोड दिया गया था। उनऊी चीजें बन्दूफ 
बगेरह भी ज्योकी त्यो। भीतर पडी थी। विद्यार्थी और कितने दुसरे दूसरे लोग भी जोर 
देने लगे कि बन्दू्के जब्न हो जानी चाहिये। कार्यकत्तोओको सद्मत होना पड़ा और 
थाना जाना पडा । जब्तोऊी बात सुनझर पहले तो पुलिस इन्सपेक्टर साहब बिगड़े पर 
क्या कर सफते ५ ? तुर्त ठढ़े पड़ गये ओर गिडगिड़ाकर वोले-- इस तरह वन्दूके न लीजिये 
एक दो दिनेऊे भीतर दो चार सोझो भीड लेकर आइये ओर उन्हे उठा लेजाइये । 
उस दवालतमे में मोफ़ा आया तब कोई जवाब दे सक्ूगा ।! वात तय हो गई । दिन 
मुकरेर होगया। पर पोछ ऊार्य कर्ताओरा विचार बदल गया। कहीं ये हथियार 
व्यक्तियोके हाथोमे पड जाव ओर उनका दुरुपयोग होने लगे तब ? फिर बन्दुकोकी 
कोठरीमे भी तो हमारा ताला है । उनपर हमारा कब्जा तो है ही । फिर दूसरी जगह हटाने 
से लाभ अगर वक्तपर इनसे काम लेनेऊे इरादेसे हम इन्हे हटावें तो हमारी भूल है । 


२७६ अगस्त-कान्ति 


हम इन बन्दूवोते अंगरेजी ताकतका सामना नहीं कर सकते। इस तकथाराने जव्तीके 
प्रोग्रामकी अमलमें आने न दिया। 

कांग्रेसी इन्तजामके शुरू शुरूमें चोरी लूट रोकनेके लिये का्यकत्तीओंको जाग- 
रुक रहना पड़ा। सद्धाकी सतायी हुई जनता इस वक्त अपने परवानेदार छुटेरोसे 
( ]/८2॥5८० 70992७५ ) बदला लेनेके लिये 'तत्नफला? रही थी । रोज खबर आती 
कि अम्तुक बनिया लूटा जायगा वा अमुक किसान लूटा जायगा। पर खबर पाते 
ही कार्यकर्ता दौड़ जाते ओर लूट न हो पाती। सरकारी महकमा बन्द करनेके लिये 
जो विशाल जन-समूह सुपौल आया वह लालच भरी निगाहोंसे दुकानदारों और 
बनियोकी सम्पत्ति देखता; चाहता कि कहीसे नेक इशारा मिल जाय और हम 
क्षण भरमें सारा माल उड़ा लें। पर कार्यकत्तोओके समभाने बुकानेका फल हुआ 
कि किसीकी पैसेकी भी चीज नहीं गई। 

४ हां ! एक बार गनपतगंजसे एक मारवाड़ीकी अन्न लदी नाव लूट ली गई। 
खबर पाकर श्री यदुदास और रामधनी साहु साथी सहित घटनास्थलपर पहुँचे 
ओर समझा बुकाकर छटांक छूटांकका अन्न ऊपर करवाया और मालिकके पास 
पहुँचा दिया। | जिन लुदेरोंने अन्न गाड़ रक्खा था डनने जमीन खोद्‌ अन्न 
बाहर किया और जिनने खा लिया था उनने पाई-पाई कीमत चुका दी। देखने- 
वाले दंग रह गये। दूसरी घटना है खरेलाकी। लोगोने एक किसानके घरसे कुछ 
अनाज ओर रुपये जबरदस्ती उठा लिये। खबर पाकर कार्यकत्तों पहुँचे और 
किसानको सारी चीजें दिलवा दीं | 

इन घटनाओसे बाजारपर कांग्रेसकी धाक जम गयी। बनिये मुनासिब 
कीमतपर माल बेचने लगे और गाहकोकी सुविधा-असुविधाका खूब खयाल रखने 
लगे। फल-स्वरूप थानेकी जनता शान्ति और सुखसे रहने लगी और पंचायत, 
पहरा और संगठनके कासमे खूब सहयोग देने लगी । 

सितम्बरका पहला हफ्ता बीता कि सुपौलमें गोरोके आनेकी खबर उड़ने लगी। 
उनके अमानुषिक अत्याचारकी कहानिया छोग सुनने लगे पुलिसने नमक मिचे 
लगाकर उन कहानियोको ओर भयावह बना दिया और खूब श्रचार करना शुरू कर 
दिया । उसका रुख बदल गया । 

कल तक जो पुलिस इन्सपेक्टर कार्यकर्ताओकी मर्जीपर जी रहा था उसीने 
क्लबमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों, सरकारी अमलों और कुछ कार्यकत्तौओंको बुलाया 


जन्‍-व्यवस्था और जनता राज २डछ 


ओर कहा कि सरकारके खिलाफ जो प्रचार हो रहा है. बन्द नहीं हुआ तो हमें 
कारवाई करनी पडेगी। कार्यकर्ता स्तव्ध रह गये। पर उनने डटकर कट्दा कि हम 
जो कर रहे हैं, करते रहेंगे; आप जो कर सके, करें। इन्सपेक्टर 'आगन-बबूला हो 
गया और सभा भग हो गई। कुछ दिन पहले यही इन्सपेक्टर कह्दा'करता कि 
आजादीकी राहमें तीन रोडे हैं--एमरी, लिनलिथगो और जिन्‍मा। ये रोडे अवश्य 
दूर होंगे और देश स्वतंत्र होगा | फिर जो चापलूश कांग्रेसीकी शिकायत करता उसे 
यह फटकारता भी था। इसका रग वदलना वतलाने लगा कि विपत्ति शीघ्र आने- 
वाली है । 

अब धीरे-धीरे स्वयंसेवक खिसकने लगे। शिविर खाली सा हो गया। 
श्री लहटन चोधरी लिखते हैं--/जब मालम हुआ कि मिलिटरी एक दो दिनोमें ही 
आनेवाली है तब हम सब अपना रास्ता ठीक करने वेठे । हम तय फर चुके थे कि 
मिलिटरीका अहिसात्सक वरीकेसे मुकावला करेगे और फरार नहीं होगे फिर भी 
हम वेठे और विचार करने लगे | पडोसी सवडिविजनक्रे लोग फरार हो रहे थे 
ओर शिवनन्दन संडलजी भी फरार हो चुके थे, जिससे बुद्धि-भेद पंदा हो रद्दा था । 
अधिकांश साथी ओऔर हमद॒द लोग कद्ृते--फरार हो जाइये पर हम चार साथी 
अपने पूर्व निणंयपर डटे रहे। फिर हमने निश्चय किया कि हम सारी ताकत 
थानेपर लगावें। उसे दखलमे रखे और जब मिलिटरी पहुँचे तव भो उसे नहीं 
छोड और मिलिटरीका सामना सत्याग्रह द्वारा करें। सर्वप्रथम श्री शिवनारायण 
मिश्र ( लाल बावाजी ) थाना जाकर मिलिटरीका सामना करें, फिर चार-चार यथा 
पांच-पांचका जत्था सत्याग्रह करनेके लिये थाना पहुंचा करे। श्री शत्रध्न प्रसाद 
सिंद तथा श्री गगा प्रसाद सत्र तबतक न पक्डाये जब तक स्वयं सेवकॉको जुदा- 
जुटा कर सत्याग्रहरों नियमित रूपसे चलाते रह सके। फिर हम निश्चिन्त 


मिलिटरीके आगसनऊ| प्रतीक्षा करमे लगे जो जब न आई तब अआई-न-सी हो 
रहो थी। 


आग ओर अत्याचार 


जहां तहां जनता राजमें अपने चरम विकासको पहुँचकर अगस्त-क्रान्ति निस्तेज 
होने लगी | अवसर और उहदं श्यने जनताको खूब जगा दिया था जिसके साथ-साथ 
क्रान्ति ऊूची उठी थी। उस ऊ'चाईपर टिकी रहनेके लिये क्रान्तिको जनताका 
संघटित बल चाहिये था जिसका पूर्णतया अभाव था। इसलिये जो कल होते ही 
उसे अगरेजी सरकारका संघटित बल लेकर गोरे आये और आज हो कर द्खिलाया । 
गोरोने क्रान्तिकारियोंके गांवके गांव जछा दिये और जो सामने पड़ा उसको भून 
डाल[। जनता राज उनके संघटित अत्याचारका सामना न कर सका, चार द्निकी 
चांदनी साबित हुआ। फिर जो अन्घेरी राव आई उसमें पुलिस ओर ह्वाकि मोने 
क्ररत डाकेजनी और बलात्कारके जेसे जेसे कास्ड किये उनको रंबे अरसेको 
गुलामीसे अधः पतित मानव ही कर सकते हैं; सह सकते हैं। 

सभी गोरे अंगरेज नहीं थे। कनाडियन और अमरोकन भो काफी थे | मालूम 
होता था कि ब्रिटिश साम्राज्यकी जजीरको तोड़नेकी कोशिश करनेवाले निहत्थे 
हिन्दुस्तानियोकों सजा देनेके लिये समृची आंग्ल जाति उठ खड़ी हुई है। और सभी 
गोरे फोजी भी न थे ओर न पुलिसके थे । कोई जज था कोई व्यवसायी और कोई 
जमींदार। सभी अपने पेशेकी मयोदा भूलकर निहत्थे हिन्दुस्तानियोंका शिकार 
खेलने दौड पड़े थे । और हिन्दुस्तानियोंका अपराध था गोरोकी बरोबरी करना और 
इसमें सफल होनेके लिये गोरोके ही अजमाये तोड़ फोड़ जेसे दो एक अस्त्रका 
प्रयोग करना । 

ये गोरे जज, खास करके व्यवसायी और जमींदार सदह्दायक सेनाके 
(29 ०८८) सदस्य थे। हिन्दुस्तानमे जितने गोरे रहते हैं. सबोको सेनिक 
शिक्षा लेनी पड़ती है और सहायक-सेनामे भर्ती हो जाना पड़ता दै। इस सेनामें 
भर्ती होकर गोरे अपना दूसरा दुसरा पेशा करते रहते हैं | हां ! जब आपद्काल 
आता है तब जहां वे रहते हैं वहा और उसके आस पास अपने देशके दुश्मनोंसे 
लड़नेके लिये हथियार उठाते हैं । जहां जद्दां बगावत हुईं वहां वहां तुरत उसे कुचल 
कर फेलने और संगठित होनेसे रोक देनेमे सद्टायक सेना बढ़े कामकी साबित द्वोगी; 
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ऐसा सोचकर दी साम्राज्य लिप्सु दूरदर्शा अंगरेज जातिने १६२० में इसका 
संगठन किया था | १९४२ में इसने खूब काम किया | सकटापत्त चीच और रूखकी 
सच्ची मदद आजाद हिन्दुत्तान ही कर सकेगा--इपलिये आज्ञादीकी भह्िसक 
लड़ाई छेड़ कर हिन्दुस्तानियोंने गोरोंके देशकों आपदम डाल दिया था। फलस्वरूप 
सभी गोरे अपने अपने राजमे अपने देशकी रक्षाके लिये एक द्वाथमें पत्नीता और 
दूसरे द्ाथमे पिस्तौल लिये अगस्त क्रान्तिफ़ारियोके देह गेदको दूढते फिरते थे । 
ओर अगस्त क्रान्तिकारी थे निहत्थे और उनके गाव थे बेगढ़के | फिर ढूढ़नेमे 
उत्साह कया न होता | 

गोरे व्यवसायी और जमींदार दिन्दुस्तानियोके बीच रहते हैं, इसलिये स्वभावत 
किसीसे दोस्ती और किसीसे बेर रखते हैं | एक ढेलासे दो चिडियोको मार गिरानेका 
झपूर्व अवसर उन्हें मिला। राष्ट्रका बदला लिया और अपना भी । इसलिये 
जहा जद्दां वे गये निदेयता सीमा पार कर गयी | 

पर सह्दायक सेना तो सहायता ही देती है । कामका भार तो रहता है मुख्य सेना 
पर ! वह आई और इसे वल मिला। और यह मुख्य सेना सव जगह एक साथ न 
पहुँच सकी | जहां जहां छावनी दे वहां वद्या हिन्दुस्तानी फोजकी संस्या अधिक 
थी। पर क्रान्तिकी चढ़ती लहरमें हिन्दुस्तानी फोज वा पुलिस ह्वी को लीजिये, 
हिन्दुस्तानियोके खिलाफ जायगी ऐसी उमीद नसरकारकों थी और न जनताको; और 
उत्त दोनो वर्गोंकी गतिविधिसे मालूम भी देसा ही होता था। गोरी फोजने आकरके 
सव जगहका रंग घदछ दिया जो गोरे जहाँ-तहाँ पड़े थे उन्हें मेदानमें उतरनेका 
उसने वल दिया ओर हिन्दुस्तानी फौजमे भी राजभक्ति जगाईं। पुल्िसको तो 
राजभक्तिका नशा पिछाकर उसने सनका दिया। 

१४ अगस्तको रांचीसे बड़ी तादादमें हरवे-दथियारसे लैस गोरे आये और 
यहासे चारो ओर जाने छगे। रेलसे यथासमय यथास्थान पहुँचना असभव 
था। इसलिये उन्हें जल-पथसे जाना पडा। आई० जी० एन० कम्पनी जिसे 
कारकम्पनी भी कह्दते हैं, बड़ी चुस्तीसे उनकी सेवा करने लगी। इनके तीन 
घड़े-बढ़े जहाज भाभो, आरंडेंमॉस्नॉफक और पआरलमॉन्ट गोरोंके साथ साथ 
टेंछ, मशीनगन ओर ट्रक वगैरहको ढोनेमें रात-दिन ज्यस्त रहने लगे। गंगा और 
सरयू होकर शस्त्रास्त्र सुसज्जित गोरोको इनने द्वी मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, 
मु गेर, बलिया ओर गोरखपुर जिलोंमें पहुँचाया। दो दिनोसे पटना निवासी 


श्छ० अगस्त-क्रास्ति 


तोड-फोडमे लगे थे--पसीनेसे लथपथ ओर इसके पीछे पागल | पर सुरक्षित 
आई० जी० एन० कम्पनीके जहाज इनकी समभदारीपर भोपू बजाते और गोरोको 
लाद-लाद चल देते। इसके छोटे-छोटे जहाज चन्डा, चेतलला ओर पेल्लास नदीमे 
घूमते रहते और जहाँ कहां हिन्दुस्तानियोकी नाव देखते उस पर गोली बरसाते। 
कितनी नावोको इनने जलाया, कितने नाविको ओर उनपर सवार लोगोको मौतके 
घाट उतारा--कहना कठिन है। मौजे पतलपुरका शिवक्षुमार बिन्द लिखता है 
कि पटनासे स्कूलियाकों चढ़ाकर मै छपरा ले गया और लौटते समय मैंने बबुरामें 
नाव लगाई। तुरत कारकम्पनोका जहाज पहुँचा। छोग जहाज देख भागने लगे। 
मैने भी अपनी नाव हटायो। फिर तो जहाज परसे गोरे गोली चलाने लगे। 
हमलोग नाव खेना छोड़ भीतर घुस गये। पर भीतरसे ही देखा--जद्दाजपरसे 
फटफटवा उतरकर तेजीसे मेरी नावकी ओर आ रहा है। हमलोग एक दीआरमें 
उतरे ओर भागे । गोरोने हमारा पीछा किया पर आगे दुलदल देख लोट गये। 
फिर जहाज भी मेरी नावके पास आया जिसपरसे गोरोने पेट्रोल ओर किरासन 
तेल छिड़क कर मेरी नावमें आग लगा दी। जहाज ठहरा रहा जबतक मेरी 
नाव जलती रही। जहाज फिर बब्ुआरा घाट छोटा जहासे गोरे गावमे घुसे, 
कुछ घरोको जलाया ओर छुछ गोलियां भी चलाई। 

इसी तरह काशी विश्वविद्यालयके कुछ बिहारी विद्यार्थी नावसे घर लौदे 
आरहे थे। सहनारके श्रीभोत्नानाथ 'विमलछः कहते है कि हमने नावपर तिरगा 
भडा फहरा रखा था। कारकम्पनोके एक जद्दाजने उसे देखा और उसपर गोली 
बरसने लगी | हमलोग तो भीतर पदेसे जा चिपके | गोलिया नावको छेदती हुई 
हमारे सर परसे उड़ रही थीं। नाव तो छलनी हो गईं पर हम सभी बच गये ! 
हां | कुछके 'चमड़े जहा-तह्ां छिल गये | 

पर सभी सोलानाथ 'विमत्' जैसे भाग्यवान न थे। उनकी नावोपर तो गोलियां 
चलीं, वे मारे गये और उनकी नावे डुबा दी गईं। आई० जी० एन० कम्पनोके 
एक नजदोक-से-नजदीकको कितनी ऐसी घटनाओको जानकारी है। 

पटनाको काबूमे करके गोरे जिलाके भीतर घुसे। शहरमें उनको रक्तपात 
करनेका मौका न मिला । हाँ ! रातको कालिज एरियाके सामने गंगा किनारे लगती 
हुई नावपर इनने गोली चलाई ओर दो मछआओके प्राण ले लिये। 

कुछ गोरे अफ्सी खास गाढ़ीपर बिहटासे वापस आ रहे थे । सदीसोपुरके 


आगे और अध्याचार रण 


पास लाइनपरसे हटते कुछ लोगोको ठेख उनने गोली चलाई जिससे सदीसोपुरके 
श्रीगंगाप्रसाद तुरत और श्रीमोपालजो अस्पताल जाकर दो महीने बाद ओर 
शेखपुराकरे श्रीअजु न प्रताद शददीद हुये। 

फुलवारी थानेके वेरिया गावका रामधनों गोप गुलजारबागसे दृद्दी वेचकर 
आरहा था। गोरोंने उसे अगमकूृपके पास पकड़ लिया ओर जाम हुए-हुए रास्तेकी 
साफ करनेके लिये कहा | गोपने इनकार किया जिसपर एक गोरेने जबरदस्ती उससे 
रास्ता साफ करवाना चाहा। गोप उसे पटककर जल्लेझो ओर भागा । बाढुका पानी 
उघर फेल रद्दा था। उसमें डूब देता तैरता हुआ बह आगे बह रद्दा था। गोरोने 
लगातार उसपर गोलियां चलाई ओर एक उपके सरसे पार कर ही गईं। 
रामधनी गोप इस तरह शहीद हुआ। 

विक्रम थानेमें पहुँचे वे १६ अगस्तको। दारोगा साहबदल सह्दित साथ थे । पहले 
तगहर गाव मिला । वहां गोरोने लोगोंडों खूब पीटा । फिर अपने हाथों अपने 
घरका खपरा वरघाद करनेके लिये कद्दा। जिनने खपरे फोड नेमें सुस्ती दिखलाई 
उनपर झुन्देका वज्-पहारका हुआ | फिर श्रीकृनरीप भगतके वगलेफो गिरा दियाँ। 
उसमे सत्याग्रह शिविर सी था। भगतज्ञोके मरानकरो लूठ लिया। विक्रम बाज़ार 
भी लूटा गया। गोरे पीटनेमें रठते और दारोगा दल लटनेमें रहता। यहां 
भसगवानसाहु, हरिदरसाहु, खेमाजीतताहु ओर जानकोशरणु मिश्रके सझान 
लूठहे गये। खादीकी दूकाव भी लुटी गई । 

दूसरे दिन फोज पुलिस लेकर गोड्खडी पहुँची अंविकादत ब्विपाठीका मकान 
तोडा। काब्ा ओर राजीपुरके भी कई घर उनने लूटे ओर जज्ञाये । 

पालोगजमें गोरे पहुँचे दारोगा श्रोमहेन्द्र सिहके साथ। राजापाहु, 
अनजाने रामबृक्त सोनार, राम स्वरूपलाल, वायूलाल साहु, लोटनों साहु तथा 
गिरजा साहु थाने पकड संगाये गये ओर चेतरह पीदे गये। चार 
दूकानें लूटी गयों। गडहनों और लोटनी साहु, शिवशकर साहु, शिवननाथ 
साहु रामसेवक सिंह पालीगंजके घर लूटे गये। 

श्८ पअगस्तको गोरोंने मनेर गावकों रातके ३ बजे जा घेरा। भोरको 
निकलते हुए महम्मद इस्माइल खां गोरोंकी गोलोके शिक्रार वने। छलोगोकों 
काफो सारा पीटा और आठ व्य्रक्तियाँकी गिरफ्तार क्रिया। फिर मनेरमें 
५ घरोंको लटा। नारायणसाहु और सोताराम गुप्ताकों काफी सम्पत्ति 


र्परे श्रगर्त-क्रास्ति 


गई। ११ मसोचियोंके घर पेट्रोल छिड़ककर जंलो दिये गये। 

सितम्बरमें फिर विक्रममे गोरे घुसे । श्रीजगनारायण सिह सभापति, थाना 
कांग्रेसका मकान तोड़ा गया। भंसाराके श्रीअनन्त मिश्रजीका घर भी जो दानापुर 
सब जेलसे फरार होगये थे, तोड़ा गया और उसके सामान जला दिये गये। 
श्रोकन्हाई सिद्द और श्रीईश्वरी सिहके घर भी लूठे और बरबाद किये गये। उनके 
माल मवेशी जब्त करके कुके कर दिये गये । कन्हाई बाबूके ६५ बीचे खेतकी उपज 
कुकेकर दी गई । रामचरित्र सिह, यशोदानन्द्न उपाध्याय और जगबढी उपाध्यायके 
घर लूठे और बरबाद किये गये। 

बाढमे गोरे पहुँचे ठीक जब १६ अगस्तको कांग्रेस'मेदानमें सभा हो रही थी | 
फलक्टर और एस० डी० ओ० साथ थे। सभा भंग होते न देख उनने गोछी चलाई 
जिससे श्रीनारायण साहु वहीं मारे गये और बालकृष्ण सिह, सिद्किपुर; राधोगोप 
(मसूद्चक) रामचन्द्र साह (बाजिदुपुर) और प्रगास दुसाध (सिकन्द्रा) धायल 
होकर अस्पताल पहुँचाये गंये | एस० डी० ओ० के साथ गोरे शहरपर भी हूठे | 
लोगोंको खूब पीटा, अथमल गोलामें श्रीसत्यनारायण सिहको मार मारकर वेहोश 
कर दिया और शहरीमे राणा शिवछाखपति सिहके घरका सारा सामान 
लूट लिया । 

२७ अगस्तको पुलिसने पंडारकमें एककी जान लेली | अपनी लॉरीको स्कूलके 
पास छोड़कर पुलिसवात्ते गांवमें घुस गये और छॉरीकी हिफाजतके लिये एक सिपाही 
रख गये । उस सिपाहीने बीड़ी सुलुगानेके लिये अक्षयसिह बड़द्दीको जो तम्बाकू पी 
रहा था अपनी दूकानके बाहर आनेके लिये कहा । पर ७ बजे शामसे ७ बजे सुबह 
तक कफ्यू ऑर्डर था। इसलिये अक्षयसिह अपनी दूकानके बाहर नहीं निकला । 
सिपाद्दीने उसे गोली मार दी और वह घायल होगया । लोग जमा होगये और कुछ 
लोगोंकी गिरफ्तार करके जब दारोगा साहब लौंठे तब उनसे सबोने अक्षयसिहको 
अस्पताल पहुं चानेके लिये कहा। दारोगा साहबने उन्तकी प्रार्थना नहीं मानो । 
आखिर लोगोने खटोलीपर अक्षयसिहको अस्पताल पहुँचाया। पुलिसने कहा कि 
लोग लॉरीको जल्षा देना चाहते थे । इसलिये गोली चली थो और उसने वहां दूसरे 
दिन ५ आदमियोको गिरफ्तार भी किया। 

६ सितस्वरको श्रोश्रक्नदेव सिहकी खोजमें जो मोकामा स्टेशन तिजोरी केसके 

अभियुक्त थे, गोरे पुलिप्के साथ रेलो आये और घेर लिया। उनने पुरुषोंकी इकट्ठा 


आग और अत्याचार श्प३ 


करके एक सेंदानमें चिठाया और चारों ओर मशीनगन लगाकर चेता दिया कि 
जो उठेगा सो मार डाला ज्ञायगा। फिर वे सब गांवमें घुसे; श्लीगजाघर मिद्द; 
नाथो सिंह ओर उम्ासिंद लूटे गये; स्त्रियॉपर भी अत्याचार हुआ। 

मोकामाघाटसे तभी गोरे पहुँचे जब स्टेशनकी लूट द्वो रही थी। उनने भीड़ 
पर दनादन गोलियोँ छोडीं। रामस्वरूप कहार ओर कारी मलाहके 'अताबा 
त्तेईेस और मरे जिनका पता न लगा। फिर तीन आदमी प्रहादपुसमें मार ढाले 
गये। जानवर तो कितने ही भून दिये गये। मोकामा जंकशनपर भी गोरोनि 

अन्धाधुन्ध गोली चलाई पर वहाँ किसीको मार न सफे | फिर पश्चिसकी 'ओोर 
बढ़े ओर रेलवे लाइनपर बच्चा लिये जाती हुई एक मुसहरनीको उसने गोलो 
मारी | मा वच्चे दोनोकी जान तुरत चलो गई। पर सब गोरे हिसिट्रिक्टवोटेकी 
सडकपर मोकामाघाटके पास पहुँचे तो जनताकी बड़ी भीढ़ उनकी ओर दोड़ी 
जिसे देख वे सब फिर स्टेशन भाग आये । 

१८ अगरतकों एस० डी० ओ० के साथ गोरे मोकामा पहुँचे। मोकामा 
वाजारमें छुडी और लोटा लिये हुए श्रीत्रह्मरेव सिह मिले। एस० डी० ओ० ने 
छुड्ठी सागी। उनने नहीं दिया। एस० डी० ओ० ने उनपर हण्टर घलाया 
ओर उनने एस० डी० ओ० पर लोटा | इसपर एक सिपाहीने उन्हें तीन गोलियां 
चलाकर वेतरदह जख्मीकर दिया। टॉमियोंने टाग-टूगकर उन्हें मोकामा अस्पताल 
पहुँचा दिया। पर घाव सख्त था। इसलिये वे पटना अरपताल छाये गये जद्दाँ 
एक अरसा इलाज करवानेके बाद वे चंगे हुए। 

बादको पुलिसके साथ-साथ गोरे गाँवमें घृम-बूमकर लोगॉपर अत्याार 
करने लगे। ओटाके श्री रामसिंहपर उनने भीपण अमानुपिक अत्याचार किया। 
रामसिह गोरोंसे मिल गये थे और अपने देशवासियोके घरकी तलाशी करवाकर 
लटका माल वरामद करवाया करते थे। लोगोंने उनका भी भण्डाफोड कर दिया, 
गोरोंफो बतछाया कि इनने भी काफ़ी माल लूटा हैं। फिर तो गोरोने इन्हें बेतरह 
कई दिन पीटा ओर अन्तमें गुदामागंमें नोफीली लकड़ी घुसेड सार डाला। 

मुकामामें श्रीकामो सिहृप्पकडे गये जिन्हें पेरके बल सर नीौचा करके लटकाया 
गया। फिर उत्तपर चेतरद भार पढ़ी। 

सूसन धानुकने जो फोजमें भर्ती हो गया था अपने फरीक जुलुमसिंद तथा 
उनके तीन लड़कोंफ़ों काफी परेशानी डाला। ये लोग गिरफ्तार हुये और 


श्प्2 अगस्त-कान्ति 


रठेशनपर रकक्‍्खे गये। श्री पं० केशवम्न घाद शर्मा भी वहा पकड़ लाये गये । सबोंको 
दो-दो छटाँक उड़द उबालकर खानेको दिया गया। मूसन धानुकने कितने औरोको 
भी पकड़वाया जिससे खोककर लोगोंने उसका घर जला दिया। 
. १६ अगस्तको अमरोकन सेना विहार शरीफ आई ओर लोगोंके आने-जानेपर 
रोक ज्ञगा दी गरे। नालन्दा कॉलिजके मेदानमें ऐसी रोकके विरोधरमें सभा हुई 
जिसमें श्री महेशठाल आय्य और श्री ओमप्रकाश आय्येका व्याख्यान हुआ | 
सेनिकोंके आक्रमणसे श्री रुद्रविहारी शरण दारोगाने लोगॉको बचा लिया और 
सिफफे ओमूप्रकाशको गिरफ्तारकर लिया। दूसरे दिन बिहार खादी भंडारके 
मैनेजर श्री जितेन्द्रकुमारकी पत्नीने जलूस निफाला। वे गिरफ्तार न हुई पर 
साथके सभी पुरुष पकड़ लिये गये । 

हिल्सामें फोस पहुँची १७ अगस्तकी । उसके सहारे पुलिसने लोगोंको लूटना 
खसोटना शुरू कर दिया। २० अगस्तको पुलिस कराये परसुराय पहुँची और 
उसने गॉवको इस तरह लूटा कि किसीके घरमें खाने पीनेके लिये बर्तन न रहा। 
उसी. दिन हिल्सा निवासी रघुसाहु और उसके दोनो लड़कोंको बढ़ी बेरहमीसे 
पीटा गया। महाबीर लोहारको यह अभियोग लगाकर कि उसने तोड़-फोड़के लिये 
आौजार दिये खूब पीटा गया, जब वह अशक्त होकर गिर पड़ा तब उसके मु हमें 
पेशाब कर दिया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। 

सईग्राम, योगीपुर, चिकसौरा और हिल्सखा बाजारमें काफी लूट-पाठ हुई । 

एकंगर सरायमें १ सितम्वरसे गिरफ्तारीकी धूम मची। कितने अभियुक्तोके 
परिवारकी घरसे निकालकर उनमे ताले लगा दिये गये। थानाकी हिफाजतके 
लिये पुशिसने इलाकेके लुटेरोको इकट्ठाकर लिया था जो वहॉके दुकानदारोको 
लूटा करते | गॉवोमें भी इन लुटैरोने जनताको बरबाद करना शुरूकर दिया। 
सेयां भये कोतवाल उन्हें अब डर काहेका था। 

चडी थानाक्री जनतापर डाकुओ ओर पुलिस दोनोकी शनि दृष्टि पढ़ी थो । 
१७ अगस्तको तो विष्णुपुर ओर गौरी आदि स्थानोके बदमाश माधोपुर बाजार 
लूटने आये। जनताने सामना क्षिया। तीन डकेत मारे गये, तब बाकी जान 
बचा भागे। वे सब केव्र७छ एक दुकान लूट सके। पर नूरसरायवाले सामना 
करते हुए भी कुछ न कुछ छट गये । मोसमपुरवालेका भी यही हाल हुआ। 

१८ अगस्तको पुलिस नगरनौसा आई और कांग्रेसवालोके घर छुटवा दिये | 


झाग और अध्याचार ६घ७ 


बह्द विष्णुपुर आम गई और माधोपुर बाजार लटनेवाझोंके घर भी छुटवा दि ॥ 
दो ढिनके बाद श्री जगन्नाथ पाठक सहायक सन्नी थाना कांग्रेसको पुलिस थाना 
पकड़ ले आई और खूब पीटा । 

पटना जिलामे सबसे अधिक अत्याचार हुआ फ्तुद्दाकी जनतापर | परसा 
गांवकों गोरोंने लूट लिया । एनिओको पुलिसने लूटा। उर्फा नामक गावफे प्रसिद्ध 
कांग्रेसी भागवत शरण त्रिपाठीका घर तोड दिया गया ] पर यहांके सहन्ध शंकर 
गीरको जैसी यत्रणा दी गई बह रॉगटे खडी कर देने वाली है| महथ शऊकर गीरजी 
जिनका पहला साम विहारी तिवारी है लिखते हैं--“१३ अगस्तको फतुद्दा कना- 
डियन हृत्याकाए्ड हुआ | में सपरिवार २२ अगस्तको अपने मठ पोखरेराके लिये 
रवाना हुआ । रास्तेफी गडबडीके कारण में २४ अगस्तको मठ पहुँचा | 

४११ सितम्बरकी रात अढ़ाई बजे मेरा मठ घेर लिया गया । १८ 2 % पहले 
मेरे छोटे भाई रामचन्द्रको गिरफ्तार किया गया जो औरोंके साथ मठऊे बाहर सो 
रहा था। जब प्रात काल हुआ तब फाटक टूटने छगा | आवाज सुन कर में उठ 
बैठा और आकर फाटक खोलना ही चाहता था कि फाटक तोड दिया गया। मालूम 
होते ही कि मेरा ही नाम विहारी महंथ है मुमे मेरो ही घोती सोलकर बॉध दिया 
गया ओर उसके वाद वहाँ लाऊर पटक दिया गया। जददों मेरे छोटे भाई बचे 
पडे थे। मेरे छोटे भाईकी फिर भीतर छाया गया और उसपर निर्मम प्रहार होने 
लगा। प्रद्यर तो में नहीं देख सकता था किन्तु उसका आत्तेनाद सुनरर मैं विहल 
हो रह्य था |> > में भी भीतर लाया गया। भीतरफा दृश्य देखकर में सहम 
गया। भाईका अग प्रत्यग लहू लुद्दान धा और मेरे घरफी स्त्रिया चुपचाप यह 
दानबी-लीला देर रही थीं। मुझे भी उसी र्थानपर पेटके बल सुछा दिया गया। 
चार अगरेज़ मेरे पेरपर चढ़े थे ओर चार गढन और हाथ पक्डे थे | राइफलफरे 
सगीनसे मेरी पीठसे जांघ तक उधेढ़ दिया गया। उसी दस्त्रहीन दशामें दोनों भाई 
मोटरपर लादे गये। इधर हम दोनो भाइयोकी टाचेर क्या जा रहा था उध 
मेरा घर लूटा जा रहा था। स्त्रियोके शरीरपरके गहने उतरवा लिये गये ! फ़्पड़े 
चाहर निकाल जला दिये गये। में जब मोटरपर लादनेके लिये बाहर लाया गया तो 
देखा कि जितने भी छप्परपोश मफान है सभी धू घ्‌ क्रफे जछ रहे हैं। * ८ 
समरतीपुरमें जब पहुंचा तव दोनों भाइयॉफो नये ही दाथमें रस्सा बॉवस्र प्लॉट- 
फार्मपर घसीटते हुए रेलवे थाना लाया गया। अब हम पाच व्यक्ति थे। सुबदहसे 


हा । 


श्८द अगस्त-कार्सि 


दूस बजे रात तक हमलछोगोंको तब तक ठाचेर किया जाता जब तक हमलोग बेहोश 
नहीं हो जाते। जब पहला बेहोश हो जाता तब दूसरा लाया जाता। 

“दूसरे दिन सबेरे फिर पीटना प्रारम्भ हुआ। जख्मोपर छिड़कनेके लिये जब 
एक सज्जन सिपाहीने थोड़ा सा चमक दिया तब वह बेचारा फटकारा गया। मेरे 
जख्मोंपर नमक छिड़का गया, चाय छड़ेल दी गई ओर सारे शरीरको सिगरेटसे 
दागा गया। पीनेको एक बूद्‌ पानी भी न दिया गया। 

४१२ सितम्बरको केवल में अपने छोटे भाईके साथ पटना लाया गया। साथमे 
मेगवारी मोरिंगूस्टन और चार दूसरे-दूसरे अंगरेज थे । राहमें सबोने हमे इतना 
पीटा कि हम बेहोश हो गये। जब होशमें आया तब देखा दो मिलिटरी डाक्टर 
मेरे जख्मोंपर पट्टी बाँध रहे है । 2८ १८ /( » करीब छः महीनेके बाद जर्म आराम 
हो गया।” 

ये संहथ शंकर गीरऔर पं० रामचन्द्र तिवारी, श्री जे० एन० बोसके हवासे 
किये गये जो पटना रेलवे पुलिस इन्स्सपेक्टर थे । उनने देखा कि इन दोनोकी देह 
ही नहीं गुप्तांग भी ज्ञत विक्ञषत हो रहे हैं और दोनों मरणासन्न है। उनने इनके 
दवा दारूका इन्तजास किया । अधिकारियोने जे० एन० बोस महाशयके आचरणकी 
निन्‍दा की और दारोगा बनाकर उन्हें हजारीबाग भेजवा दिया। 

आरामे छावनी है.। कुछ गोरे थे ही और १४ अगस्तको तो मालूस हुआ जेसे वे सब 
जगह छागये। उस दिन ही अहीरपुरवामें उनने मकूना सिह ओर उसकी बुढ़ियाको 
शाहाबाद अपनी राइफलका शिकार बनाया था। तबसे शाहाबादमे गोरोकी 
राइफल गरम बनी रही । दूसरे दिन अपनी गाडीसे उनने देखा कटेयाके पास रेलवे 
लाइनपर जो जमा थे उनकी गाड़ीके आनेपर भाग रहे हैं । फोरन उनने राइफल दागी, 
एकको घायल किया और श्रीसहदेव गिरको मार गिराया । फिर उनकी गाड़ी बिहिया 
ध्माईं । हाठका दिन था। ज्योही उनकी गाड़ी फाटकसे गुजरने लगी कि लोगोने उनपर 
ई'ठ पत्थर बरसाना शुरू किया। उनने सी अपने ढंगसे जवाब दियां। फलस्त्ररूप 
विहियाके शिवपूजनजी और केवटियाके रामदेवजी और चार अन्य लोग मारे गये । 

गोरोका एक दल शाहपुर बेंलौदी पहुँचा, कई लोगोके घर जलाये जिनमे त्रिपाठी 
परिवारके घर भो थे। वहां आग बुमानेकी चेष्ट करवे हुये एक आदमसीको उनने 
गोलीसे मार डाला । 

१६ अगस्तको गोरोंका एक दुल “डुमरांव आया । वहां उसने कई घर 


आग और अत्याचार रेघ३ 


जलाये और कई घ९ ढहचा दिया और निम्खू साहुको मार गिराया । 

इसी दिन रेलवे लाइनसे गुजरते हुये राजेन्द्र नामक विद्यार्थकों जानसे द्वाथ थोना 
पड़ा। नोखा थानेमे गोरे ओर वलूची १६ अगस्तको एु० एस० पी० के साथ आये । 
नह औफिसमे जो कांग्रेस ताला लगा था उसे तोझ, मडेको गिरारर पेरो तले रोड 
डाला | किर ये अबदुल्ला भठियाराके घर घुसे ओर उसकी बहनकी जिसकी गोदमें 
एक सालका बच्चा था पीटना शुरु किया। छटपटाइटमे बच्चा हाथसे गिरा ओर ऐसी 
चोट आड़े कि सभाले न समला; सर गया। 

फिर बाजारकी , आम लुट हुईं। मार पीट भी काफी हुई। श्रीयमुना प्रसादवी 
छातीपर ए० एस० पी० चढ़ बेठा और ऐसा दवाया कि उनकी पसली हृट गई जब कि 
हंटरके मारसे उनका सर पहलेसे जख्मी हो गया था ओर दो दांत टूट गये थे। 

नवानगरमें गोरे १६ 'अगस्तको पहुँचे । एक राहीको चू कि वह भागा उसने अपनी 
गोलीऊझा शिकार बनाया। वेंसछेवाके पास सड़क कटी थी जिसे मरम्मत करनेका हुक्म 
एक साधुको दिया | इनकार करनेपर उसे घुरी तरह पीठा और दो एक जगह उसका 
सर फोड़ दिया । फिर खुद सड़क ठोक करके ये आथर आये जहांसे उन्हें पेद्ल गांव 
आना पड़ा। आथरवालोने रास्तों इतना खगव'कर दिया था कि लोरी किसी तरद आगे 
नहों वढ़ सऊती थी । गांवमे घुछते ही गोरोने देखा आथरवाले जमऊर सामना करनेको 
तेयार है । फिर तो उनड्री ओरसे दनादून गोलिया चलने लगीं। फलस्वरूप रामेश्वर 
पाण्डेय, शिवपृजनराम, दुलार लोहार ओर चगन अहीर तत्काल शद्दीद हो गये । 

ऋक्मपुर थानाके निमेज नामक गांवमे गोरोंक्ो एक वड़ी जमात पहुँची और दो तीन 
बजे रातको ही गाव घेर लिया। साथमे मजिस्टर इलियट भी थे। गावके चागे ओर 
मशीनगन, ल्रैगन, फिट कर दिये गये । आतकित जनता नदी तरकर भागने लगी! 
उनपर गोरोने गोलियां वरसाई” पर कोई मरा नहों। गोली चलाते वक्त अधद्मस्थानके 
चौतरापरसे एक गोरा फिसलकर नदीकी तेज धारामे गिरा और विलीन होगया । 

गेरे श्रीवच्वत तिवारोको पकइना चाहते थे। व हाथीपर चढकर कहीं चले गये । 
उनके मानो गोरोंने डिनामाइटसे उड़ा दिया । 

उसी दिन सपही गांवमें घलिया स्टीमरसे गोग्रेक्ा एक दल पहुँचा। बच्चा पाण्डेय 
ओर लल्लन सिहके घर जलाये गये । चीजें लूट ली गई । छ रोज वाद घढ़ी मेनीजोरमें 
दीघाके स्टीमरपर गोरोका गिरोह पहुँचा। नगीना मिल्त्रीके घरझों लूट लिया। उनऊा 


हर 


पचीस तीस द॒जाएका माल लुद गया। गोरेने कई व्यक्तियोझो पीटा भो । 


श्द्प अगंस्त-क्रान्ति 


१६ अगस्तको डुमरांवमे थानाक्रे कोरानसरेयामे गोरोने अन्धाधुन्ध गोलियाँ 
चलाई'। सुखारी लोहार गोलोसे मारे गये । सिखारो कमकरकी बाह गोली लगनेसे बेकार 
हो गई ओर एक बुढ़ियाका मुह टेढ़ा होगया । २० अगस्तकों चारबजे सबेरे नावडेरा 
पो० पुरानाभोजपुर्मे एकाएक पुलिस इन्सपेक्टर देवनाथ सिह, इलियट साहब और 
४० गोरोने घावा किया | उनने साधु अहीरको अपनो गोलीका शिकार बनाया। रामदौर 
अहीर गोली खाकर दो दिनोके बाद मरे । सात गोलोसे घायत्न हुये । और ३५ गांववाले 
कुन्दोकी मारसे | वहां तो मार खाते खाते जब लोग बेहोश होजाते तब दियासलाई 
जलाकर उनके शरीरको दागा जाता जांचनेक्े लिये कि थे जिन्दा है कि मर गये । 

डुमरांव हाइस्कूलके हेडमास्टरपर भी कुदोको मार पड़ी । ढेकाइचमेभी गोरोंका 
घावा हुआ; वहां १६ आदमी पकड़े गये । 

सड़क कटी देख गोरोका एक दल संभोली आया; सड़क मरम्मत करवानेके लिये 
लोगोको बुल्लाया और उनके नही आनेपर गोलियां छोडी और दो के प्राण ले लिये | 
फिर कबईके दृठे पुलसे जब गोरे गुजरने लगे तो एकक्रो जो पुल्नके पास खड़ा था 
भागते देखा और फौरन उसे अपनी गोलीका शिकार बनाया 

२३ अगस्तको जोगनीमें गोरे पहुँचे | श्रीजयराम हिवेदीको पकड़ना था | उनका घर 
घेरा गया ओर एक आंगनमें रहनेकी वजहसे श्रीशुकदेव ट्विवेदी भी घर सहित घिर गये। 
आप छुप्परपर फाँद गये ओर भागनेको चेष्टामें गोल्लीके शिकार होगये | 

अभियुक्तोकी तलाशमें ही गोरे जमोर आये जहां तोन आदमियोंको मार डाला 
ओर घनडीहामे एकको। फिए चांदीमे हरिनन्दनजीके लड़के ओर नरवीरपुरमे मिद्ट 
महतो उनकी गोलियोके शिकार हुये । 

१४ सितम्बरकों १४ लॉरियोपर गोरे आये और लसांडीको चार बजे भोश्में ही 
घेर लिया | गोबके चारो ओर मशीनगन फिट करके वे बेतरह झूठा फायर करने लगे । 
दूर दूरके लोग भाग पड़े और छसांडीके लिये चिन्तित हो उठे | इधर दिन उठा और 
गोरे लखांडी गांवगें घुसे । एक बूढ़ा मिला जिससे स्वराजियोका घर बतलानेके लिये 
कहा गया । बूढ़ा अनजान बन गया । गोरोने क्रोधमें आकर उसे झएँमें घकेल दिया; पर 
पीछे निकाल बाहर कर छोड़ दिया। फिर थे घर घर घुसने लगे। कुछ लोग घबड़ाये 
और कुछ लोग बौखलाये । तुरत एक भोड़ इकट्ठी होगई जिसपर गोरेने गोलियां चलाई 
ओर श्रीगिरिवर सिह और एक स्त्रीकी हत्या कर डाली। इसी समय गोरोंमें एक 
सनसनी फेल गई। दागेगाने कहा--बेहिसाव लोग आपसे लड़ने आरहे हैं। 


आग और अत्याचार ॥ श्र 


डंकेकी श्रावाजसे हवा काप रही थी जिसमें ललकारें गूज.रदी थों शोर 
अनगिनत छोग लाठी, भाला, गेंड़ासा और तलवार _भाजते उछलते कूदते गोरॉसे 
अपने भाई वन्धुऑकी इत्ाका-बदला लेने दौड़े आ रदे थे | .पच्छिममें ढकणी, 
डुमरिया, वेरथ और रतनाढके लोग थे और पुरवमें चासी बनौलीके। सवके सब 
किसान--शअ्रपने देशकी मिद्टीके लिये कट मरनेवाले ! मशीनगन गरजा--एक यार 
नहीं, अनेक वार, पर छोगोका दौडना धीमा न पडा।| सममानेवाले जिनमें कई 
कांग्रेसके कार्यकर्ता भी थे, होर मान पीछे रह गये | फिर तो सभी तरहकी जितनी 
बन्दूकें थीं उनपर फट पढ़ीं | गोलियां उन्हें फाड़ खाने - लर्गीं। सबके सब भागे। 
कुछकों खेडते हुये गोरे ढकणी पहुँचे और जेसे ही टोलेमें घुसे कि मद्दादेव सिंहने 
भाला मार एक गोरेको घायल कर दिया और-तुरत फिर भाला संभाला और दूसरा 
गोरा घायल हुआ। तत्काज्ञ कई गोरे महादेव सिहपर हूट पडे । गोलीने उसका 
प्राण ले लिया और सगीनने पेट फाड दिया। चासीवाले जरा डटे, इसलिये मारे 
भी गये और गिरफ्तार हुये। लखाड़ीके दोफ़ो छोड़कर इस मानव॒-मशीन युद्धमें 
९० मानव खेत रदे--चासीके चार और ढकणीके छ. | शीतल लोहार, रामधारी 
पाण्डेय, रामदेव और केश्वर चासीके शद्दीद थे ओर जगन्नाथ सिंह, सभापति 
सिंह, महादेव सिंह, शीतल सिह, वासुदेव सिंह और केश्वर सिंह ढऊुणीके 

बलीगांवमे गोरे पहुँचे १९ सितम्बरको । छुदठ॒न सिंहको बन्दूक्के कुल्दोंसे इस 
तरद्द पीटा 'गया कि बेचारे दुनियांसे चल चसे । ॥॒ 5 

२८ सितम्बरकी आरामें एक सनसनी खेज घटना हुइें।.._ 

गोरे और वलूचियोंके आतंकसे शहर थर्रा रद्द था। न कौमी नारा, न राष्ट्रीय 
भंडा, न काग्रेसी कार्यकत्तो--शहर खुनसान। यक्रायक कचहरीमें आये हुये लोग 
चौंक उठे । देखा--चार स्वयसेवक परचे याट रहे हैं. और नारा लगा रहे हैं-- 
( २८५थाए८ ) मत दो”; “रोल देना पाप है? | आगे आगे एक अघेड़ हैं श्री फैजाश 
पति सिंद और पीछे पीछे तीन स्वयन्सेवक। सोफे गलेमे फूलकी माला, 
सरपर गान्धी टोपी, द्वाथमें राष्ट्रीय कढा। कुछ द्वी देर हुई होगी कि एक 
इंटरवाले सफेद्पोशने उन्हें, गिरफ्तार फर लिया और एस० डी० ओ० फी 
फोठीपर ले आया। वह उनके मुहमे हटर घुसेढ़-चुसेडकर उनको चुप करना 
चाहता था पर ये सब कभी चुप न हुए रास्ते भर्रमे त्ञारा लगाते आयचे। 
एस० ढी० ओ० ने उन्हें एक कतारमें खड़ा फिया, पृष्ठा किसने परे 


श्० अगस्त-क्रान्ति 
दिये ? कहाँले कंडे आये ? किसने यहाँ भेजा ? सबोंका एक ही जवाब था-- 
महात्मा ' गान्धीके हुकमसे जनताने भेजा। ए० एस० पी० भड़का | ठोकर और 
धूसोसे मारने लगा । फिर उसने रिवात्वरका _ निशाना करके पूछा--बतत्ाओ ! 
परचे किसने दिये नहीं तो मार दूँगा गोढी। पर स्वयंसेवकोके मु हसे सचाई नहीं 
निकली | साहब दाँत पीसने लगा। फिर बलूची आये; सबोंको घसीट ले गये 
. सिनहाघाट, बढ़हरा थानाके जीवित शहीद गुलाबचन्दलालका बयान. है, 
४ “चार आदमी मिलकर दोनो हाथ और पेरको अपनी-अपनी शक्ति भर अपनी 
अपनी ओर खींचते थे। दो आदमी बगलसे 'होकर डंटासे पीठपर मारते थे। 
एकबार मेरे मु हसे जोरॉँकी आवाज निकली । उन्होने आवाजको बन्द करनेके 
लिये मु'हमें कपड़ा कोंच दिया। उस समय मुझे ईसा-मसीहका दृष्य नजर आने 
लगा-। मैं उनकी तकलीफोसे अपनी तकलीफकी तुरूना करने लगा। ““मैं अपने 
जीवंनकी सारी आशाओको त्यागकर उसीमे छीन हो गया; बलूची बारबार 
पूछेते कि परचे किसने दिये पर जो ईसा-मसीहमे लीन सो उत्तर क्या दे १” 
शुल्ाबंचन्दकोी बलूची उठा-डउठाकर पटकते | जब वह अधमरा-सा हो गया, उसपर 
उतने एक बालटी गरम पानी उद़्ेल दिया। “**** जेलके 'अरपतालमें गुलाबचन्द 
डैढ महीना खाटसे चिपका रहा। ओर केलाशपतिकी कुछ न पूछिये! एक 
'पत्यक्षदर्शी कहता है कि कैछाशपतिजीके द्वाथपर कई डंडे लगे तब तो हाथसे 
राष्ट्रीय मंडा छूटा पर मुह कभी बन्द नहीं हुआ। उनपर मानो लाठियों और 
ठोकरो और धूसोंकी वर्षो हो रह्दी थी। देखकर दिल दृहलता था। अन्तमे वे गिर 
गये और छुटपटा-छुटपटाकर शान्त होगये । शव परीक्षक सिविल सर्जननें लिखा है 
कि केलाशंपतिके दोनों हाथ चूब्रढ़ वेतरह सूजे हुए थे। रगोके फट जानेसे मांसमे 
छत जम गया था जिससे सभूचा चूतड़ नीला-काला दीख रहा था। उसपेर लाठी 
बा बेंतके लगभग एक दर्जन निशान थे। उनका बायाँ पंजरा और छातीका 
ऊपरी हिस्सा दोनो कुचल गये थे और खुन जम जानेसे बद्रंग हो रहे थे। वहॉकी 
सीसरो पसली भी हृट गई थी। दाहिना भाग भी कुचलंकर बद्रंग हो रहा था 
'झर 'बहाँकी € वीं तथा दसवीं पसलियां टूट गई थीं। निचला द्वोठ पूराका पूरा 
“थकुच 'गया था। बांयी तलंहत्थीका ऊपरी हिस्सा भी कुचला हुआ था जंहाँकी 
'दो दृष्डियों दूट गई थीं। फिर समूची पीठ लाठीके निशानसे भरी हुईं थी। 
खड्ाईमें भर्ती दोकर जिस अंगरेजी सरकारके लिये कैज्लाशपविजीने १६१४ 


जात और अत्पातचार श्३ 


से १६१६ तक अपना खून वहाया, उसी अंगरेजी सरकारने १९४२ के श८ 
सितम्बरकी ४५२ सालऊी उम्रमें उनका खुब कर दिया चढ़ी वेरहमीसे, पागक 
कुत्त की तरह नोच-नोचकर ! उस लडाईमें वे अंगरेजोंकी आजादीके लिये लड़ रहे 
थे और इस लंड़ाईमें वे अपनी आजादीके लिये लड़ रहे थे जिसके लिये आजाव- 
पसन्द अंगरेजोने उन्हें वेखा दस्ड दिया। घोड़ादेई निवासी फेछाशके वलिदानने 
शाहाबादवालोकी बलब्रान वना दिया। उनऊझो निवन-तिथि पुश्य तिथि मानों 
गईं। जिले भरमें जहाँ तहों जलूस निकलने लगे । ., 

गयामें ज़दानावाद सब्डिविजन भीपणु अत्याचारका शिकार बना। अरलकी 
श्रीमती देवलगन देवीका बयान है कि २२ अगस्तको श्री रामाघार सिह दारोगाने 
गया मेरे पति श्री केश्वर पासमानफों थाना पकड़वा मगाया और 
पीटना शुरू किया। जब वह पीटते पीठते थक गया तो चौकीदारोको पीटनेके 
लिये कद्दा । इन चौकीदारोमें एक था कल्लेरका रसूल मियां और दूसरा था कोौनो- 
कुटीका जिवोधन। अन्तमें सेरा पति गिर कर बेहोश हो गया ओर थानेमें ही मर 
गया । उसकी लाश भी सुमरो नहीं दी गई। चौकीदारोंके माफेत चुपचाप जता 
दी गई। ः 

श्रीमती लक्ष्मी देवी कहती हैं कि मेरे. पति कन्द्ाई साहुको सिपाद्दी लोग 
पकडकर थाना ले गये जहाँ दारोगा श्री रामाघार सिद्दने उन्हें खूब पीटा 'पर 
पिटवाया। वादऊो वे जेल भेज दिये गये। फिर दारोगा साहब कई सिपाहियोंरो 
लेकर आये और जबरन मेरे घरमें घुस गये ओर माल असवाब लूट लिया | 
इस लूटमें ५९ भर सोना, दस सेर चादीके जेवर तथा बीस पचीस वर्तन 
शामिल हैं. 

श्री मुदानो गोपके घरकी किचाड जला दी गई जिससे घरमें भी आग लग 
गई। और भी १२ आदुमियोके घर छूट लिये गये। श्री रामदेनी सिंह प्र 
श्री रामरक्षा सिंहके घर ढाह दिये गये । गया सदरके उच्च इलाकोमें जहाँ बागी 
सरकार कायम द्वो गई थी उधरके हिन्दू ज्मींदारोफ़ों मददसे पुलिसने घोर दमन 
किया । पठानोंकी भी वडी बड़ी जमींदारिया है पर उततसेंसे एकने भी पुलिसके 
ऐसे ऐसे कार्मोते दिलचरपो नहीं दिखलाई । अखौरी प्रयाग नारायणने मेगराके एक 
उत्साही काग्रस-रार्येक्तों श्री परमेश्वर सिंहऊ़ो पकडवा कर पुलिसके हवाले 
किया। इधर बाबू राममजन सिंधकी प्रेरणासे वर्भडीमें एक कम्रेस-कार्यकर्ताका 


ईध्रः *्ि ' ' झगरत-कास्ठि 


घर.लूटी गया। बिंजुआके सरयू मद्दतो भरी. पकड़।कर पुलिसके”पास ,भेजे गये। 
इसी तरह स्थानीय -जमींदारोंकी मद॒दसे धीरे धीरे उस इलाकेमे पुनः अंमरेजी 
संलतनत कायम हुँंयी।। :, , 7 
अडट्रंकरोडके /वलते औरंगाबाद सबडिविजन अंग्रेज और अमेरीकन फोजकी 
धमा; चोकड़ीका अखाड़ा! बन. गया । एसघ० डो० ओ० मि० आइफ इन फोजियॉकी 
ओरंगाबाद सबडिविजन मददसे जनताको दबांते' फिरे। आपने. डा० रामेश्वर 
तिवारीकी बंदूक जब्त कर ली और सामुद्दिक जुर्मानेका शिकार उन्हें भी: बनाया। 
उनकी -कसूर इतना ही था कि |नेवीनगर' थानापर हमछा करनेके मोकेपर रवयं- 
सेबंके घायल हुये थे! उन्तकी उनने मंरहम पट्टी की थी । साथ ही घायल दारोंगाकी 
सरंहम' पट्टी, करना भी 'ने भूले थे। नवीनंगरं इलाकेके टंड्वा गॉवमे गोरोंने एक 
घंनी-बनियोके घरंमें आगे लेगाई और उसे लूट लिया। फिर गफूंर मियोके 'घरको 
जो एक कॉमेस कार्यकत्ती थे जला दियां। बहाँसे'आइफ सांइंब गोरी पलटनेके साथ 
साथ 'कुठुम्बा पहुँचें। वहाँ श्री त्रद्मदेव॑ सिहुकाःघर जलाया, लुंटा और बरबाद कर 
दिया॥ 3३० कट हल | ही सकी हा जे: हज वेट कर 
जन्माष्टमीके दिन आइफ साहब गोरों और पुलिसवालोंको लेकर देव, आये 
वहासे ..पेदल ही कौचढ़ और पानीमे छपाके खेलते हुंए ऐरकी आ पहुँचे ओर उसे 
श्रेर लिया। गॉवके ' लोग जूमनेंके लिये तेयार हो गये परन्तु श्री मधुराना् 
तिवारीने गांववालोको . संमका बुकाकर शांत किया और खुद आगे बढ़कर 
गिरफंवार/ हो" गये । ' उन्हें लेकर आइफ साहब औरंगाबाद वापस दो गये। और 
पहाँसे मथुरा बाबूको डेढ़ सान्के लिये जेलमे डाछ दिया। ४” -7 डा 
१६ अगस्त सोनपुरवालोके लिये आतंकका दिव था। रेलवे कर्मचारी. ओर 
खासकरके अगरेज डर रहे थे कि कहीं कंलके खुनका बदला जनता हमारा खून 
सोनपुर_ करके न लेवे। श्रीजगदीश शर्मों और श्रोभागवंतनारायरण (सिंह 
धूम घूृमकर उनके डरेको दूर करनेकी कोशिशकर रहे थे । एकाएक हाजीपुरंसे काफी 
गोरे आये और आते ही मूठो फायरिद्र शुरू कर दी । स्टेशनसे लोग भागे, लूट 
घन्द्‌ हो गई ।। संजजेन्ट क्वाट्टर्से जो अ'गरेज जा छिपे थे अब साहस करके निकले । 
उनकी 'मेम वच्चोंको ज्ञेकर कमान्डरके पास गई ओर ओऑसू पोछती हुई अपना 
दुःखड़ा रोने लगी | कमाण्डर गोरोको लेकर गोछा बाजार आया, कुछको बन्दूकके 
कुल्दोसे मारा और वल्लस सिंहके गोलामें आग लगा दी पीछे क्षोगोने आगदुमा दी | 
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, इधर १७ अगस्तसे 'सोनपुरमें भगद्‌ड सर्च गई ओर यहाके नामी रईस यमुना 
प्रसाद और देवकी ननन्‍दुन सिंदद गोरोंके खाने पीनेके लिये रसद जुटाने छगे उधर 
बनवारचकमें __चोनोकी लूट जारी थी। श्रोरामनाथ सिंह, जयमंगल सिद्द और 
लद्धमी मिस्त्री कार्यकत्ताओंका सहयोग पाकर बची खुचो रेलवे छाइन उस्ताउ 
रहे थे। नयीगांवमें भी, ज़ीवन था| वद्धाके छोग मिरचाइका घोल और रोडेसे 
गोरोंको मार भगानेक्ा मन्सूवा बॉध रहे थे। १८ अगस्तकों गोरे वनवारचफ 
पहुँचे, खाली आवाज करके लुठेरोँंकी भगा दिया और नजदीककी बर्स्तियोंमें घुस 
कर लोगोंको कुन्दों ते मारा । , फिर सोनपुर लौटते हुये कसमर मौज़ामें जाकर कुछ 
भोपडिया जलाई' और वहांसे दुर्धेठा चाजार आये | हटका दिन था। लोग इकटे 
थे। आवाज भी दो रह्दी थी। गोरोंमे समका, सभा दो रही. है। गोली चलाई और 
दोपू महतोकी ज्ञान लेली। , ,..,. «४ 

१६ अगस्तको गारे ट्रनसे . रयागाव और परमानन्दपुर पहुचे। वहा एकको 
गोली मार घायल कर दिया । नयागावमें भी एक घरको जछा दिया। लोगोंने रोढ़े 
फेंके और गोरोने गोजिया चलाई" । फई घायल हुये। । 

२० अगस्तसे तलाशिया शुरू हुईं । छोग लटकी चीजोंको जद्दोँ तद्दों छिपाने लगे। 
रुपये बोरा चीनी बिकने लगी। तोमी कितनोंको गाहक नहीं मिला । फिर चीनी 
नदी तालाब और कुएं में डाल दी गई। सेकड़ों कुओका पानी शर्बत जैसा दोगया। 
बादको उसमें कीड़े पर गये। पानीके अभावसे लोग अकुलाने छगे और उस पानीफो 
पीकर कितने जानवर मर गये । पर यह तो आगेकी वात है। उस दिन तो सारी आफठ 
आदमियों पर दी आई । वावू भगेल सिंदद, रईस, मुलाकात करतेके बहाने बुलाये गये; 
वेरहमीसे पीदे गये ओर जेल भेज दिये गये । फिर अनेक लोग गिरफ्तार कर लिये 

गये और सोनपुर शान्व-सा होगया | 

१७ अगस्तको बड़ो बढ़ी मोटर गाड़ियोंको लेकर गोरा पलटन छुपरेमें उत्तरी 
फारकन्पनीके स्टीमरसे | पलटनमें सभी थे अगरेज, फनाडियन और अमरीक्न | 

वसरकारी क्रमचारियोंकी जानमें जान आई। जिला मज़िस्ट्र टने कफ्यू' ऑर्टर 
जारी किया और एलानकर दिया कि जो लाईन नप्ट करवा पाया जायगा गोलीऊा 
निशाना बनेगा। फिर राजेन्द्र फालिजके छात्रोंकी गिरफ्तारी शुरू हुईं। कचहरोमें 
आनेके लिये वकील मुख्तारोंपर भी दवाव ढाला जाने लगा और आपसरी हफ्तेमें 
बोर एसोसियेशन और मुख्तार एसोशियेशनऊी वेठक बुलाई गई और कचदूरीमें 


“ देध्ट * रे * अगरत-ऋरित 


जानेका निश्चय कियागया। फिर गोरे चारों ओर घूमने लगे ओर जनताको सताने 
लगे-। हि हे ्ु 
. जहां, जहां-पुल हूठे थे वा 'सड़के काटदी गई थीं वहां वहांके लोगॉसे 
जबरद्रती उनकी मरम्मत कराई गई जिसके लिये उनके घरकें साम्रान ले लिये गये |, 
यहांतक कि घरके चौऋठ किवोड़ू भी छुड्टा लिये गये। कांग्रेसी गेरकांग्रेसी वा अवर्णे 
सवण किसी का: कुछ खयाल नहीं किया गया । /. १५ पं 
*” शहरको मुद्ठीमं करके गोरोने देद्ातोंमें भी अड्डे कायम किये जहां उनके खाने 
पीने और आराम करनेके सामान जमींदार छोग जुटाने लगे । ,  , 
छपरा रेवाघाट सड्कपर बाबू विश्ववाथ मिश्र और बा० भागवत प्रसाद, 
वकील, जारहे थे। गोरोंते उन्हें सड़कपरसे, उतारा और सड़क मरम्मत करवाग्री, 
सिवान जाते समय भोरे दाउद॒पुर रुके जहां पुत्न बरबाद किया गया था । वहां 
लोगोसे उनने पुछ .मरम्मत करवाना चाहा पर कोई बात माननेको तेयार नहीं 
दोखा । पासमे एक छोटीसो भी इ थी जिससे कुछ लोग .पुल्षमें द्याथ छगानेको बढ़ तो 
नहीं रहे थे हँस रहे थे । गोरोने!तेंसमे आकर उनपर गोली चलाई; फलरवरूप एक 
बच्चा मरा, बारह बर्षेका, श्रीकामता-गिर और एक युवक मरे २२ वर्षके, श्रीफागू गिर । 
१६ अगस्तकी २१ - अमरीक्रन फौज दिघवारा पहुँची | टेनत्॒क साहब 
अगुआ थे। गोरोने सीताराम सिह हरिननदर्न प्रसाद और सहवीर साहको अपनी 
गोलियोका शिकार बनाया ओर श्रीयदुनन्दन सिंह , और श्रीमहेश प्रसादको घायल 
किया ।/उसी दिन श्रीहीरालाल सरोफ और, श्रीनवल प्सादके, गोलेमें आग लगा दी 
ग़यी | शौतलपुरके श्रीगुरुसह्याय साहका घर फूक दिया गया | दूसरे दिन 9० 
अमरीकन फोस लेकर टेनन्रुक द्घिबारा पंहुचा: और बाबू रामविनोद ,सिहके 
मकानको फूक दिया। बेठकके सामनेके हिस्सेको" गेंतासे तोड़ दिया और उनकी 
तिजोरी उठाकर लेगये । दो द्निके बाद २४० गोरोंको लेकर कार कम्पनीके जद्दाजसे 
टेनन्नक साहब उतरे और खूब तड़के ही मलंखाचक गांवको घेर ढ़िया। गोरोने, चारो 
तरफ छोटी छोटी ८ तोपें भिड़ा दाँ। फिर-सदल बल श्रीरामोनन्द प्िहके घरपर 
धावा किया । पर श्रीरामानन्द सिंह सपरिवार मकईके खेतसे निकल्ञ भागे। गोरे 
उन्हे न पा सके पर उन्चके घरको लूट, लिया और उसमें आग लगा ,दी । - ०६ 
गोरोकी आग ओर गाली मछखाचकक़ो दवा न सकी। श्रीनारायण: सिद्दजी 
युंवकोंको ठोली ले योरोसे सोरचा लेनेकी तेयारीमें इधर उधर घूमते रहे। उनने, 
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जिला भरके फराराँसे सम्बन्ध स्थापित किया और समानान्तर सरकार कायम 
करनेकी कोशिशमें लगे रहे। ५ अक्तूबरको परसाके फरारोंसे मिलकर वे लॉट रहे थे 
कि सोनपुर पुलके पास माद्दी नदी पार करते हुये गोरोने उन्हें देख लिया। उत्तपर 
गेलो चलायी गयी परन्तु वे बाल वाल बच गये | १४ अक्तूवरको द्ववारेकी 
पुलिसने श्रीदरिचस्ण भगतकी रासानन्द्‌ सिंहक घरमे पकडा ओर भगतज्ञीको 
छिपा रखनेके अपराधमें श्रीरामाननन्‍्दजीफो भी गिरफ्तार कर लिया । दोनोंको 
लेकर पुलिस मलखाचऊसे दो फलांग ही गयी दोगी कि श्रीनारायण सिंह 'अपना युवक 
दल लेकर आये और दृरिचरण भगत्तको छुडानेके प्रयत्ममें लगे । पुलिसने उन्हें वार 
बार सावधान किया पर उनने सीना खोल कट्दा कि गोली खाना है था दरिचरणको 
छुड्टा लेता है। उनके साथियोने पुलिसपर ढेले भी फेंके। तुरत पुलिसने उनका 
जबाब गोलीसे दिया श्र मलखाचक गावके निकट ही रेलवे हातेमें युवक 
श्रीनारायण सिद्द शहीद द्वोगये | दिघवारा थानाकी, यह अन्तिम आहुति थी । 

सरकारी सस्थाओपर दखल जमाकर मढ़ोराके कार्यक्रताओंने मद़ीराके 
फारखानोको कब्जेमें लाना चाहा। कारखाने मामूलो कारखाने जेसे न थे। 
मदोरा सारन इस्लिनियरिंग बक्से तो लड़ाईकी चीज़ें बना द्वो रहा था 
साथ द्वी कारीगरोंको युद्धोपयोगी शिक्षा भी दे रद्दा था। चीनीका कारखाना जो 
वेग सद्रलेन्डका था। नोकरशाह्वीका एक अड्डा वन रहा था। शराब ओर 
मिठाई तैयार फरनेके भो बढ़े-बढ़े कारखाने थे। फिर अच्छा-सा शस्त्रागार भी 
था। जनता जो इन्हें अपनी आजादीकी राहके रोड़े समझती थी उसका 
पर्य्याप्त कारण था । 

कारखानेफे साहवोंको मालूम हो गया कि जनता कारखानोंपर हमला करना 
चाहतो दै। तुर्त उनने गोरी फोज लानेके लिये अपनी लारी दौड़ाई और 
साथ दी कार्यकर्ताओंसे सममोतेकी बावचीत शुरू करवा दो। प॑र उनकी चाल 
छिपी न रही। बाबू वासुदेवनाणयणने अपने साथियोंफ़ों सतके कर दिया, 
सभी इकट्ठ हुये और तय किया कि गोरोंको मढौरा घुसने न दिया जाय और 
अगर घुस गये तो सासना किया जाय--मद्दथाजोके बागमें, अमनौरमें या 
रसूलपुरमें । फिर सब सढ़क फाटनेमें छग गये ताकि गोरे आ न से | 

१७ अगस्तकी राव थी। पानी चरस रहा था और ढार्यकर्ता सहक काटने 
व्यस्त थे। अदाई बजे रातको श्रो बोधन प्रसाद श्रीवास्तव दौढ़े हुए झाये भौर 
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कद्दा कि गोरे भढ़ौरे पहुँच गये। गोरे पहुँचते ही जुल्म ढाने लगे । जिसको 
पाया बन्दूकके कुन्देसे पीटा। नगर रक्तकद्लके स्वयसेवकॉपर भी मार पढ़ी। 
आठ नौ, आदमी बेतरहू घायछ हो गये। बाजारसे कुहराम मच गया।-भोर 
हुआ और दिन चढ़ते-चढ़ते चारो ओर खबर फैल गई कि फौज आ गई। 
,. इस दिन महथाजीके बागमें सभा होनेकी था। फोजके आजानेसे महथाजी 
नहीं चाहते थे कि वहां सभा हो ओर ग्यारद्द बजे तक लोगोंको-आते न देख 
खुश हो रहे थे। उनने समझा कि गोरोके आनेसे छोग आतंकित हो- गये -हैं, -फिर 
सुबहमें पानी, भी ,खूब पड़ा -है; इसलिये सभा, नहीं हो सकगी। पर-कुछ ही 
देरके बाद उनने देखा कि चारो दिशाओसे बाजे .बजाती हुईं टोलियां-पर-टोलियां 
नारे लगाती हुई' बागमें, इकट्टी दो रहीं हें---गरखा, बनियापुर और मसरख जेसे 
दूसरे - थानोंकी , भी ।. इधर सारन इज्जलिनियरिगके किरानी बाबू सुख़देवसिंद 
ओर, ,मिस्टर फ्रान्सिसने गोरोंको, जो सबके सब कनाडियन थे,, समझाया 
कि बागमें चलकर फायरिह्लन करना अच्छा- है; भोडढ़ बढ़ी है पर उसमें 
नेता नहीं है आवाज सुनेगी और डरकर भाग  जायगी । - श्री महम्मद- 
अली दारोगा और, श्री केज्ञाशपति नारायण डिपटी ;मजिस्ट्र टके जो फिर 
अपने सिपाहियोकी टोडी सहित वापस आगये थे, मना करनेपर भी 
कनाड़ियन महथाजीके बागकी रवाना दो गये ओर वहाँ पहुंच गोली 
चलाने लगे। उनकी गोलीसे बीसो आदमी घायरछ हुये। श्री. रामजीवन 
सिंह तो घर पहुँचते-पहुँचते शद्दीद हो. गये। श्रीचन्द्रदीप. बिन्दको अपनी एक 
टॉग खोनो पढ़ी। सर्वेश्री रामविज्ञास राय, भागवत तिवारी, संतल्ाल सिंह ओर 
चूड़ामणि सिद्द भी सख्त घायल हुये । - 

एक प्रत्यक्षदर्शी एम० ए० बी० एल० लिखते हैँ-मैं फौरन बाहर आया। 
देखा, भगदड़ मची हुई है। कुछ छोग तो महथाजीके जनानखानेमें घुसने ढंगे। 
भमहथा शुकंदेव नारायणने उन्हें निकाल बाहर किया और द्रवाजेकी ओर जंजीर 
अन्दकर दी। लोग जहाँ-तहाँ छिप रहे थे | बहुरियाजी बागमें खड़ी थीं। फिर 
मैंने देंखा कि कुछ कनाडियन महथाजीके _ मन्दिर और कुएंपर आ गये हैं. 
> 2 >पॉच छ* मिनिट ही हुए होंगे कि लोग फिर जुटने लगे। हजारों कण्ठोसे 
मारो ! सारो ! की आवाज निकलने लगी। कनाडियनॉपर इेटोंकी बरसा दोने 
क्षंगी | वे हरवे दृथियारसे पूरे थे; टॉमीगन भी रखते तय तोभी सब के सब 
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भागे । भारी शरीर और भारी साज्वाज, फिर कीचड भरे घानके खेतसे या 
पोरसा भर लम्बे सकईके खेतसे सागना कठिन द्वो रहा था। झौर पीछे भात्ते, 
गेंडासे, भुजाली श्रीर लाठीसे रोडे तक लेकरके अनगिनत दोब्नेबाले जो चदो 
फुरती दिखला रहे ये। मेंने देखा पॉच-सात मिनिटोमे एक भीपण काण्ड समाप्त 
हो गया है। 

“कहा जाता है पहले वारमें ही चार कनाडियन 'ओऔर एक यूरोपियन जो 
कारजानेके किसी अफसरका छोटा भाई था, खत्म दो गये। एक-डेद घसण्टेके वाद 
सुना कि एक और कनाडियन जो अपनी सोटरकी निगरानीकर रहा था मारा 
गया। जिस तिसने उन सवोके सामान ले लिये। 

कुछ देरके बाद सममदार लोग जुठे। कुछ लोगोने प्रस्ताव किया कि लाशॉफों 
मिट्टीके तेलसे जला देना ठोक है। पर इसे खतरनाक समझा गया, और सभी 
लाशोको बेलगाढ़ीपर ल्ादुकर रातोरात सावन भादोकी उमड़ती हुई नदीकों 
गोदमे छिपा दिया गया ।? 

उस काण्डके फल-स्वरूप बाकी कनाडियन मढौरा छोड़ छपरा भागे और गांब- 
चालॉने तो जिधर डौल लगा उपर हो का रास्ता नापा | मढौराबाले वेतदासा भाग 
रहे थे परल्तु अद्ोस पढ़ोसके गाव गोरोका सामना करनेकी तेयारो कर रहे थे। उसो 
बोच खूब पानी वरसा जिसने रक्तके छीटोंको धो पोछ्द कर वहा दिया। चौथे दिन 
६४ गोरे, २० सिपाद्दी ओर काफो पुलिप्त बड़ी तेयारी करके सढौरा आये और 
लोगोंपर जोर जुल्म होने लगा। मढ़ौरा स्कूल सामान सहित जला दिया गया। 
वायू चादी सिहका सकान जला दिया गया और श्रो दरनारायण मददथाऊे घरोंको 
लूट खसोटकर तोड़ फोड़ डाला गया। 

फिर सारी पुलिस ओर फोज अमनौर चढी। सड़क-पुल्न तोढ़ दिये गये थे । 
इसलिये आनेमें सबॉफो कठिनाई हुई। 'अमनौर पहुचते टी उनने 'अन्धाघधुन्ध 
गोलिया चलाई। लोग पहलेसे सतर्क थे। इसलिये श्री ज़यमंगल महतोकी दी जान 
गई । जानवर तो कितने सरे। गोरोने फिर हरिहर मिश्रजीका घर लूटा ओर एक 
सज्जनको गोलीसे घायल करते हुपे अमनोर दरवार पहुचे। बहुरियाजोस्त 
अमनौर द्रवार बहुत पुराना दरवार हे भौर अच्छो हैसियत रखता है। उसके 
मकानोकफी खूब लट-पाट हुई और काफो समान फूक डाले गये। फिर चहाऊा 
अआम्रम जला दिया गया। वद्यासे फौज सदौरा ता गई । 


श्क्ष्प अगस्व-क्ास्ति 


, यह सढ़ौरा ही उन गोरांका अड्डा बना। वहांसे ही वे पुलिसके साथ गरखा 
ससरख, वकुण्ठपुर, बनियापुर और परसा थानोमें आग और अत्याचारका क्र र 
प्रद्शान करने जाते। 

रांतको ही हरनाथ सिहजीका घर, जो कांग्र सके विरोधमे ही रहे, लूटा गया 
ओर उत्तको खूब पीटा गया। फिर सिल्हौरीके श्री मावबर सिंह और मढ़ौराफे 
श्री परमा सिह मढ़ौरा थाना पकड़ मंगाये गये और खूब पीठे गये। मागनेपर इन्हें 
पानी तक नहीं दिया गया। अमनोरके देवी साह तेली और गोसी-अमनोरके 
भोत्ा तिवारी, प० वासुदेव तिवारी और बांके सिहके घरोको लूट लिया गया और 
उन्त स्रवोको ग्दनसे एक दी रस्सेमे बांध ठोकर और कुन्दोसे पीटते हुये जेल 
पहँ चाया गया। वहां इनके नाक-कान साफ किये गये जिनमे खून जमा था। 
बांके सिहके तो दात भी हृट गये थे। इस इलाकेके दफादार यमुना तिवारीजी 
बढ़े उत्साहसे इन लोगोका पीटते और गोरोके सुरमे सुर मिछाकर कहते--“गाधीको 
बुढठाशो” । सलीमपुरके बाबू सूर्य सिह, असरांवके प० रामबद्दादुर मिश्रके सामान 
लूठे गये । 

इन सब चढ्ाईमें मि० बी० पी० भिन्न, पुलिस इन्स्पेक्टरका साथ था और 
स्रि० टेन मुकका हाथ । 

मढ़ोरा थानेमें एक ओर सनसनी खेज घटना हुई । 

श्री जगदीश शर्मों, सभापति, थाना कांग्रेस कमिटी, सोनपुर लिखते हैं कि 
१३ अगस्तको दी स्रोनपुर स्टेशनपर एक जाद-राजपूतोके मिल्लिट्री जत्थेके 
कमाण्डरसे सेरी बातचीत हुई | हमारी क्रान्तिसे उनको खुशी हो रहो थी और वह 
चाहते थे कि जो हमे कल्न करना है उसे हम आज द्वी कर दिखलावे। दूसरे 
दिन उत्तका जत्था मुजफ्फरपर चला गया | १८ १८ » » फिर जब अपने थानांसे 
भागकर मै मढ़ौरामें रह रहा था एक दिन खबर मिली कि सुजफ्फरपरसे ६ जाट- 
राजपूत संनिक भागकर सोद्पर होते हुय यहां आये है और गर्डक नदीके किनारेके 
बाघ होकर जा रहे है। मैंने उन्तका पोछा किया पर आगे जाकर मालूम हुआ कि 
बे लोग गोलीसे मार दिये गये। 

सढ़ोरा थाना काम्रेस कमिटीकी रिपोर्ट है कि ५ गढ़वाली सेनिक सोनपरकी 
ओरसे गएडक नदीके चॉँधके रास्ते परशुरामपुर पहुँचे । वहाँ वासुदेव बाबूका घर 
खाली था पर द्रवाजेपर राष्ट्रीय फड्ा फदरा रद्दा था। उन्न सबोने मंडेको सलामी 
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दो और थक्े मांट्रे वहाँ बेठ गये।)८ > »फिर वहाँसे छठकर वे सद वादू 
देवश्वज्ञा: मिंहके यहाँ पहुंचे जिनने इन लोगोको खिलाया पिलाया। इसी यीच 
हलका सातके चोकीदारों और दफादारने कुछ फासलेसे इसकी निगरानी शुरू फर 
ढी 2 & ८ » » बायू सरयू सिंदको खबर मिली आर वे थाना साइकिक के 
उड़े। वहासे ब्रजभपण 'प्रसाद दारोगा गोरोकी लेकर दोड़े आये ओर 
कुंवारी पहुँचे। वहाँ बॉधरी वगलमें ब्राद्मणोके मकान हैं. और सामने म्लारियों ऐ 
जिनमें सबके सब छिप गये। फिर ज्योद्दी गढवाली सैनिक वहाँसे गुजरने लगे 
उनपर गोलियोकी बौछार शुरू हुई। सेनिक घबड़ा गये और चांधके उत्तरको 
ओरकी खाईकी पार करके लडना शायद मुनासिच समझता इस छह श्यसे उधर दौदड़े। 
लेकिन उसमें काफी पानी था। वे डूबने छगे। ऐसी हाजतमें तीन मारे गये और 
दोने जस्मसे अवश द्वोकर आत्म-समर्पेण किया। श्रजभूषण बादूने तीनो छार्शोको 
गडक्मे फेंका दिया। उत्तके हथियार उस दिन नहीं मिले । पर वहां पदरा बैठा 
दिया गया और तीसरे दिन महाजाल डालकर सारे दृथियार निकाल लिये गये। 

गरखा थानाके कार्यकत्तौओने गोरोंसे निवट लेनेके लिये अच्छी तेयारी कर 
ली थी। और जगद्दोकी तरह मकईफे खेतका यद्दा भी वढा भरोसा था। राशफशके 
गरखा निशानोसे ओमल करके मकइने पअनगिनत जाने बचाई थीं। 
पर गरखामें इसे दूसरा काम करता था। इसे हरवे हथियार, रोडे भौर गुह- 
मिरचाईके काढे ओर घुऊनीफों लेकर आये हुये लोगोझों छिपा रखना था ताकि 
ऐन मौफ़रेपर जब छपरासे आते हुए गोरे गरखामे प्रवेशकर रहे हों ये निकक्ष 
बाहर द्ोवे, गोरोपर टूट पड़े और उन्हें मढौराकी राह्द दिखलायें । 

इधर श्रीजगलाल चौधरो दूसरे उघेरवुनमे थे। आप लिखते हैं, “२२ अगस्तको 
तोन घजेके करीब छपरेमें मेरे दो मित्र आये और बोले-हेसों मैं सुम्देँ 
चारवार कहता हूँ फ्रि गोरोझो तुम्हें गोड़ी दागनेकी आज्ञा मित्ष घुकी है। दे 
तुम्दारी सोजमें हें। 

मैं--तो में छिपा कह्टा हूँ? यदि वे चाहेँ तो भुमे! गोली मार सस्ते हैँ । 

मित्र--नहीं नहों, तुम्हारी सोजमें थे गावमें आववेंगे तो गावस्ले 
उज़ाड़ डालेंगे पर यदि तुम खुद उनके यद्या पहुँच जाश्नो तो तुम्दारों ही जान 
जायगी, गाव बच जायगा। 

में--आप लोग मुमे फुरसत ८; में अपने टंगसे मरूगा आपके हंगसे नहीं। 
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पर मित्र छोग अपनी बातपर अटल रहे। “ 'सभी कार्यकत्तो बराबर 
छपरेकी राह्न छंके रहते थे कि गोरोंको इधरसे न जाने देंगे। » » » मैं दूसरी 
सढ़कपर मिन्नोसे तके कर रहा था। में जानता था कि लोग यद्यपि उस दिच लाठी 
आदिका उपयोग कर युद्ध करनेकी बात कह रहे थे तौभी वक्तपर] अधिक जबदंस्त 
अस्त्रोंके सामने वे न टिकेगे, उन्हें भागना पड़ेगा; फिर यदि मैं ऐसे अवसरपर 
हाजिर नहीं रहता तो अधिक दानिकी संभावना थी; लोग थोड़ा बल प्रयोग करेंगे 
ओर गोरे निर्देयताके साथ उन्हें कत्ल करेगे; पर यदि कुछ भी शरीर-बल्का श्रयोग 
न किया जाय तो गोरे केवल कुछ द्वी लोगोंको कत्ल कर शांत हो जाय॑ंगे; मैं उनके 
स्लाथ रहकर उन्हें बल प्रयोग करनेसे रोक, अधिक दानिके बदले थोड़ी द्वानि उठा 
गांवकी रक्ता कर सकता था, फिर भी मेरे मिन्नोने मुमे आत्म-समर्पणके छिये राजी 
कर लिया » » » में छपरा चल पढ़ा | 
पर भाग्यमे दूसरा ही बदा था। जिसपर मैं था उसी राहसे गोरों की छोरियां 
झा धसकीं |, में गांवमें पहुँच नही सकता था। वे गांव पार कर थानेमे चले गये 
और तुरत वापस आकर गोलियां चलाने लगे |” 
छोगोका पूरा जमाव तो छपरासे आनेबाले रास्तेपर था। पर गोरे आये मढ़ौरा 
वाली राहसे। इसलिये राहमे कोई घटना न हुई। पर गरखाके नवयुवकोने भी 
गोरोसे भिडनेकी तेयारी की थी। रोडोसे भरे हुये क्ोले टांगे फिरते थे। इनमें एक 
थे श्री इन्द्रदेब चौधरी श्री जगलाल चोघरीके सुपुत्र । धारा-सभा भवनकी घढ़ाईमे 
आपके सर जो पटनेकी पुलिसकी लाठोका घाव लगा था सो सूखा भी न था, सरफमें 
पट्टी बंधी हुई थी। मांने आपसे मोला छीन लिया ओर घरमें छिपा रखा। पर 
आप वहांसे उसे ले उड़े और चौराहेके पासकी एक दुकानके छुतपर चढ़ गये जह्दां 
पहलेसे और लड़के मौजूद थे। जैसे ही गोरोकी लौरी पास आई उस छतपरसे 
गोरोंपर रोड़े बरसने लगे। गोरोने गोली चलाईं। छतवाले मकानको घेर लिया 
ओर दरवाजा तोड़ सोढ़ीसे छतपर चढ़ना ही चाहते थे कि देखा सरमें पट्टी बाघे 
एक लड़का सीढ़ीसे उतरा आ रहा है। उस लड़केको उन्हें गिरफ्तार तो करना था 
नहीं इसलिये उनने 'चट उसे गोली दोग दी। गोलीकी पहली वौछारमें कितने 
घायल हुये थे और सख्त घाव लगा था श्री चन्द्रदीपको । श्री इन्द्रदेव चेलाग बच 
गये थे पर अबकी तो वह सानो साज्ञात यमके मु द मे ही दौड़आये थे। 
, श्रो जगल्ञाल चौधरी 83 हैं--/:८)८ 2 एक सज्जनसे पता लगा कि गोलियाँ 
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खूब चल्लीं पर मरा केवल मेरा एक छड़का और गोरे उसे लेकर चले गये । में और 
भी घबड़ाया। » » > मै क्‍या करूँ ? क्‍या घर लौटंकर चच्च के लिये रोऋ ? थदि 
प्राण नहीं दे सका तो रोनेसे क्या लाभ * » > मैं छपरेकी ओर लोट चल्ा। 
धोती और गंजी ही मेरा कुल वस्त्र था पेरमे जूते न थे। सात मीलफक़ी ककरीली राह 
चलकर थक गया और एक मठसमें सो गया। ता? २३ के सुत्रह उठकर शहरमें घुसा। 
सीघे ससुराल गया। » » तुरत रसोई बनी और में स्तान भोजन फर चत्र 
पढ़ा। लोगोंने पूछा कि में कहा जा रहा हैँ; मैंने कह्दा, में दूर जा रहा हूँ। * » 
तेजीसे चलकर तुरत डिस्ट्रिक्ट बोडेके स्पेशल ओऔफिसर श्री वेनी माधव प्रसादके वास 
स्थानपर पहुँचा ओर उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । पता लगा कि वे पूजापर हैँ । 
मैंने कागज पेनसिल मांगा और जिसा.--$5 0 0 | दया | छक्षा(प्पे 59 इ०- 
ताल$ जी0 ॥90९ णात॑टा5 [0 00 ग्रा८ ज्रीराटएश | जा 0िात॑े | जा कएश वा 
ठप 6005 ज्ाप॑ ॥९तुप्ट5 ५०0 (0 इलापँं गा ८.: 00 तिशा, 85 | ॥0 [णाएथ एशञी 
6० ॥४९, अर्थात्‌ मुझको मालूम हुआ ऊि गोरे मेरी तलाशमें हैं उनको हुक्म है कि 
जहां थे मुमकझो पावे गोली मार दें। मे आपके दरवाजे आया हूँ। 'अजे करता हूँ 
मुझे उनके पास भेज दें अब जीनेकी मेरी इच्छा नहीं रहो । पुरजा में दे भी न सकता 
था कि एक पालकी गाडी सामने सडकपर आा लगी और एक पुलिस सब इन्सपेक्टर 
उतर कर खड़े हुए; उनने मुझे! बुलाया और गाडीमे वेठा लिया, गाड़ी बढ़ी तथ 
उनने कहु--“आप गिरफ्तार हैं |”, मेरे हाथका पुरजा उनने ले लिया और उसे 
ममोड्कर पाफेटमें डाल्न लिया। 

दो त्तीन मिनटकी हुप्पोके बाद दारोगाजीने कहा--] 80 ४टा५ 5णा७ ६० 
दिक्ला। 80 ५०ए 5णा ॥5 त८४(--मुमे; जानकर दुख हुआ कि आपका लड़का सारा 
गया। »<»८ मैं--आप भुमे; लाश देखने देगें ? 

दारोगा--चलिये न; मे दिखला दूगा। » » मै लाशके पास पहुँचाया गया 
एक सशहरीमें लूपेटा हुआ शव मैने उघार कर पहचाना--मेरा इन्द्रदेव । मामिके 
सीचे गोलीका घाव, साऊमें खुत | मैं रो न सका, शवऊो चूम लियों भर सु ही मन 
फहा--जा, तू स्वर्ग गया मुझे नरफमे छोड गया। 

दारोगाने कह्ा--आप चाहे तो लाशको दफनानेफा बन्दोवस्त ऊरा सऊने हैं| 

* * कुछ द्वी देरमे मेरे ससुरालसे दारोगाजीके सिपाही कई सज्जनको बुला 

ये और रथीपर शवको लाद चले। इधर में भी जेल पहुचा दिया गया [? 


| 


) 
ई 


ड्८२ अगस्त-त्ारिसि 


बनियापुरमें गोरोंका आतंक तो पहले ही फेल गया था पर लूट पाट शुरू हुई, 
, | सितम्बरसे | सहाजीतपुर बाजारमें श्रीनधुनी साह, बुधन साह और दुःखी पाहकी 
बनियापुर  दूकाने लूटो गई'। दाढ़ीबाड़ी, चनियापुर बाजारके माधवजी, 
रामदत्त दुबे और केदार पुरीका घर बरबाद किया गया। श्रीठाकुर ओमभा और 
भगुनाथ ओमकराका घर भी बरवाद कर दिया गया और वे दोनों बाप बेटा पकड़ 
लिये गये । 

एकमा गोरे आये अगस्तके अन्तमें | उनने कई घर जलाये और गोरवामी 
णएकमा फूलनदेव गिरिजीके घरका सारा सामान फूंक दिया। यहांका 
संगठन इतना जबरदस्त था कि गोरे डरते थे | इसलिये अत्याचार बढ़ नहीं पाया। 

परसा थानेमें २६ अगस्तको गोरोकी सात लॉरियां पहुँची | पहरेदार स्वयं- 
सेवकोने खतरेकी घएटी बजायी और कार्यकर्ता इधर उधर छिप गये। हाइ स्कूल 
परसा ओर छात्रावासके मकानोको गोरोने फू'क दिया, ट्यूब वेतन और 
कुएके ढेकुलको तोड़ फोड दिया; स्वराज्य आश्रमके मकानको तोड़ कर जला दिया 
ओर छगे हाथ यूनियन बोडेंका आफिस भी फूक डाला। इधर उधर गोलियां भी 
चलाई | कोई मरा नहीं पर सभी आतकित ह्वो गये । पर परसाका काम बन्द नहीं 
हुआ | कार्यकत्तोओंने डिस्ट्रिक्टबोडेके डाकबंगलेको शिविर वना लिया और ग्राम 
संगठन करने लगे । वे रामपुर गांवके रहनेवाले मिस्टर बिलसनके यहां गये और 
उससे हथियार मांगा। उसने कार्यकत्ताओसे हमदर्दी दिखाई ओर अपना घर 
दिखा दिया। हथियार नही था। १४ सितम्बरको पं० द्वारिकानाथ तिवारी जत्था 
लेकर छपरा कचहरीकी पिकेटिंग करने गये और गिरफ्वार हो गये। परसा थानेसे 
आर जत्ये भी छपरा गये और कार्य कत्तीओकी गिरफ्तारी होती रही | इस थानामें 
गोरोके अत्याचार भी काफी हुये। गणेश सिंहको गोरोने ऐसा पीटा कि करोब एक 
महीना तक जेलमें केवछ दूध ही पर रक्खे गये। रामदासी सिहको ४८ दिनो तक 
अरपतालमें रहना पड़ा और सूर्यठेव सिहके नाकसे खून आता रहा । 

सिवानमें गोरे १६ अगस्तको पहुँच गये और मनमानी करते लगे | गिरफ्तारी 
सिवास शुरू हुईं। पर डा० सरयू प्रसाद फरार हो गये थे। इसलिये उनके 
घरका सामान जब्त हुआ और उनका द्वाखाना लूट लिया गया। 

गोरोके साथ साथ पुलिस आई दरौलीमें २८ अगस्तको | उनने प० रामायण 
शुक्ल, तथा श्रीविश्वनाथ शर्मो और मधुसूदन सहके घर जछा दिये और सिवान 
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दरौली. वापस होते हुये वे जंजोरके श्रोवासुदेव नारायणझा मऊान भी 
फकते गये। फिर सबके सब आसाव गये ओर रामानन्द साहकी दूफान लूटो । 
दूमरे दिन फिर वे दरोली पहुँचे ओर श्रीरामावतारको पक्ड लिया। जो कारये 
कर्ता फरार थे उसके घरके सामानकी ,जब्ती कुकी शुरू हुई। श्रोतपेश्वर तिवारीझा 
घर लूटा गया। श्रोदीनेशचन्द्र, विश्वनाथ प्रसाद ओर रामबडाई सिंहके सामान 
गये | ३० अगस्तकोी रामावतारजी आय्य ओर रामवलो दुवे पकड़े गये। दोनोके 
सरके वाल नोचे गये और आखकी पपनिया उसाड़ लो गई । रामवली दुवेनी 
मिडिल स्कूलके हेड मास्टर थे । 

श्रीसरयू प्रसाद व्यापारीकी चेप्टासे मिया खल्लीड फिर गुठनी वापस आगये थे 
पर थानामें कार्मेतका ताला लगा था और उसपर कांग्रेसफा कडा फद्रा रद्या था जो 
गुठनी ३ सितम्बरफी मिलिटरीके द्वारा हटाये गये । गुठनी 'भाश्रम जब्त 
कर लिया गया | फिर गिरफ्तारी शुरू हुई। श्रीराजवशी सिद्द थानेका दोरा करते 
हुए पकड़े गये फिर श्रीरघुनन्दन दास गिरफ्तार हुये। कॉम्रेस आफिसकी बहुतसी 
किताबें ओर श्रीधर्मदेष लालऊे सामान बरबाद हुये। मदन कान्दू का घर और 
विश्वनाथ मुन्नीलाल कु जविद्दारीकी दूऊानें लूट ली गई' | सोहगराके श्रीकुजविद्दारी 
प्रसादको पुल्तिख जमादार बन्दा सिदने इस बेरहमीसे मारा हि वे चेद्ोश द्ोगये ! 

१३ सितम्बरकों गुठनी बाजारमे सभा करके एक भीढ़ लेकर श्रीधमंदेव लाक, 
साधुशरण मिश्र, राघारमण दुवे और रामबढ़ाई चौधरी जब्त आश्रमको 
दूखछ करने जा रहे थे कि गिरफ्तारकर लिये गये | फिर गुठनी शान्त हो गया । 

मेरवार्मे गोरे आये गोरखपुरसे। सादी भण्डार लूटा गया 'प्रीर जलाया 
गया। भण्डारमें जो थे सो गिरफ्तार हुए। वादकों छुपरेसे भी अगरेज भोर 
मरवा अमरीकन फोस पहुँचा जिसने मेरवा आशन्रम जला दिया। फिर 
विद्यार प्रास्तीय सेवा समितिका दफ्तर लूटा गया ओर वरबाद कर दिया गया। 
शिवपूनन चौधरी ओर जगवदादुर सिद्के घर लूटफऊर जछा दिये गये। गोरोंकी 
इस करतूतोकी सयर जब गावोमे पहुची तो छुछ लोग जोशम आ गये। 
२३ सित्तस्परकी वात है जमापुर, सुखल ओर जिरादेई आदि गावोके लगभग 
पाचसी व्यक्ति भाटापोखर स्टेशनफी ओर रवाना हुये । ठीक उसी समय एक 
स्पेशल ट्रन रेलवे लाइन मरम्मत करतो हुई आरा रहो थी। गावमें आग लगानेवाले 
गारे उस समय उद् ट्रं नमें हो आरामकर रहे थे। भोड़ देख ट्रेन दृटक्र गुमतीपर 
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आई जिसमेंसे भीड़को ल्ाइनपर एक पेड़ रखते देख दो गोरे उतरे। फिर सीटी 
बजी ओर चार गोलियां चलीं। लोग चिल्लाने लगे--मूठा फायर है। पर 
जीरादेईका बोधा बरई चिल्लाया, मुझको गोली लगी और गिरकर मर गया। 
तब छोगोफो विश्वास हुआ कि फायरिग सच्ची है और वे इधर-उघर भागे। 
तबतक सुखलके पं०हरिशकर तिवारी घायल हो गये । घाव बढ़ा था, पर बच गये। 
विद्यार्थी सत्यनारायण साह भी घायल हुआ कितु बच गया। पर ठेपहाके बाबू 
सेवकरायको जो अपने द्रवाजेपर ही खड़े थे, ऐसी संगीन चोट लगी कि इलाज 
करने पर भी हफ्ता भीतर वे मर गये । धर-पकड़ जारी था। सामुह्िक जुर्माना 
भी ठोक दिया गया था जो दोनो जनताके विविध कष्टोके कारण बने। फिर 
भी तोड़-फोड़ जबतक जहां-तहां होती द्वी रही । सरकारको मालूम हुआ कि 
जंगबहादुर सिह और श्री शिवपूजन चौधरी द्वी सभी बखेढ़ोकी जड़ है। इसलिये 
उनकी खोज कसकर होने छंगी। पुलिसको खबर लगी कि दोनो ठेपहाके 
श्रीसीताराम भगतके यहाँ रातको ठहरते है। पुलिसने श्रीसीताराम भगतके 
घरोको रातमे ही घेरा। उसने पुलिसको डाकू समझा और वारकर बेठा | फल्नतः 
पतिसने गोली चलाकर उसे मार डाला[। बहुत बादको शिवपूजन चौधरी गिरफ्तार 
हुये और उनको १७ साल्की सजा मिलो और जगबहादुर सिंह पकड़े जाकर 
नजरबन्द्‌ किये गये । 

यहाँ गोरे आये अगस्तके अन्तमे प० उम्ादत्त शर्मा, श्रीगया प्रसाद, 
श्रीगोरल सिह आदिके घरोको लूटा और जलाया। गोरख बाबूको काफी 
महाराजगंज छुकसानी हुई। बादको रुकुन्दीपुरके न्द्रदेव बाबूक्ा घर भी 
जलाया गया। फिर तो लोग डर गये और पलिसकी चल निकली । - 

कठेयासें गोरोने श्रीमहादेव रायके घरको लूटा और जला दिया। उनके 
जानेके तीन दिन बाद पुलिसने मुक्तासाहकी दुकान लूट 'ली ओर श्री राजाल्ाल 
वर्गेरहको खूब पीटा । 

श८ अगस्तको आकर गोरोने बसहॉंके कालोचरण ठाकुर आदि कई लोहारोके 
घर फूंक डाले। हमीदपुरमें दुर्गा सिह वगेग्हके और कर्त्तौरपुरमे कबलेश्वर राय 
वेकुएठपुर वगेरहके घर जलाये गये। ११ सखितम्बरको मोहर सिद्द 
प० शिववचन त्रिवेदी आदिके घरोपर उत्तका धावा हुआ और कुछ न कुछ सामान 
सब घरोंसे ले लिये गये । 


> 
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मुज्ञफ्फपपुरमें भी गोरे, गुरखे और बलची १४ अगस्तको दी पहुँच गये जिससे 
मध्यवर्गीय पुरुषोपर काफी आतंक छा गया। फौजियोंकरों गांधी टोपी, सदर और 
मुजफ्फरपुर गॉधीमीकी तस्वीरसे काफो चिढ थी। जिन जिनके पास ये चीजें 
पाई गई उन्हें बडी वेरहमीफझा सामना करना पडा। वादू राजेन्द्र प्रसाद वकील 
ओर दूसरे-दूसरे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति सरे बाजार पीढे गये । कड़े दूकानें भी जिनसे 
गॉथीजीकी तस्वीरें लटक रहो थीं लूटी गई । 

एक मद्दीनाके बाद बडी सावधानीसे पुलिस थानेमें आई और गिरफ्तारियोंका 
पारू ताता बधा। साथ द्वी साथ लूट और मार पीट भी शुरू हुईं। 
दोकड़ा आमके श्रीमोरखनाथ मिश्र, चकसाके श्रीवद्रीनारायण खाद्दी, कोल्हुआके 
श्रीडाक्टर विन्ध्येश्वरी सिंह, कालिका सिंह और जयमगल घिंह, वखराके श्रोजानकी 
जीवन सिंह तथा रेबाडीके डाक्टर श्रीरामपरिक्षण सिंहके घर लूटे गये । 

गिरफ्तारीके समय मोती छपराके श्रीसरयू सिंह, श्रीहरिहदर सिद्द, श्रीगजाधर 
सिंह तथा गरीवाके श्रीमधुमंगल शर्माक्े सामान लूटे और वरबाद किये गये। 
श्रीरामेश्वर प्रसाद साह्दी भी लूठहे गये और उनके मवेशी जब्त कर लिये गये । 

श्रीरामपरिक्षण सिदको इस घुरी तरह मार छूगी थी कि वे एक महीनेक्रे 
अदर शहीद हो गये । अत्याचारको वलूची सेनिकोने थानेपर आक्रमण फरते समय 
सीमापर पहुँचा दिया। श्रीदेवनाथ सिंह, सीताराम मिश्र और विगन साह धूसे 
उंडे और हंटरसे वेतरह पीटे गये ओर उन्हें वूटकी ठोकरें मार बार-बार गिरा 
दिया गया। श्रीजयनारायण वेष्णवक्की छातीपर सेनिक चढ़ गये और बूटसे 
मशलने छगे। वेचारे वेष्णवज्ञीकी छातीकी एक हड्डी भी दूट गई तौमो वे छोड़े 
नहीं गये। उन्हें घोडेसे वाध दिया गया पर तीन मौल दौड़ाया गया। अन्तर्मे 
सबके सब जेलमें डाल दिये गये । 

पहले पहल उस थानेमें सड़ऊपर सेनिक्रोंका मार्च कराया गया, फिर जद्दा तहां 
मूठी फायरकी गई। २२ अगस्तको वसरीमें दो घर जला दिये गये। छिटफुट 
सफरा सडफकऊे किनारे कुछ और घरोमें भो आग लगा दी गई । अस्तर्मे 
र८ अगस्त भाया जबकि कप्तान सेकमिलन एक सो गोरे लेऊर समस्तीपुरके ढिपटी 
सजिस्ट्रेठके साथ मि० डेनवीके बगलेरर पहुँचे | वहा तेपड़ो गावका नऊजा कुद 
जयचन्दों द्वारा पेश किया जा घुका था जिसमें विद्रोद्दियोके घरपर निशान भ। 
लगे थे । दूसरे दिन फोज तेपड्रीके लिये रवाना हुआ | 
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तेपड़ीवालोंको खबर ज्ग चुकी थी कि हमारा गाँव जला दिया जायगा। 
इसलिये वहांके जवान सेकड़ोकी संख्यामें हरबे हथियारसे छेस गोरोका सामना 
करनेके लिये तैयार थे | गांवके दोनो छोरपर नगाड़े रख दिये गये थे जो गोरोके 
पहुँचते ही जोरसे बज उठे। जवान आगे बढ़े पर अनुभवों कार्यकत्तौओने उन्हें 
सममाया कि दुश्मन कहीं मजबूत हैं उनसे लोहा लेना बेकार है। पीछे हटनेमें ही 
बुद्धिमानी है| गोरे गांवमें घुसे । वे चुने चुने घरोपर पेट्रोल छिडुक कर आग 
छगा देते । थोड़ी देरके बाद ही पेतीस घरोंसे आगकी ज्वाला निकली ओर सारे 
, गांवको धुआंसे भर दिया । परन्तु गोरे वहांसे नहीं टले जबतक कि रत्ती रत्ती जल- 
कर मकान खाक न हो गया । 

गोरोके लौट जानेके बाद लोगोंने समझा कि आफत गई। कुछने अपने 
घरोको फिरसे आबाद कर लिया पर वे फिर आये और नये नये घरोको 
जलाकर चले गये। फिर तो उन्का रवेया हो गया ठहर ठहर कर आना और 
नये-नये घरोंको जलाना। पीछे नेशनल वार फ्रॉन्टवालोके बीच बचाव करनेसे 
१ऐेरोंका आना जाना बन्द हुआ। ॥ 

इस थानेमे पुलिसका अत्याचार कम ही हुआ। हां। फंरारोंको खोजनेके 
सिलसिल्लेमें श्री शुन्देसरी ठाकुर, दोरिक ठाकुर, राजेन्द्रठाकुर, बिसेसर ठाकुर 
ओर किशोरी महतो मारे-पीठे गये। यहांके तात्कालीन दारोगा श्री दीपनारायण 
सिहको मारपीटसे रस नहीं मिलता था। पर बादको सूंर्यदेव नारायण सिह आये 
ओर जोर जुल्म कुछ बढ़ा। अजुच सिहने तो आते ही एक तरहकी धांधली 
मचाईं। उनने भलेसानसोकी एक लिस्ट तैयार कर लो और सबोसे धमका- 
धमकाकर अपना उल्लू सीधा करना शुरू किया। उनके कारनामोंका एक उदाहरण 
है. ढोलीका एक सुनार जिसकी तीन सौ रुपयेकी गायको उन्होने पचास रुपयेमें 
खुलवा ली। सुनार रोता पीटता स्रि० डेनबीके यहां पहुँचा जिनकी सिफारिशसे 
चह गाय उसे वापस मिली । 

२१ अगस्तको कलक्टर, मजिस्टर, फौजी अफसर और बलूची सेनिक धमाधम 
मीनापुर थाना पहुचे। छीतरपट्टी, गंजसेन्टर और महदेइया नामके गांवॉको 
मीनापुर . उन्होने फूंक दिया। महदेइया तो पूरा-का-पूरा जल गया पर वाकी 
दोनों गांवोका एक-एक घर ही जला। आग लगानेके बाद इन सोने लोगोंको 
लूटना शुरू किया । जिख किसीके घर पहु चे बिना कुछ रपष्ट कारण बताय घरमे_ 
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घुप गये और उसका तिनका-तिनका इस तरह लूट लिया कि घरवाता दर-दरक्ा 
भिसतारी हो गया। श्री रीमनसिदद, श्री साघुशरणनो, श्री बुनीलाल भगत, 
श्री चुलाकीलञाल साह, श्री जंगवद्दादुर सिंह, श्री राम सिंहासन सिद्द तथा श्रीमशुरा 
प्रसाद सिंद ऐसी लूट-खसोटऊे शिकार हुए । 

पुलिसने इस थानेको काफी चूमा। अभियुक्तोकी खोजमें संगीनोसे लेस द्ोकर 
पुलिस अफसर जहा पहुंचते रुपयोंकी करी लग जाती। जिन्दा दारोगा जला 
दिया गया था इसलिये लोग खूब आतंकित थे। अभियुक्तोकी सूचीसे निऊल्नेफे 
लिये सब कुछ करनेको तैयार थे। हा, कितने ऐसे भो थे जो पुलिसके सामने तने 
पर उन्हें जेलफी हवा खानी पड़ी। औरोको पुलिव परमात्माकी पूज्रा करनी ही 
पढ़ी | जिन्हें कुछ नहीं था उन्हें बफरे बकरियां ही चदानी पडीं। शुरूशुरूमे 
मुद्दालहफी लिस्टमें पाच सौ छिहत्तर लोग थे। बादकों हुए बाईस और फिर 
यद़कर हो गये एकासी। इस उतार-चढ़ावका रहस्य घूसललोरी दी सम सकती दे। 

दारोगा हत्याकांडफा मुकदमा रूुचे अरसे तक चढा जिसके दृरम्यान पुलिसने 
अपनी मुट्ठी खूब गरम की। अन्तमें जुबा सहनीको फासी हुई ,और दस व्यक्तियों को 
आजीवन कारावासका दंड मिला; जिनके नाम सर्वेश्री रामघारी सिद्द, 
राजदेव सिंह, सुवश मा, विदारी धिंद, रूपन महतो, चुल्दाई कोयरी, दुलार सिंह, 
गंगा दुसाध, रिकावन राय और चरीतर राय थे । 

फरीव दो मद्दीने तक कटरा थानेपर वार करनेकी हिम्मत अंगरेजी सरकार नहीं 
दिखला सकी। अन्तमें सत्ताइस अक्तृूबरको एक वड़ी ताकत लेकर सरकार वहां पहुँची । 
कटरा कहते हैं कि उस पहुचनेवाली सरकारी गिरोहमें ठुज्पफरपुर; दृ'भगा 
ओर भागलपुरके कलक्टर, तीन एस० पी० कई दारोगा और इन्सपेक्टर और पांच 
सो फौजी सिपाद्दी थे। अस्त्र शस्त्रसे लेस इस सैनिऊदलकों देख लोग घब्रड़ा गये पर 
सभी शॉत झभौर सगठित रहे । सरकारी दल थानेमें पुलिसकों वेठा लौट गया | 

फिर फौज लोगोंपर सब तरहके अत्याचार करने लगी। विद्रोद्दियोंडे भखाडेपर 
धावे दोने लगे। लोगोंके घर लूटे और बरवाद किये जाने लगे। घनौर तो 
सरकारका कोपभाजन शुरूसे था दी । उसपर सेनिकोका हमला हुआ | श्रीमहाप्रीर 
सिंह इस तरद पीटे गये कि अरसे तक इन्हें प्रसतालमें पढ़े रहना पढा। फिर 
बेदौल आमम लूटा गया। पुप्तकालयी सितायं फाड दी गई पर अशोक रासायन 
शालाके लगभग ढाई इजारफी दवायें और अन्य सामान नष्टकर दिये गये | 


इ०्प ' भगशत-कामि 


बहांसे ,सेनिक गॉवकी ओर चल्ले। रास्तेमें जो मिला उसे संगीनसे घायल किया। 
एक जगह लोगोंकी भीड़ देख गोलियां भी चछायीं जिसके फल्लस्वरूप वीगन तिवारी 
धरखन ठाकुर, महाबीर ठाकुर, रामदत्त राय लोटन तिवारी और राजेखर 
तिवारी घायल हुए। ह ' 

सेनिकोकी ऐसी हरकतसे वहाँके नवजवान अत्यन्त उत्त जित हो उठे और 
उनपर हूट पड़े। कुछने द्वेट छुछने कपड़े ओर छुछने बन्दूकें छीन लीं। एक 
बुढ़ियाने एक सेनिकपर ऐसी इंट चलाई कि बह वेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरीने 
इंटकी चोटसे दूसरे सिपाहीका ठेहुना फोड़ दिया। कुछ लोगोने बीचमे पढ़कर 
सेनिकोकी सारी चीजें वापस दिला दीं पर सेनिकोंको सन्तोष नहीं हुआ। 
वे श्रीराम प्रसाद तिवारीके घर घुसना चाहते थे पर तिवारीजी कहते थे कि हम 
हवेल्वीमें हरगिज घुसने न देगे। हुब्जत होने लगी । एक सेनिकने गोली चला दी। 
परिमाण स्वरूप राम प्रसादजी वहीं शहीद हो गये और रामनारायण तिवारी दो 
दिन बाद मुजफ्फरपुर अरपतालरूमें चल बसे | इसी सेनिकदलसे तेजौल निवासी 
श्री अयोध्या सिहको गोली लगी जिन्हें तत्काज् वीर गतिं मिली । 

तीन चार सितम्बरसे ही साहबगंजमें सेनिकोका दौरा द्वोने लगा। सढ़कके 
किनारेके घर लूटे जाने लगे और घरवालोंकी गिरफ्तारी शुरू हुई । २१ सितम्बरको 
साहबगंज ६ लॉरियोमे गोरे काले सेनिक डिपटी मजिस्टर मि० बनर्जीकी 
अध्यक्षतामें साहबगंज आये । उनने सनाइन स्कूछ और डाक-बेंगलेकी तछाशी ली। 
श्री विछासराय मारवाड़ीसे जेवर और रुपये झटक लिये और सर्वश्री मोहन साह 
ओर महेन्द्र साहको दृकाने लूटीं। फिर उनने श्री शकरल्ाछ, सोहनलाल आदिको 
गिरफ्तार किया और बहुतोको बेरहमीसे पीटा । बादुको शकरलालकोी तिजोरी तोड़ी 
गई और असर्फी साहकी दुकान लूटी गई। वत्लीके श्रो रामप्रसाद सिंहका मकान 
कई बार लूटा गया और श्री चतुरी साह, असर्फी साह तथा महेन्द्र साहको बढ़ी 
सार पड़ी । 

लगभग ७० आदमी गिरफ्तार होकर जेल गये जिनमे १६ को ही सजा पाकर 
रहना पड़ा। रे८ फरार थे जिनमें एक श्री बैद्यवाथ सिह स्वर्गेवासी हो गये और 
बाकी धीरे-धीरे पकड़ लिये गये। 

१६ अगस्तको गोरोका एक दल सीतामदढ़ी पहुँचा। शहर डर गया। लोगोंने 
चुपकेसे अपने मकानोंपर फहराते हुये राष्ट्रीय भंडाको उतार लिया ओर दूबक 
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सीतामरी. रदे। फौज वापस चली गई। पर फिर +४ अगसतके बाद 
उसकी लॉरियां दनादन पहुचने लगीं। मुजफ्फरपुरके एडिशनल फ्लम्टर मि० बन 
गोरोंको लेकर सीतामढों पहुंचे। उनने कांग्रेस कमिटीझा दषनर ओर स्यारी 
भण्डारके मकान फ्रक दिये। वावा नरसिह्द दासकी कुटिया, ठाकुर रामनन्दन सिंह 
तथा श्री मोहन सिंह आदि व्यक्तियोंके मकान भी उनने जला डाले । 

रेवासीमें सडक काट दी गई थी। गोरोकी लॉरी आती 'आ्रती वहा फस गई। 
वहांके कार्यकर्ता जमुना महथाऊी खोज होने लगी। पर वद नहीं पाये गये। 'अपने 
घरपर मेथुर मडल मिले जो गोरोफो देसते ही मारे डरके चिल्ला उठे । तुरत 
बन्दूक सीधी गई और सेथुर मडलकी आवाज़ पूरी निकल भी न पाई थी ऊफि 
हमेशाके लिये वन्द्‌ दो गई | हु 

इस तरह आग लगाती गोली बरसाती गोरी फौज आई 'प्रोर चली गई । तब 
पुलिस भाई आये और आतक्ति जनतासे रुपये एंठना शुरू किया । श्री घनुधारों 
मिश्र इस कलामें घडे पटु निकले ओर गहरो रकम मारी । 

धूस न देनेकी वजहसे वपरीके महन्थ श्री रामकृष्णुशासका सठ लूट लिया 
गया। रेडियो, चन्दूऊ, गहना ओर वहुतेरे सामान मठसे उठा ले जाये गये । 
मन्दिरके पुजारीका चमढ़ा मारते-मारते उघेड दिया गया। महन्धथजी बड़ी कोशिश 
पेरवीके बाद जेल जानेसे बच गये। 

मेजरगज्मे संनिफॉने इतना आतक फेछाया कि लोग हनऊ्े आगमनझी सबर 
पाते ही मकईके सेतोमें छिप जाते। इनने अम्पाके पं० मोजे माझो जो रेलवे 
मेजरगंज लाइनसे गुजर रहे थे, गोली मार दी। कार्यकर्ताओंकी 
गिरफ्तारीके सिलसिलेमें रातकों धृमते हुए उनने नरहाके श्री सुखराउतकों गोली 
मार घायल कर दिया। वेचारे छः मद्दीनेके वाद उसी चोटी पीढासे स्वर्ग सिधारे। 

रघुनाथपुरके नन्‍नूमियाफे शहादतकी दिलचरपी कद्दानी है। नत्नूमिया योगेन्द्र 
चौघरोकी नौकरी करते थे ओर मेजरगजऊे डेरेपर रहते थे। दृथियारबन्द सिपाही 
वहा पआ्रये और डेरेमें घुसने लगे। योगेन्द्र चौधरी फरार थे। नन्‍नृमियाने राह 
रोककर फट्दा मालिफ नहीं है; उनऊी गैरदालिरीमे 'जापलोग घरमें घुस नहीं सम्ने | 
उनकी बात सुनफर वे सच ऐसे पाजामेके बादर हुए कि एक्ने उसो दम गोली छोड़ी 
ओर नस्नूमियोफ्ों जर्मो फर दिया और वेचारे वड़ो नफलीफू सहक्र दो 
महीनेके वाद मर गये । 


३१० अगस्त-ऋर्ति 


सुबारकपुरके श्री रीकन सिंहको पुलिसने पीठते पीटते अधमरा कर दिया। 
उसने लुट पाठ भी कमर न किया। नरहाके बाबू शिवध्यान सिह और ठाकुर 
रामपरीक्षन स्िहके घर लठहे। फाजिलमे तो उनने घरोंको लुटकर तोड़- 
फोड़ भी द्या। 

रीगा सूगर फेक्टरीके मि० विन्सेन्ट तो बाजाव्ता सेनिकोके कमान्डर बन गये 
थे। गोरी फौज फेक्टरीमे ही ठहरी हुई थी। इस फौजको लेकर विन्सेन्ट साहब 
रात दिन कार्यकर्ताओके घरोपर छापा मारते रहे ओर जनताको तबाह करते रहे। 

दारोगा अजुन सिह थाना छोड़ भागे तो जरूर पर धमकांते गये कि वह फोज 
ल्लेकर तुरत आयंगे और थाने भरको खाकमें मिला देंगे। पुपरी रोज खबर पहुंचती 

पुपरी कि अजु न सिंह आ रहे हैं और उस उस गांवको फूँक देंगे। उनके 
साथ मिलिंटरी आ रहो है जो किसीकी एक इज्जत उठा न रखेगी। इस इछाकेमे 
मिल्तिटरीकी बड़ी बदनामी फेल रही थी । एकबार इसकी बेजा हरकतकी शिकायत 
एस० डी० ओ० हरदीप सिंहसे की गईं। लेकिन उनने कहा कि अभी क्या हुआ है ? 
जब नो मद्दीनेके बाद घर घरसे गोरे गोरे बश्े, निकलेंगे तब छोगोको मालूम होगा कि 
मिलिटरी आई थी। एस० डी० ओ० की इस उक्तिसे ल्ञोग क्षुब्ध थे और मिलिटरीका 
सामना करनेकी तेयारीमे लगे थे। 

२३ अगस्तको खबर फेली कि कछ अज्जुन सिह दारोगा मिलिटरी लेकर 
बाजपट्टी और पुपरी वगेरह लूटने आ रहे हैं । हर तरहसे उनका सामना करनेको 
लोग तैयार हो गये। जगद्ट जगह सड॒कें काटकर ओर पेड गिरा कर बिलकुछ 
जाम कर दी गयीं। फिर लोग वनगांव चौकपर अज़ुन सिहकी घातमें बेठ गये। 
लगभग दो बजे मोटर आई ओर सड़क जाम देख रुक गई । लोग चोकन्ने थे ही 
आंख मेंदे उनकी ओर दौोड़'पड़े। मोटरसे आवाज आती रही कि हटो | भागों ! 
रास्ता साफ करो ओर लोग उसपर लाठी पीटते रहे । अब मोटरवाले स्थिर न 
रह सके। उतर कर एकने राइफल संभालो पर लाठोकी कड़ी चोट खाकर हाथने 
राइफल्न डाल दी । पत्रक मारते लोग उसपर हृट पड़े। शोर हुआ 'दरदीप बाबू हैं ! 
एस० डी० ओ० साहब हैं ।” पर सुनता है कोन; लाठी ओर भाले चलने छगे । 
साथ बेठे थे पुलिस इन्सपेक्टर सूरतक्राजी ओर दो कनस्टविल श्रीश्यामलाल सिद्द 
ओर श्रीदरवेशी सिंद । तीनों एस० डी० ओ० हरदीप नारायण सिहको बचाने 
दोड़े भर उन्हें गिरते देख अपनो जान लेकर भागे। तुरत दोठों सिपाद्दी तो पकड़े गये 
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और मौतऊे घाट उतारे गये । द्वा ! मूरतकाजीफो सौफा मिला और वे सड़कफी यगलके 
भोपड़े में छिप गये | क्रोधान्धोने मोपडेमें राग लगाउर उन्हें बाहर निकाज्षा और 
उनके आरंजू मिननतपर कान न दे बढ़ी वेरहमीसे उन्हें मार ढाला ? फिर लाशोंको 
गायब कर देनेडी योजना बनी और लाशें इकट्ठटी की जाने लगीं। एस० डी० ओ० फी 
लाश अपनी जगहपर न थी। लोगॉमें सनसनी फेल गई और लाशकी तलाश 
दोने लगी । तुरत एस० डी० ओ० साहब कुछ ही दूरपर बढ़ी फठिनाईसे सिसकते 
हुये पाये गये | फोरन उन्हें. सत्म कर डाला गया। फिर सभी लाशोंको पासके 
सोतेमें छिपाकर लोग तितर वितरहोगये । लोगॉको यद्द जाननेकी भी फुरसत नहीं 
थी कि एस० डी० ओ० दल्ञका एक ड्राइवर वध गया है जो उस दृत्याफाण्डकी 
खबर देने सीतामढ़ी पहुँच गया है। 

इस हत्या काण्डने लोगोंके खूनफ़ो सद कर दिया। एक सरफारपरस्त एस० | 
डी० ओ० दोनेके श्रलावे हरदीप बावूकी ओर फोई खास शिकायत न थी। जोर 
जुल्म फरके आन्दोलनकों दवानेकी चेष्टा करनेवालॉमें उनका नाम नहीं लिया 
जाता था। इसे वह जानते थे। इसलिये विना किसी तेयारीके वनगांव किसी तहृकि- 
कातमें था रहे थे। श्रीमुरतकाजीफे खिलाफ तो और कम शिकायत थी। इस 
हत्याक़ा कार्यकत्तोओंको दुस हुआ और वे कुछ घबड़ाये फिर तो जनताका 
आतक सोमा पार कर गया और वह घर वार छोड़ सागने लगी। पुलिस हमारे 
भाई हैं--के नारेको पुलिस पहले चुप चाप सुन लेती थी कितनॉपर तो उनका 
असर भी पडता था | पर अब उस नारेको सुन वह चिढने लगो। उनका मन 
फेरनेमें बनगांव दृत्या काण्डका बढ़ा हाथ है। उनकी राष्ट्र भावना ऐसी न थी जो 
उन्हें समझा देती कि हरदीप बायू विलकुल घोसेमें मारे गये ओर उनऊी दृत्वाकी 
जयावदेदीसे बचनेके लिये और ह॒त्यायें हुई; जनताकी विचार घाराका सम्बन्ध इस 
पाएडसे न था। पुलिस और झन्यान्य अफसरोंमें जो हमदद ये उनने भी सान लिया 
कि जनता बदल गई | भौर जनताने भी जान लिया कि वे सभो बदल गये । 

२५ अगस्तको ग्यारद बजे अजु न सिंद, एस० पी० और फ्लक्टरके साथ & 
लॉरियॉमें फीजियोंको लेकर वाजपट्टी आ घमके। आपने लाध्ञॉछा पता लगाया, 
फिर पुपरीमें १६ और बाजपट्टोमें २५ आदमियोफो गिरफ्तार किया। लगे हाय 
लालचन मदनगोपालकी दूकान छूटी । इनऊे दो लड़फोडों गिरफ्तार फ्रिया भौर 
तीसरे कड़के देवफीनन्द्नकों बेतरद मारा और आंखके पाछ समीनसे घायक्ष फर 


कक च्य 
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द्या | दूसरे दिन फिर फोजियोकी दो लारियां पुपरी पहुँची। हाटका दिन था। 
फोजियोंने लोगोपर अन्धाघुन्ध गोलिया चलाई । चोरौतके भद्‌ई कबारी वहीं ढेर 
हो गये और वहेड़ाके सहदेव साह और महावोर गोप अस्पताल जाकर मरे । 

इस गोली कार्डसे पुपरी बाजार कांप उठा और अनगिनत लोग जान मात् 
ओर इज्जतकी रक्षाके लिये रातो रात नेपात्न भागने लगे। आसपास उजाड़ होगया। 

३ सितम्बरकी डी० आई० जी० और कलक्टर गोरे लेकर आये और जहां 
हंत्याकार॒ड हुआ था वहां उनने आग ज्ञगा दी। ११७ घर घू धू करके जल गये। 
इन घरोमे ४८ घरोंकी मालियत हजारसे ऊपरकी थी | फिर इनने बांजपट्टी और 
मधुबनके बाजार ल्ुटवाये कुछ लोगॉने ल्लुटेरोका हाथ पकड़ना चाहा, बस, इन 
कायदे कानूनके पुतलॉने गोली चछवा दी जिससे जानकी प्रसाद और जयक्ृष्ण 
साहकी माताकी तत्काल मृत्यु हो गई । 

५ सितम्बरको अजुन सिंह फोज लेकर आये और नारायण प्रसाद, कमला 
प्रसाद, गौरीशकर, सीताराम सर्राफ, नन्‍्दल्ााल शमों आदिकी दृकानोसे हजारोका 
माल छुटवा लिया। अंगरेजी सरकारकों अपना सगा समझ चोर डकेतोने सर 
उठाया और एक तरहसे आराजकता फैल गई । गांव गाँवके स्त्री बच्चे गाँव घरके 
बाहर पेड़ोके नीचे, मकई वा ऊँखके खेतोमे दिनभर छिपे रहने लगे | ७ सितम्बरको 
अजुन सिहने फिर थानेमेँ आसन जमाया और पुराने तथा प्रसिद्ध कांग्रेसी 
श्रीरामविहारी सहथा उसके कृपाभिखारी बने ! चोरोतके परिडत केदार पाठक भी 
उसकी ठकुरसुहाती करने छगे । फिर तो गोरोकी मददसे अर्जुन सिहने थानेभरको 
पीसना शुरू कर दिया। पुपरीमे १९ आदमियोको गिरफ्तार किया जिनमें एक थे 
श्रीराजनारायण मिश्र जिनने हेड गुरुअइ छोड़ कर आन्दोलनमें भाग लिया था। 
फिर तो यह रोज कोई न कोई गांव जाते घर लूटते, लोगोकी गिरफ्तार करते और 
बढ़ी बेरहमीसे मारते पीटते । 

बाजपट्टी हत्याकान्डसे श्री रामबुकावन ठाकुर अव्यत्त मुद्दालेहमें से थे। आप 
फतरीकी हालतमे ही स्वर्ग सिधारे । पर रामफल संडर पकड़ लिये गये और आपको 
फांसी हुईं। औरोके साथ साथ आप भी नेपाल भाग गये थे परन्तु वहां दूस दिन रह 
कर वापस आगये । लोगोने कहा फिर लौट जाओ, तुम्दारो जानका खतरा है। आपने 
जवाब दिया-- व्‌ सब एतना बड़ डेराइ छ, फासो अगर परव त हमहो न। घोती न 


फेलेछी जे हमरा लाज है? 


एएण 75 जिन्हें फाँसी ठठका दिया गया! 
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१६ अगस्तकी जूनियर दरोगा अभयनन्दनजीफे स्पथ फोजियोंडी एक ठुकडी 
वेलम'ड आग्री। २१ अगस्तको ग्यारह बजे वे सब सदपुर पहु चे। कायकर्ता शिविरमें 
वेलसंड भगद्‌द मच गई। श्रो हरिहर प्रसाद सिंहने हटने या भागनेते 
साफ इनकार कर दिया। दारोगाने “उन्हें पकड़ कर जमीनपर पटक दिया ओर सीटी 
बजाई | “गोरे दौड़ आये जिनफो श्रमयननन्‍्दनजीने कहा- यही हरिदर बाबू हैँ, थानेके 
एक मात्र नेता--१४००० की भीड़ लेकर थानेपर रेड करनेवाले ।” गोरोने राइ्फलके 
कुन्दोसे हरिहर वाबूको मारना शुरू किया। वे वेहोश होकर गिर गये और तथ 
घसीट कर सड़कपर लाये गये । वहा जब होश हुआ तब फिर उनपर छू दो, गोरखेंको 
भुजाली और बूटोके ठोकरकी मार पडले लगी। वे सतप्राय होगये ओर लॉरीपर लाइ 
कर अपने घर अथरी लाये गये। राहमे भी वे खूब पीटे जाते रहे और बेहोश 
हो जानेपर बाढ़के पानीमें डुवाय जाते रहे । घरपर पहु च कर हरिहर बाबू ने गिडगिडा 
कर कहा--मुमे अब गोली मार दो ।” सुनते ही सिपाहियोने उन्हें पटक दिया और 
उनकी छातोकी इस तरह दूवाया कि मुहसे खून निकल आया। गोरे उनके सु हपर 
घूप्तेवाजी करने लगे , कहते--यह जापानसे मिला हुआ है, पांचने दस्तेका है। 

अभयनन्दनजीने हरिहर वावूके भतीजा श्री सुधीश नागायणकोे भी गिरफ्तार 
कर लिया। डउसफी जेवसे गान्धीजीरी तस्वीर निकाली और मडा निकाला जिन्हें. बूट 
तले मसल डाला। फिर सर्वोने कुन्ठोते उसे खूब मात ओर ब्लेडलसे उसके फानके 
चसडेकी उपरती परत छील डालो । 

संदपुरसे वेलसड जाते समय उन सबोने बहुतोकोी मारा पोटा ओर लूटा | फिर वे 
सब सीतामढ़ी लोट गये । 

उनके श्रत्याचारसे जनता ओर उत्त ज्ञित हो गई ओर २६ 'अगस्तकों थानेपर चढ़ 
दोढ़ी । थानेमे कोई सिपाही न था। हां, सरकारके कागजात बगरह तो थे हो । जनताने 
सबोको जला दिया ओर थानेको खूब तहस नहस करके लोट आई | 

३० अगस्तकी सध्याने छुपरेवी घीरताफो क्ट्टानी खूनझो स्थाह्ीसे लिखी हैं। छपरा 
फार्यकर्ताओंका केन्द्र था जहासे 'प्रान्दोलनफे सचालनकी योजनाये घना करता । उस 
दिन उन सर्वोक्ी बेठऊ हो रही थी कि लॉसिया पर बाज़ार पहुँचीं। जनताने रास्ता 
रोक लिया। फार्यकत्तो भी उसकी दिलेरी देस कपेते कथा भिढा पड़े द्वा गये । 
सेनिरॉने न आव देखा न ताब, गोली बर्सानों शुरु कर दो | दताहत गिरने लगे पर 
जनता ट॒टी रही। सेनिरूनि लाशें लादीं और चलते बने । जो तत्शाल शहीद बने चमक 
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संख्या थी दस और नाम सर्वेश्री जयमंगल सिह, शुकदेव सिह, भूषन सिह, नोजद 
सिह, बंशी ततमा, परसत साह, सुन्दर महरा छद्हू साह, बल्लदेव सूड़ी ओर शुकन 
लोहार । सख्त घायलोमे उल्लेखनीय थे सर्वश्री बिकाऊ कुर्मो, बुधन कह्ार। बुकावन 
चमार, मुक्त सिद्द, राजेन्द्र धानुक, शुगुल धोबी। पूजन सिह, गुलजार सिह, रामाश्रय 
सिह; बंगाली महतो, मौजे सूढ़ी। चुल्हाई ठाकु» रामलोचन सिह) रामदेव सिह और 
रामपुकार ततमा । 

१ ली लितम्बरको सदलबल थामेदार आये और थानेमे बेठ गये | उस दिनसे लूट- 
पाट मार-पीटका जमाना शुरू हुआ। रामदेव सिहजी और श्यामनन्‍्दन सिहजीके 
घरके सामान लूटे गये। डुमराके श्री प्रदीप नाययण सिह, बेलसंडके बनारसी माखवाड़ी, 
रामप्रसाद सिह, ज़्न्दी जालान, पचड़ाके श्री मुसाफिर सिह तथा सरयाके श्री ऋरहमदेव 
नायायणको पुलिसने लुटकर कंगाल बना दिया। थानाको सहायक भी मिल गये। 
परसौलीके राजा साहबने फरार श्री शिवनन्दन महतोकी पकड़बाकर खूब पिटवाया ओर 
पुलिसके सुपु्द किया। छपराके श्री यमुना प्रसाद सिंहने बाहरसे आये हुये मस्ताना 
नामधारी स्वय-सेवकको पुलिससे पकड़वा दिया । उसपर असानुषिक अत्याचार किया 
गया । एक सिपाही उसकी छातीपर चढ़कर जोर अजमाने लगा ओर दूसरा उनके गुदा“ 
मार्गमें छड़ी घुसेड़ने लगा। 

बैरगनियां थानेसे २२ अगस्तसे दमन शुरू हुआ। श्री रामप्रताप ठाकुर लोहार) 
ध्थुनी असाद, श्री युगलकिशोर, श्री देवकीमन्दनके घरपर गोरे और काले सेनिकोने 
घेरगिनियां. पुलिस सहित घधाबा किया और मनमाना लूटा। पिपरादीके पं० 
विश्वनाथ अवस्थी तथा उसी थानेके श्री जंगबहादुर शर्माके घरोंकी तलाशी हुई ओर 
छुट-पाट भी। घूंसका बाजार भी बहुत गरम रहा जिससे पं० गंगाधर झा ओर श्री 
रामवरण सिंह वगैरह जो पुलिसकी नाकके बाल बन रहे थे फायदा उठानेसे न चुके | 

मार-पीट भी बेहद हुईं। 'चश्मदीद गवाह ठा० रामग्रसाद विश्वकर्मोंका कहना है 
कि कुंवर सिंह कमस्टबिलके साथ सशस्त्र गोरोके दुलने सड़कपर जाते हुये एक दयात्ली 
साहू सोमक व्यक्तिको पकड़ लिया। उससे कुछ मुद्दालहोके नाम पूछे गये जिसका 
जवाब घह नही दे सका। इसीपर बन्दूकके इुन्दोसे उसे इतना पीटा गया कि हफ्ते भर 
फराह कराहू कर उसका प्राण पंछी उड़ गया । 

इस थानेमे लोगोको अहिसाका खूब खयाल रहा। एक घटना है, रक्‍्सोलसे एंक 
गोस माज्गाड़ीमे बन्द होकर रीगा मिलसे छिपने जा रहा था। रक्‍्सौलमे उसपर काफी 
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मार पडी थी। जब मालगाड़ी बरगनियां आकर रुकी तो मुद्दा-म॒द्दी खपर फेल गई फि 
एफ डच्बेमें गोरा बन्द है। बोखलाई हुई जनता स्टेशनपर जमा द्वो गई और अपनेपर 
किये गये जुल्मका साथ बदला उस गेरेसे चुका लेनेके तेयार दीसी । ऐन मोकेपर श्रो 
बजनाथ लालजी, सभापति थाना कांग्रेस साथी सद्दत वहां पहुँचे, लोगांसे शान्त 
किया और बडे इन्तजामके साथ गेरेकोी रोगा पहुँचवा दिया । 

एक ओर घटना यहां हुई जिससे हल्की सनसनी फेली। श्री युयलऊिशोरली 
मोतिद्दारी जेलले सीतामढ़ी जाते वक्त पुलिसफी आंखमे धूल मोक निकल गये ओर एक 
अरसेक्े बाद पकड़े गये । 

सुस्सड थानाक्ी पुलिस दम साधे रही, जनता ओर कायकर्ताओकी सब कुछ करने 
दिया। पर ब्योही ८ सितस्थस्‍्कोी अमरीकन सेनिक पहुँचे उसने अपना असली रूप 
सुरसंठ दिखलाया। सर्वश्री जयनारायण लाठ ओर बलराम तिबारीकी ह॒जारोंकी 
सम्पत्ति श्रज्भुन सिंह दारोगा लुटकर ले गये; ओर भी कितने ले गये। दीवालीफे 
गेज कलक्टर ओर एस० डी० ओ० खुद हरेक फरारके घर फीज लेकर गये और उनकी 
असो आगे फरारोफे घए लूटे गये । सिर एक श्री रामसेलावन साहफे घरसे ७००) रु० के 
गदने लूट लिये गये। 

अगलग्गी ओर मारपीटका अनुभव इस थानेको भी हुआ। श्री समलयन गुप्तशा 
मकान जलाया गया। श्री बलराम तिवारी ओर उसके पुत्र श्र पवित्र तिवारीकों 'जुन पिहि 
पकड कर ले गये ओर थानेमें चडा मात पोटा आए 'प्पमानित फिया। सुस्सह थानेमे 
भी अजुन तिंहरा अत्याचार और जगहोंडी तरह ही अपनी सीमापर पहुँच जाता "अगर 
श्री स० घा० महेश्वर प्रसाद तातयण सिह उनके अत्याचारोका घोर विरोध नहीं फरने | 

२५ पितम्बरको थानेदार और शआुतद्वीके रजिस्टरार सशत्न सनि्ो्े साथ थाना 
पहुँचे। महन्यथ रघुनन्दन दासका निर्देष चेला लाठीते वेतरद पीटा गया। जुलुम 
सोनवरसा . छिंह री दाई भी सार मार कर बेहोश कर दी गई। शुतहीमे श्री भोला 
महतोफा घर लूटा गया । 

२० 'अगस्तकों 'अमरोफन संनिक लेकर एस? डी० 'ओ० 'और पुलिस इन्सपेक्टर 
यानेमे पह चे। उस्छी दिन उनने माल पह्नेनीके श्री रामबृत्ष साहु, श्रों सखोतारम साहु 
बला आहि ७ व्यक्तियोंके घरपर घावा झिया और २९५ दजारदा माल लुट॒पा 
दिया। २१ अगस्तमे जमादारके साथ एक लारी अ्मरसीकन सतिहार जाये ओर श्री 
राजदेव छिंद औौर उनके भाइवोंस सामान लूट लिये। २ सितंवरको कम्रेस झमिटीका 
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मकान ओर कोइरिया पिपराके बा० सोनकी सिह तथा परमेश्वर (सिहकी बखारियां और 
मचेशीके घर जला दिये । 

ठीक दीवालीकी रातकों लूटते पाटते श्री गणेश प्रसाद सिह देशी-विदेशी सेनिकोको 
लेकर सिरसिया पहु'चे ओर डा० रुद्रदेव नारायशकों ठोकर ओर राइफलके कुन्दोंते 
मारने लगे। उनलोगोंने बेदम करके उन्हे एक तरप्क गिरा दिया, फिर उनकी तिजो- 
रियां तोड़ीं ओर साय धन लूट ले गये । उसी रातको मनपोरा ग्राममें एक गर्भवती स्त्री 
सामने पड़ी । वह उन्हे गहना देनेमें हिचकिचाई, पर उसपर मार पड़ने लगी ओर 
इतनी मार पड़ी कि उसका गर्भपात होगया । 

* ३ सितम्बरकों एडिशनल कलक्टर बन साहब ३८ गोरोकों लेकर महुरिया पहुँचे। 
शिवहर थानेके दारोगा महाविद्या प्रसादजी भी साथ थे। कोलाठका पुल दुरुस्त नही कर 
शिवहर सर्केनेकी वजहसे सभी पंदल बरसातके जमे हुये पानीकों पार करके 
ठाकुर नवाब सिहके मकानपर पहुँच गये ओर ठाकुर साहबकी खोज की, पर ठाकुर 
साहब नेपाल चले गये थे मित्नते केसे ? क्रोधमे आकर बन साहबने नवाब सिहजी करे 

-मकानात जला डाले और उनका माल असबाब लुट लिया। फिर वह सदल बल 
शिवहरको रवाना हो गये। 
शिवहरमे बन साहब और गोरे सेनिकोका शिवहरके राजाने दिल्न खोल कर रवागत 
किया | पर जब गोरा दल बिदा हुआ तो अपने साथ उनके लड़के - राजकुमार 
महेशनन्द्न छ्विंहको लेता गया, पर बादको छोड़ दिया। मुक्ति पाकर राजकुमार महेश- 
नन्दनने राजकुमार उमेश नन्‍्दनसे सलाहकी और हरबे हथियारसे लेस अपना जत्था 
निकाला रातको पेट्रोमेक्स जल्लाकर, तारीख १० सितम्बरको। आगे आगे दो पढ्ठे हाथी, 
फिर बन्दूकची सवार जिनके पीछे भाले बरछेवाले घुड़सवार और तब पदल लठत और 
कितनी बेलगाड़ियां । राजकुमार महेशनन्दन साहबके कमरसे बिगुल लटक रद्दा था और 
आप घोड़ेपर सवार सारे जत्थेका नेठृत्व कर रहे थे। जत्था ज्योहदी ठा० नवाब सिंहके 
गोलेके पास पहु'चा, बिगुल बज उठा । सभी गोलेमे घुस मकान बर्बाद करने ओर 
मकानके सामान लूटन लगे। गोला तो नामक्रा रह गया था। दरअसल अब वह 
धमंशाला जेसा था रातभरमे उसका मकान ढाह्‌ दिया गया और उस जगह राजकुमारने 
मजदूरोसे जबरदस्ती अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। वहासे जत्था आगे बढ़ा 
ओर विगुलकी आवाज सुन श्रीशंकर उपाध्यायकी दूकानपर रुका । दिन दहाड़े दूकान 
लुट ली गई और उसका छप्पर हाथियोने नोच चोथ दिया | फिर हाइ स्कूलका नम्बर 


आग और अत्याचार १७ 


नया 


आ्राया जो तोड फोडकर जला दिया गया | स्कूलमे छिपे थे शकर उपाध्यायडे भाई जो 
स्कूल जलता देख निकल बाहर हुये। राजकुमारने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाइको 
राजकुमारने व्यर पीडित तथां शब्याशायी श्रीकीत्तिनारायण सिंदहको पकडबाया, वह 
थानेके प्रवान कांग्रेस कार्यकर्ता थे। उन्हें वडी वेर्हमीसे पीटा गया। डनरी आँखमे 
सख्त चोट आई ओर अपना लह-लुद्दान देह लेऊर थे बेहोश गिर पडे । उनके तीमार- 
दार श्रीकिशोरी सिह और श्यामलाल सिहपर भी खूब मार पडी। सवोकोी लाकर 
राजकुमारने अपने सकानकी एक कोठरीमे बन्द कर दिया। आपने पुस्तसालय भी जलाया 
ओर लुटवाया , फिए कुछ विश्ञाम करके आपका जत्वा श्रीऊमलेश्यरीनन्दन सिंहको 
लूटने निकत्ञा । पर वहा रा० ब० महेश्यर प्रसाद नारायण सिंह आये हुये थे। आपने 
राजकुमारकी काफी फटकाए ओर जनताफ़ो उनसे भिड जानेफे लिये उत्साहित फिया। 
फिर तो जनता 'आधवेशमे 'आगई | खदेड कर राजकुमार ओर उनकी सेनाफ़ों घर घुसा 
दिया ओर उनका रामवाग जछा दिया। 

इसी दिन यानी १२ सितम्बरको दारोगा मद्दाविद्या प्रसाद साथी सहित गोरोफ़ो 
लेकर महुअरिया पहुंचे | आतऊ जमानेके लिये उनने गोली चलायी ओर श्री पअनिरुद् 
सिंह शहीद हो गये। फिर ठाकुर रामनन्द्न सिंहफ़ा घर जलाया गया और 
समूचा महुरिया बाज़ार लूटा गयां। लोग आतक्रित हो गये। ओर बहुनोंने 
नेपालकी राह्र ली । 

गठियासे पीडित कुमार रत्नेश्वरीनन्दन सिंह २० अगस्तकों पकड़ लिये गये थे। 
मि० बन गोरोको ले उनके घर जा घमक्रे ओर भाई-भतोजोंकों बन्दूक, रेडियो 
सदह्दित गिरफ्तार किया। सवोको पानी हेलवाकर केदीके रूपमे रीगा देनब्ुकके 
पास पहुँचाया गया। वहासे वनगाव होते हुए जिसे इनकी 'ऑसोंके सामने जला 
दिया गया गोरे इन्हे लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे । कुमार साहबके लठकेपर वारट 
था जिसकी तलाशमें सोतामढीऊे डिपटो मजिस्ट्रेट महथ दशेनदासऊ यहाँ पहचे 
ओर जो सामान हाथ लगा लेकर चलते बने | 

गिरफ्तारीके समय मारपीट भी जहाँ तहोंँ खूप हुई। मोनहनपुरके का्ेस 
फायकर्ता बाबू रामबहादुर लालऊे मु दें घोडेझ़ा लगाम लगाकर घोडेमी तरद 
दौढाया गया ओर ऊपरसे कोड़े वरसाये गये । 

हाजीपुर शहरमें १७ अगस्तको ही गोरे पहचे और पुनिससे ऋऊमर सीधी 
करनेकी ताकत सिली। गोरोंने स्ठेशनपर फक्नेरचन्द साहकी दृकान जला दी। 
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हाजीपुर टाउन ओर इधर उधर घूमकर खूबकर आतंक फैला दिया । फिर जोरॉंकी 
गिरफ्वारी शुरू हुईं । जो गिरफ्तार होते श्री केदारशर्मा, दारोगाके हवाले किये जाते। 
श्री केदारशमा जिन्हें “पाते अन्धाधुन्ध पीठते। उनने हाजीपुर दियाराके सर्वश्री 
बेनी भगत, हरिजीवन भगत, भोला भगत, जईलाल भगत, रामनन्दन सिंह, 
आदिको - गिरफ्तार किया ओर एक मील पीटते पिटवाते थाना ले आये। थाना 
आकर इनने बेनी भगतको जो ग्वालोंके नेता थे, लात जूतासे खूब मारा; फिर 
लाठी और बेतके प्रह्मरसे इन्हें बेहीशसा कर दिया। तब इनके मुंहपर कालिख-चूना 
पोता गया, गल्लेमें कराड़की माला पहनाई गई और फिर इनको बाजारमें मार 
खाते हुए घुमाया गया । बेचारे बेनी भगतजी खूनका दस्त करने लगे और पटना 
कैम्प जेलमें सदाके लिये सब कष्टोसे छुटकारा पा गये। 

श्री केदारने बूढ़ोंपर भी डंडे बरसाये। ४५० सालसे भी अधिक उम्रके 
श्री सत्यदेव सिहको इस तरह पीटा कि उन्तके अग॒ल-बगछके दो दाँत हट गये । 
श्री बलदेव तिवारी भी काफी पीठे गये। पं० जयनन्दन माको भी तमाचा 
लगा। परन्तु केदार शाह्वीकी कठोरता पराकाष्ठापर पहुँची जब जगन्नाथानन्द्जी 
उनके पंजेमे पड़े। स्वामीजी जेल तोड़ निकले ओर रेल तार छिनन्‍्न-मिन्‍न करते 
हुए बिदूदूपुर पहुँच गये। १८ अगस्तको एक कनस्टबिल उन्हें. गिरफ्तार करने 
आया पर उनने उसको ही गिरफ्तार करके नीमके पेड़से बॉव रक्खा और जब 
उसने प्रतिज्ञा की कि अबसे सरकारी नोकरी नहीं करूँगा ओर स्वेच्छासे अपनी 
वर्दी पेटी बगेरह दे दी तब उनने उसे छोड़ दिया। उसकी वर्दी पेटी वहीं जला 
दी गई। छगभग दो महीने स्वामी जगन्नाथानन्द्जी इधर उधर धूमकर देशरी और 
पटोरीम काम करते रहे जहांसे वे जन्दाह्य आये और महुआके दारोगा श्री सूर्य 
सिंह छारा गिरफ्तार कर लिये गये। सूर्य सिहने उनके हाथ पेर और गृदेनको 
एक साथ बॉध लॉरीमे पटक दिया और पीटता हुओ स्टेशन आया | वहांसे रेलकी 
सफर थी। उनको साथ लेकर सूर्यसिह हाजीपुर आया और केदार शर्माके 
हवाले कर दिया। 

केदार शर्मा उन्हें हाजीपुर थाना लेआये। साथमे थे जन्दाहाके राहुलजी 
ओर महुआ थानाके श्री जगदीशपुरी । थानाके बरामदेमे इनको खड़ा करके श्री फेदार 
शर्मा दारोगा और श्री रामग्रीति पाण्डेय इन्सपेक्टरने सात आठ सिपाहियोकरो 
लेकर इन्हें पीठना शुरू किया। इनका सारा शरीर फूट गया; तलहत्थी फद गई, 


आग और अत्याचार * ३११६ 
शगलियाँ थकुच गई और वह वेद्दोश होगये। पुलिसने तब इन्हें नालेगें गिरा 


दिया, एक सिपाहीसे संगीन लेजर श्री केदारने बगलसे इनके पेटपर बार ज़्या 
जिससे लगभग प उ्ख़ छा और २ इच्च गहरा घाव द्वोगया। इनका भीमशाय 
शरीर ही कुछ ऐसा था जो इतनो यातनायें वर्दाश्त कर सका। नालेवी ठड ओर 
टर्गन्धने इन्हें होशमें ला दिया। फिर पुलिस इन्हें पऊंड लाई और रामप्रीति 
पाण्डेयजीके आदेशानसार इनका बाजारमें जलूस निकाला गया-कालिफ चूना 
लगाकर, गददैपर चढाकर। केदार अर्माजी नारा लगवाते-'जेल तोढ़नेवालेकी 
दशा देखिये ॥! 

दाजीपुरमें लूट पाट भी कम न हुई । द्ेला वाजारके दुसाधऊे घर भी घुरी तरह 
लूटे गये । पर जबरदस्त लूट हुई पटेल परिवारकी। ढा० गुक्षजार पर श्री 
राजेश्वर पठेल फरार थे। घरके सभी पुलिसके ऋरपाशसे वचनेऊे लिये जहां तह 
भटक रहे थे । उस समय पुलिस इनके मकानपर आई ओर लूट पाट तोड़ फोड़ 
शुरू किया | फिटन घोडा ओर दूसरे दूसरे सामान पहले जब्त हो चुके थे। अबकी 
पलग, कुर्सी, किवाद चौखट, दवाय, कितायें, बरतन चासन उठाये गये। कपड़े 
ले भी न छोड़े गये। श्री फेदारनाथ सिंहदकी भी फाफी लूट हुई। 

लूट और घूसखोरी साथ साथ चढी। दोनों वरहसे पुलिसने काफी माल 
उड़ाथा। हा श्री फेदार शर्मा - लुट-घूसफे सामीदार न थे; वे कार्यफत्तोश्नोंका 
सास उढ़ाते थे, माल नहीं । 

ढा० गुलज़ार प्रसाद ओर भी राजेश्वर पटेल आदिने जेलसे निकल क्र सारन 
जिलेमें 'प्राश्नय लिया। पर वे दोनों केदारनाथ सिंद ओर शिवनन्दन दुवेके साथ 
छपरा शहरमें पकढ़ लिये गये 'मऔर जेलमें डाल दिये गये। छपरा जेलसे सभी 
४४५ सितम्बरफो मज्िस्टर साइबके इजलासमें हाजिर होनेऊफे लिये ह्वाजोपुर लाये 
गये। डा० गुलजार प्रसाद लिसते हें--में तीन व्यक्तियोके साथ छपरा जेलसे 
हाजीपुर लाया गया। ऐसा जान पढता हैं कोटेके साथ स्थानोय पुडिस 'अधिका- 
रियोने फोई पद़यंत्र पहले दीसे रच रसा था। अतएवं में कोटमें दासिल फरपे 
बहाके जेलमें भेजा न जाकर स्थानीय थानामें लाया गया। वहा रातभर बन्द रहा। 
सुबहको जूनियर दारोगा याबू केदारनाथ शर्माने मुकगे घुलावाया । पूछा-जुहिये 
आपके साथ क्‍या जिया जा सकता ६! मेने कद जो छुछ्ठ आप कर सकते हैं उम्ीमसे 
फीजिये। इसपर उनसे थेंठ मंगवाया और मुम्ते धानेके भीतर लेगये। बोले, 
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स्वराज देखनेके लिये मै आपको जिन्दा न छोड गा। मैंने उत्तर दिया--खुशी 
है मुझको कि मेरे मरनेके बाद ही सह्दी पर स्वाराज्य तो होगा, इसे आपने कबूल- 
कर छिया | इसपर भूखे शेरकी तरह आप मुझपर हूट पड़े ओर मुझे बेतसे 
फाफी मारा, फिर आपने हुक्म दिया कि मेरा शूद्भार विया जाय ओर मेरे लिये. 
खास सवारी मंगायी जाय। मेरा मुह कालिख चूनेसे रंगा गया; गलेमे जूतोका 
हार पहनाया गया और दो गद॒होमे से एकपर चढ़ाया गया। दूसरा गद॒हा भी 
साथ रखा गया शायद इसलिये कि एकके थकनेपर दूसरा काममे लाया जाय। 
इस दरह पुलिसवालोके घेरेमें मेरा स्वांग निकला। 

मेरे सड्सपर आते ही शहरकी दूकानोके किवाड़ फटाफट बन्द होने लगे। भीतर 
घरोसे किसी किसी औरतके रोने और चीखनेकी आवाज आने लगी । कहीं कहां 
जो मद दीख पड़ते थे उनका चेहरा रोषसे तमतमाया जान पड़ता था। मगर 
किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पुलिसवालोके विरुद्ध कुछ बोल सके। रास्ते 
रास्ते थप्पड़ बेतसे मेरी पूजा होती रही । साथ साथ अश्लील गालियोकी बौछार 
हो रही थी, लौटते समय उनका विचार हुआ कि मुझे! जूतोसे पीटा जाय। मैने 
उन्हें अपना चप्पल निकाल कर दे दिया। मारते मारते उन्होने चप्पल्षको तोड़ द्या। 

“फिर मै जेल भेज दिया गया। हा यह सब मारपीट जो हुई सब पुलिस 

इन्सपेक्टर बाबू रामप्रीति पाण्डेयजीके सामने ।? * 

हाजीपुर थानेके बिदुपुर बाजारमें २५ अगस्तको देशी विदेशी सेनिकोंकी दो 
लॉसरिया आई। श्रोकेदार शर्मा, दारोगा हाजीपुर, श्रीरामप्रीति पाण्डेय, पुलिस 
हाजीपुर थाना इन्सपेक्टर हाजीपुर और एक कनाडियन कप्तान उन सेनिकोके 
साथ थे । ' 
इन लोगोने शीतलपुरके बाबू छालबंद्वादुर सिहका मकान सामान सहित जला 
दिया। उन्तपर स्वामी जगनन्‍्नाथानन्दके छिपा रखनेका अभियोग था। बाजारमें 
श्रीअम्बिका दास कनौजियाके पक्का मकानसे आग छगा दी गईं ओर घरका सारा 
सामान उठा उठाकर आगयसे फेक दिया गया। अम्बिका दासजी फरार थे। उनके 
बूढ़े और अन्घे पिताको भी तमाचे लगाते और बन्दुकके कुन्देसे उनकी पीठको इड्डी 
हिला देनेसे श्रेकेदार बाज नहीं आये । फिर श्रीद्वारिका प्रसादके मकानमें आग 
लगाई गई । ठीक इसी समय क्रान्तिकारियोका जयघोष सुन पड़ा। इन सबोंका 
ध्याव उधर खिचा; इधर लोगोने द्वारिका बावूके घरको आग बुकका दी | तुरत एक 


......_:  अमानुषिक अत्याचारें 
हर न्दः शिकार 
। थे 
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बहुत बढ़ा जलूस विदु पुर चौफकी ओर आता दीख पढा। जलूसको प्रोम्रासके 
मुताबिक आज निकलना था, इसलिये वद निकला था। इसे डुर्योग मानिये कि जब 
वद चौकऊो आ रहा था वहां पुलिस और फौज पहुँची हुई थीं और “स्वाभाविक! 
कार्रवाई कर रही थीं। जलूसको देख वे डरों और दनादन उसपर गोली छोडने 
लगीं पदले खाडी आवाज जरूर हुई पर तुरत गोली सीधी मार करने लगी और 
बातकी घातमें सात आदमी अपना अ्रमर ज्ञाम सदाके लिये छोड गये। उनके 
नाम है. सर्वश्री राम ओऔतार राय, दरवश राय, बुधन दुसाध और रोशन राय, 
फफरहटाऊे, ढोढाई राय ओर राम दास, विदुत॒ुरफे और एक देमराज राय परोहाके 
थाना राघोपुरके जदुराय घुरी तरह घायल हुये । 

उखडी हुई रेलवे लाइनकों जोडती बेठावी गोरों की स्पेशल गाडी १६ अगस्तकों 
टेनमुक साहब भगवानपुर ले आये । गोरोका एक दल्ल उतरा ओर श्रीदीपनारायण 
महुआ सिंदके विठोली आश्रमपर जा घमका। आश्रम जला दिया और 
लगे हाथ स्कूल, प्रामसुधार केन्द्र ओर खादी भण्डारको सामान सद्दित फूंक दिया। 
दूसरे दलको टेनन्न क साहब बिठोली गावमें लेगये और १० बजेसे ३ बजे शामतऊ 
किरासन तेल छिडफ़ छिडककर लोगंका घर जलाते रहे | ८० घरोंकोीं धू धू करके 
आग चाट रहो थी और ऊपर हवाई जद्यज मडरा रहा था। और निहत्थोका 
बिठोली ग्राम सुनसानसा था क्योंकि एक दिन पहले ही लोगोंने गांव छोड दिया था। 

थानेके और श्र हिस्सोमें भी ठेनत्रक दुलने अपनी करामात दिसलाई। 
विद्ारीमें चार घर, गोरोलमें पाँच घर, जन्दाहयमें अनेऊ और कन्होलीमें एक घरको 
जला दिया गया। लोना, कन्द्दोली, बोका 'आदि गांवोमें पुलिसकरी सहायतासे 
गोरोने अनाज निकाल ढेर कर दिया ओर उसमें 'आग लगा दी | 

टेनम्र के दलने कितनोकी सोते घाट उनारा। बविठौली प्रामर्मे आग लगादे 
समय गोरोने देखा कुछ दूरपर एक खड्ठा सड़ा उनऊो देख रहा है। तुरत वह गोलीका 
निशाता बनाया गया। नाम था श्रीरासविहारों सिंह। श्रीरासविद्याराड़ो काम 
करनेकी लगन थी और सोभी बहुत पुरानी । आपने उस 'असदहयोगके जमानेमे गया 
कफाग्रेस पंदूल ही चल कर देया था। 

इस थानेमें अमानुपिक छत्याचार भी काफी हुये । फन्‍्दौलोडे परिद्ित महावीर 
का बचे मु हमें गोरोंने थूक दिया। उन्हें पकड कर वे रब थाना लेगये और 
थूक फेंक फर चाटनेको कद्टा । परिडतजञोने ऐसा करनेसे टन र र कि त मिससे उनरर 
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हण्टर ओर कोड़े खूब बरसे। बिफरौलोके श्रीशिवनन्दन चौधरीको खूब पीटा 
गया और उत्तके खूबसे चपचपाये शरीरपर छाल चींटियोका छत्ता डाल दिया 
गया। ल्ञाल चीटियां उनके शरीरको चिमट खाने ल्र्गीं जिससे वे छटपटाने लगे। 
गोरे और काले दोनों उनका छुटपटाना देखते और मुस्कुराते। श्रीभागवत शमाके 
दोनों पेर उठाकर एक साथ कुर्सीके सिरेसे बॉध दिये गये और तलबॉपर हस्टरसे 
इतना मारा गया कि वे मुछितसे हो गये । बादको वे जेल भेज दिये गये जहां कई 
दिनों तक वे चल फिर नहीं सके | यहांके स्वामी जगनन्‍्नाथानन्दपर जो बीता सो 
हाजीपुर प्रकरणमें लिखा जा चुका है। 

महुआ थानेमें लूट पाट और धूसखोरीकी भी धूम रही | सेहानका खादी भण्डार 
लूटा गया । महुआके श्रीरामेश्वर चौधरी प्रेसिडेन्ट थाना कांग्रेस कमिटीका, बीस 
हजारसे भी अधिकका मार लूटा गया। श्रीसूयदेवनारायण सिहके नेढृत्वमे 
अमरीकन फौज उनकी दूकानपर गई और उसे लूट लिया । उनके भतीजे श्रीअव- 
घेश्वर चौधरीने गोरोको लुटनेसे रोका जिसपर वे सब अवधेश्वर चौधरीपर हूट 
पड़े । ठोकर, हृस्टर और राइफलके कुन्दोसे उन्हें इतना मारा कि कुछ द्निके बाद 
ही वे दुन्तियासे चल बसे । यहांके गणेश लाल चोधरी और बहैसीके चन्दू सहनी 
ओर धोधुआके फुदेनी प्रसाद आदि लूठे गये। लोआ, धोधुआ, जन्दाह्या और 
सिघाड़ा आदि गांवोमे और भी लूट हुईं । घूसखोरीके शिकार तो थाने भरके लोग 
हुये। बीट नं० १८, ८, 5, ४, ओर २ को छोड़ कर १ से २० बीट नम्बर तकके 
शांवोंको पुलिसके जेब खूब भरने पढ़े । 

३ सितम्बरको १० गोरोको लेकर दारोगाने महनार थानेमें पेर रखा और 
श्री मदन मकाको गिरफ्तार कर लिया। श्रीयुत मधुरा प्रसाद चौधरी और मियां 
परहनार सफु द्दीन कायकत्ताओके घर बतलाने और उनके परिवारवालोंको 
तंग करवानेमे पुलिसके दाहिना हाथ साबित हुये। ४ सितम्बरको दारोगानी 
फिर गोरोके साथ आये। मदन भाजीके घरका ताला तोड़ यूनियन बोडेके कागजात 
सथुरा बाबूके पास भेजवा दिया और लौट गये | उस दिन उनने श्री मदन झ्लाजीको 
महुआ पहुँचा द्या। ६ अगस्तसे उनने अपनी “असली कारवाई” शुरू की। 
गान्घधी आंश्रमकी तालाशी ली, श्री रामचन्द्र सिहके सभी सामान, कपड़े लत्ते, 
पलंग बक्से और चौखट किवाड जला डाले। उन्तके चाचा श्री निरसूसिहको 
गिरफ्तार कर लिया पर २००) रु० घूस लेकर छोड़ दिया। बादकों वे सदल बल 
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हमीद मियाके घर पहुँचे और उनके घरको बिलकुल फूक दिया। श्री रामप्रसाद 
ठाकुरका घर भी जला दिया गया। 

इस थानेमें अगस्त आन्दोलनका इतिहास अवधिझाशतः श्री मदन काफी शरता 
शभौर शहादतका इतिहास है। ये लिखते है--“शामको महुआ पहुँचा। वहाके 
दारोगा श्री सूर्यदेव सिद्द मुझको देख कांग्रेसवालोको गलियाने छगे। मैंने टोक़ा 
मुझपर फट पढ़े। मेरा मन दुखी हो गया। मेने रातकी भोजन नहों किया, दारोगा 
सादव तब पछताने लगे। सुबदमें मेने भोजन किया ओर उसी दिन यानी 
५. सितम्बरको हाजीपुर पहुँचाया गया। वहाँ में कोर्ट इन्सपेक्टरके आफिसके 
ओसारेपर खड़ा रद्दा। मेरे साथ चार अभियुक्त और ये जो वहीं बेठ गये | 

तीन वजे होगे। कहीसे श्री केदार शर्मा, धाजी पुरके दारोगा भाये और मुझे गान्घी 
टोपी और खद्दरकी घोती छर्ता पहने देख कोसने लगे पर सहनारके एक कनस्टबिलने 
उनसे कुछ फद्दा और थे चुप दो गये। मदनारकी पुलिसने बरावर मेरे साथ 
अच्छा व्यवद्यार रक्खा। कुछ देरके बाद इन्सपेक्टर आफ पुलिस श्री रामप्रीति 
पाण्डेय आये और आते ही उनने जो चार अभियुक्त बेठे थे उनमें हरएफ़फो 
तीन चार बेत मारा और एक एक ठोकर दिया। फिर वे मेरी ओर बढ़े। मेरी 
पीठपर द्स-चारद्द बेंत खींच लिया। फिर ग्देनपर इस जोरसे मारा कि में 
ओसारेपर वेद्दोश गिर पढ़ा । 

चेतना 'प्राई तब सोचा कि अब छुट्टी मिठ गई । पर रामप्रीति पाण्डेयने एक 
फनस्टविलको कद्दा--इसकी एक टांग उठाओ ओर पीटो। उसने एक टांग उठाई 
ओर तलवेसे कमर तक द्स बारद्‌ बेंत मारे और इसी तरह दूसरो टांगमें भी। 
फिर पाण्डेयजीने दाजीपुरफे छोटे दारोगा श्री केदार सिदसे फद्दा--इसे आ फिसमें 
ले जाओ खुय पीटो 

“फेदार वाघू आफिसऊे टेबुल़के पच्छिम तरफ मुमऊो ले गये 'भौर पोटने लगे। 
में चेहोश दो गया। ऐश 'प्रानेपर फिर उनने पोटना शुरू किया और फिर में 
वेहोश हो गया। अधकी जब दोश आया तब इनने कद्मा-उ्ठो। में उठा। 
दे बोले--कान पकड़कर बेठो। मैंने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया। तय एक 
फ्लस्टविल् उनके हुफ्मसे मेरी कनपद्टोमें तमाचे लगाने लगा। इसी वक्त रामप्रीति 
पाण्डेयने बाहर 'पानेका हुक्म दिया। में बाहर लाया गया जब उसने दस-बारह 
घेंत लगाये और जो चार फैदी मेरे साथ आये थे उनको क्ट्टा--इसस्े मारो। 


44] गे ४ अगस्त-ऋन्ति 
डराने धमकानेपर उन सबोने मुझको धीरे धीरे पीटना शुरू किया पर जब डाँट 
पड़ी जोर जोरसे पीटने लगे। एक बोला--अंगरेजी राजमें हम सब चेनसे रहते 
थे। ऐसे ऐसे फसादियोने ही हमें आफतमें डाला है। 

- “फिर रामप्रीति पाण्डेयके हुक्मसे कालिख चूना लाया गया और एक कनस्टबिल्ञको 
मेरा मुह पोतनेके लिये कहा गया। मैने मुह ढक लिया | पर जबरदस्ती यानी 
मेरे हाथोंकी मेरी पीठ पर कसकर एक तरफ चूनेसे और दूसरी तरफ कालिखसे 
मेरा मुह पोता गया । फिर मेरे गले एक लबनी लटका दी गई। तब पाण्डेयजीने 
कफहा-लेजाओ ! इसे घुमाओ । केदार बाबू दो कनस्टबिलके साथ मुझको कचहरीकी 
सड़कसे लेचले और जब मुखतार खानेके सामने पहुँचे तब जोरसे बोले-- 
देखिये, यह महनारकें इन्सपेक्टर साहब है। जगल्ाल चौधरी इनके लिये छबनी 
छोड़ गये हैं जिसे लटकाकर यह धूम रहे है । यह इनकी दावात है और यह बेत 
इनकी कलम है। बहांसे वह पोस्ट ऑफिसके सामने आये ओर अपनी बात 
दुहरायी । जितने वहां थे सुनकर हँस पड़े | वहांसे केदार सिह मुझको लौटा लाये 
ओर एस० डी० ओ० की कचहरीके नजदीक पहुँचे वहा नालेसे थूक पीक मिला 
हुआ पानी बह रहा था। केदार बाबूने एक कनस्टबिलको कहा--इस पानीसे इसका 
मुह धो दो । पर उस समय पाण्डेयजी आगये ओर उनने दूसरे पानीसे मेरा मु ह 
साफ फरवाया । मै फिर उनकी आऑफिसमे लाया गया जहाँ मेरी लबनो हटा दी 
गई । पाण्डेयजीने कहा इसे भीतर लेजाओ ओर खूब पीटो | एक कनस्टबिल मुमे 
ल्ेगया और घूसे लात थप्परोसे मारने लगा। मैं गिर गया और उठनेसे अपनेको 
अससथ पा वहीं बैठ गया। पाण्डेयजी मां बहनको गलियाते हुये बोले--इन्ही 
लोगोने मूरत काको मरवा डाला है। जाओ, इसे जेल रख आवो। तब मे 
५ सितम्बरकी शामको हाजीपुर जेलमे दाखिल हुआ । ? 

शहीद मदन मकाकी आपबोतीका यह एक अंश है। जेलमे इनका शरीर दवा 
दारूके बावजूद भी संभल न सका। रामप्रीति पाण्डेय और केदार सिंहकी 
अमानुषिकता इन्हें धीरे धीरे और तिल तित्न करके निगलती गई। बीमारीकी 
वजहसे अधिकारियोने इन्हें जेलसे बाहर कर दिया ओर बाहर ह्वो क्षय रोगको 
पीड़ाने इन्हें अमर शहदीद्‌ बना दिया । 

३१ अगस्तको गोरे ओर भारतीय सिपाही राघोपुर थाना आये और मकान 
राघोपुर तोड़ना, लूटना और जलाना शुरू हुआ | 
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ठाकुर अमीर सिदका मकान लूटा ओर जलाया गया । विझाऊ सिह, 
सन्त विलास सिद्द, शिव प्रसाद आजाद, राम लसन भगत, हरनन्दन शाप राम 

नन्दन सिंह, जगदीप सिह, दागेगा सिह, नन्‍्दन सिंह, राजमगल सिद्द आदिके 
मकान लूटे गये। तेतर राय और देवनन्दन रायकी सबसे व्यादा लुट और बरवादी 
हुई | इनमेंसे कई सज्जनॉके अन्न और मवेशी तक लूट लिये गये । 

रुस्तमपुरके बुलाडी साहको भारतीय सिपादियोने इतना पीटा कि तीन दिनेंके 
बाद उनका प्राणान्त दो हो गया । 

इस थानेमें गोरे, जाट, बलूची तीनों आये ओर थानाभर घृमे | बहुआरा 
फोठीके मैनेजर मि० डोन्टने गोरोंकों लेकर बाबू नथुनीलाल मेहताफा घर लूट 
पातेपुर लिया ओर घरफो पस्त भी कर दिया । यहा बलूचियोंने हाट बाजार 
जाकर चीजॉकी काफी छीना कपटी की । मालवालोमे आतक छागय।। जबरदस्ती 
पीज उठा लेनेमें जाट किसीसे पीछे न थे। 

इन सभी सेनिकॉफ़ों अपनी कारवाई फरनेमें मदद मिलती थी पातेपुर महथ, 
चौधरी मदन मोहन प्र० सिंह, वशिप्ठनारायण सिंह और रामग़ुढाम साइसे । 

पातेपुर महथरो सास दुश्मनी थी शिव नारायण मदतोसे । उनने फौज बुलाई 
ओर शिवनारायण महतोजीको गिरफ्तार फरवाक़र थानपर खूड पिटवाया और 
फिर उनके परिवारको तग किया। सुन्दर महृतोतो अपने स्थानपर बुला कर सूप 
पिटवाया ओर उसकी मकई उठवा ली । फोजियोपे पफडवाफर सूत्र काम लेना वा 
धूपमें खड़ा रखना तो आराम वात थी। 

शहरमें १६ 'प्रगस्तसे पुलिसका सिक्का जमने ल्गा। १८ 'प्रगस्तकों मेडिकल 
स्कूलफा होस्टल घेर लिया गया अर उसकी तलाशी हुई। श्लरोजगतनारापणकी 
पेटीसे बघनसा निकला ओर वे गिरफ्तार कर लिये गये। मिथिला कॉलिज़ पोर 
दरभंगा जिला-स्ूल आदि सरवथाओपर भी पुलिसका आक्रमण हमा 
ओर सभी सस्यायें बन्द कर दी गयीं । १६ अगरतको बाबू क्सलेश्वरी चरण मिन्‍्हा 
ओऔर श्रीरामवहादुर प्रसाद गुप्त, श्रीराजेन्द्र प्रसाद आदि गिरफ्तार हए और शहरफ 
प्ान्दोलन बहुत ढोला पड गया। फिर भी रामेश्वर ए्साद सिन्दा चडीलरओो फर्मठता 
ओर दिलचसर्पीकी वजहसे शहरवाले छुछ जोश इहिसलातें रद्दे पर पीछे बह मी 
गिरफ्तार हो गये और शहरवा 'प्रान्दोलन बदसा दो गया। फिर सरकारको ताऊन 
गावोंको दवानेमें लग गयी । 
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२१ अगस्तको पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट कुछ फौज लेकर बहेरा पहुँचा। उसने कांग्रेस 
आश्रमको सामान सहित जला दिया | फिर उसने श्रीसत्यदेव का और रामनारायण 
बहेरा भझाके घरोको लूट कर जला दिया। श्रीनधुनी पटवाकी दूकान भी 
इसने छुटवा दी और सूबेलालकी गिरफ्तार कर लिया । वहांसे वह सदल बल हाबी 
भौआर गया। वहां श्रीपरमानन्द काकी कुछ चीजे लूटी गयीं और श्रीरघुनाथ 
माका मकान लूटा गया और बखारी जला दी गयी । इसके बाद बहेरामे पुलिसकी 
मनमानी चलने लगी और बहेरा हाइ स्कूलके मास्टर विष्णुगुलाम कला उसके 
दाहिने हाथ बन जनताको तरह तरहसे सताने लगे | सितम्बरके पहिले हफ्तेमे पुलिस 
बिठौली आदि गांवोंमे गयी और श्रीशन्रुष्न राय आदि कारये कर्त्ताओके माल 
मवेशीको जब्त करने लगी । 

६ सितम्बरको एक मजिस्ट्रेटके साथ डी० एस० पी० सदलबल्न ठाठूपुर पहुंचे । 
वहां उनने रामकरण सिह, रासाश्रय सिह और बच्ची सिहको.लूटा । वहां हुलास 
सिह खड़ा था जिसे उनने एककी बखारीसे धान निकालनेको कहा। उसने इनकार 
किया। जिसपर डी० एस० पी० उसे पीटने लगे। हुज्ञास सिहने एक दो बार 
मना किया फिर भी बेतको रुकता न देख उसने डी० एस० पी० को पटक दिया 
और उसकी छातीपर चढ़ बेठा। तुरत मजिस्ट्र टके हुक्मसे सिपाही छपके और 
डी० एस० पी० को छुड़ा दिया। डी० एस० पी० चला गया । पर थोड़ी देरके बाद 
एक ट्रक पर पुलिसको लेकर ठाठूपुर छोटा। बन्दुककी खाली आवाज करके 
लोगोंको डरा दिया । बच्ची सिह ओर बहादुर सिहके मकानको लूट कर जला 
दिया । इतनेमें ज्ञोगोकी भीड़ छय गयी और सभी डी० एस० पी० को खरी खोटी 
सुनाने लगे। वह आगे बढ़ा तब लोग राह रोक खड़े हो गये इसपर उसने काफी 
गोलियां चलवायीं । वीन घायल हुये। दो स्त्रियां और एक पुरुष। दूसरे दिन बहेराके 
दारोगा बहेरी पहुंचे और अनूठ महतो, विन्ध्येश्वरी मिश्र और वासिछ शाहकी 
सदृद पाकर उनने लोगोपर खूब अत्याचार किया। दारोगा साहब द्वाथीपर सवार थे 
ओर अपने साथ नवादाके विष्णु ग्रुज्ाम काको रख रखा था। वहां उमाकांत 
ठाकुरका घर लूटा गया और जयनारायण ठाकुरके घरको लूट कर हाथीसे परत 
करवा दिया गया | ठक्कोसाहु और लक्ष्मीकांत ठाकुर और कौशिक मुखियाके घरकी 
भी ऐसो ही दु्देशा की गयी। वहांसे यह पुलिस दल बधोनी आया जहां उसने 
श्रीउमाकांत का और सीवन गहल्ौतके घरको लूट कर जछा दिया। उगन्त मिश्र 
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और गंगाघर मिश्रकी भी कुछ लूट हुयी | सहरू गावमें भी इन पुलिसवालॉनि 
गोली चलायी | लोगोंकी उराया ओर काफी लूट पाट सचायी। फेंफन मंडरके 
घरको लुट कर दारोगाने जला दिया और हरोती मडर, सेवालाल मडर 
ओझौर मंगरू सडरके घरोंको छुटवा दिया। नोच खसोट और घुसखोरी तो कितने 
गांवोमे चढती रही । 

खरारीमें सरकारी ताकतसे लोहा लेनेवाले थे परिवार सहित श्रीरामवरन सिह 
आर उनके संगी साथी । इनकी वजहसे हथोड़ी कोठीकी मेस साहथाने अपने यहां 
दारोगा सहित सिपाहियोफा पढ़ाव उलवा रसा था। इस तरह हथोढ़ी कोठी थाने 
जैसा काम करती थी। इसने रामबरन सिंह आदिके घरको जला दिया और 
जिन जिन गावोंमें वे लोग गये उन सबकी काफी परेशान किया | 

व्रीज थानाके रसियारी गाँवमे पुलिस आयी ४ सितम्बरकी और द्रभगा 
राजके ग्रप ऑफिसपर कब्लाकर लिया और राजके अमलॉंफो वहाँ बेठा 
दिया। दूसरे दिन वे पाढठी आये; काफी साज-बाजके साथ। पालीमें 
हिन्दू-मुसलमान भाई-भाईकी तरह रहते थे। गॉवमें पुलिसको देस डंफेपर चोट 
पड़ने लगी और लाठी भालेसे सुस्तज्ित ग्रामीणोंकी भीड़ लग गयी | इसलिये 
पुलिसवाले उस गॉवको लुटवा न सके। वे चुपचाप कनकछाल मभाके पास पआये 
ओर बोले में आपको गिरफ्तार फरता हूँ | परिडतजीने कहा ऊि में ७ अगस्तसे 
दी आजाद हूँ। में गिरफ्तार नहीं हो सकता। इसपर पुलिसने उन्हें उठाकर 
हाथीपर चढा लिया और चलते बने। 

दूसरे दिन दृथियारवन्द सिपाहियोंको लेकर सेलिसवरी साइब सुपीक्ष पहुँचे; 
यहाँसे पेदूल चलकर रजवा 'आये जद्दाँ उनने सर्वश्नी विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह, 
सत्यनारायण सिंद ओर उनके सभी भाइयोंके घर फूक दिये | उनके एक भाई 
बुच्चनवाबूके घर दो दिनका बच्चा था। जिसे लेकर बेठी हुई मां आगसे घिर 
रदी थी और सिपाद्दी उसको निकालनेसे घुच्चनवायूक्रो रोक रहे थे। लेक्नि 
अन्तमें सेल्सिवरीने इजाजत दे दी। शगकी लपटोंके बीचसे बुद्चनचाउने 
जच्चे-बच्चेको निझाला। इस अग्निकाठमे बिरोल थाना भर आतकित द्वोगया 
और पुलिस दूर-दूर भी छापा मारने लगी। तरबारामें चरसा सघ "गौर विद्दार 
विद्यापीठके सामान लूट लिये गये गऔर मकानसो भी वरवाद करनेझी जोशिश फ्री 
गयी। तरवाराऊ़े पास गनोरा नामऊा एक टोला है। वहा भी पुलिस गई और 
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भद॒ई राउतके घरको बुरी तरहसे लूटा। इस लूटमें तरवाराके कई झरीफ समझे 
जानेवाले पठान और रजील सममे जानेवाले बनिह्ार शामिल थे। इन लुदेरोमें 
से एक दो शरीफको गोनौरावालोने पीटा भो पर सरकारी ताकतके आगे वे इससे 
ज्यादा कुछ कर न सके। २४ सितम्बरको पुलिस लुटेरोका बड़ा दल लेकरके गछमा 
पहुँची । स्त्रियों अपने गहने और पेटियां लेकर जहाँ-तहाँ जा छिपी, जब पुलिसने 
लूट शुरू करवायी तब सीधा गांवोमें घुखनेकी द्दिम्मत न करके - लुटेरे खरही और 
गाछोमें पेठे और स्त्रियोंसे गहने छीनने छंगे। एक थुवतीकी हँसली मटकनेके 
लिये एक लुटेरेने उसके गलेमें हाथ दिया जिसपर बह चिल्ला उठी। खरहीसे 
युवतीकी चिल्लाहट सुनकर गांववाले उत्तेजित हो गये और श्री रमाकांत भाने 
लोगोंसे कह्य--अब इज्जत जा रही है; इन लुटेरे गुण्डोको मारो। बस गांववालोने 
जिसे नजदीक पाया पीटना शुरू किया। पुलिसने तुरत गोलो चछायी, जिससे 
कितने घायल हुए। पर छोगोका जोश बढ़ता ही गया उनकी तादाद बढ़तो ही गयी 
ओर उनने पुलिस और उनके लुठेरोको चारो ओरसे घेरना शुरू किया। फिर तो 
पुलिस भागी, लुटेरे भागे और गांव लुट जानेसे बच गया | २७ सितम्बरको बहेरा 
ओर बिरौलकी पुलिस फिर पालो आयी। साथमे काफो लुटेरे थे | इनका सामना 
करनेके लिए भाज्े और गुलेल लेकर काफी लोग आगे बढ़े। फिर ज्योही लूट 
आरम्भ हुई त्योही गांववालोने लुटनेवालोपर वार किया। फिर तो गोलियाँ चलने 
लगीं। कितने घायल हुये। जिनमें कुछ भाग गये और कुछ पकड़े गये। 
गांवकी खूब लूट हुई। यह बिरौल थानेका आखरी मोर्चा था। इसके, बाद 
लूटका रास्ता साफ हो गया। 


जाले थानाके रतनपुरमे पुछिलके साथ फौज आई २६ अगस्तको और 
राममूर्ति शर्माके घरकी कुछ चीजोको उठाकर कछुआ चली गयी। वहां उसने 
रूपधरजीके घरको लूटा और जला दिया। कछुआसे फौज पुलिस सहद्दित 
फिर रतनपुर आयी। यहाका जमींदार विन्ध्येश्वर ठाकुर ओर ब्रद्मपुरके 
श्रीमन्‍्तारायण ठाकुरने इन सबोका खूब आदर सत्कार किया। गोरोंको पता 
चल गया कि गाववाले कितने पानीमें हैं। उनने फिर राममूर्ति शर्माका घर 
जला दिया। इस अगलगीका लोगोंने विरोध किया जिसपर गोरोने गोली 
चलायी और कई झ्ामीणोकी घायल्कर दिया । गोलीसे गाववाले ओर 
उत्ते ज्ञित हो गये। चौकपर वे जमा हुये और जेसे द्वी गोरे वर्दा पहुँचे श्री 
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सोमाडी ठाकुरने एक गोरेकों दे पटका और उसको छावोपर चठ गये। गोरा एन्‍्हें 
उलट फेंकनेडी कोशिश करता और ये गोरेफो बिलकुल कावूमें छाना चाहते। 
श्री प्रदोष शर्मा और बिलद दर्जी खोमाड़ी ठाऊरकी मददको दौडे । इसी बीच 
गोलिया चलने लगी | प्रदीप शमी और बिलट दर्जी चुरी वरदसे घायल हो गये। 
कयल कुबर और नूज़ा काऊो भो गोली लगी । गोरेको मौका मिला, वह उठ खड़ा 
हुआ और अपने साथी सद्दित गांव छोड़ भागा । उधर गांववाले ढा० रामचन्द्र 
प्रसाद और डा० घोषकी सद्दायता लेकर घायलोंकी सेवा शुक्नुपार्मे ल्गे। पर 
श्री प्रदीप शर्मा और बिलट दर्जी बच न सके । दरभंगा अस्पतालकी राहमे शब्दीद्‌ 
हो गये। 

इस घटनाके बाद जाले थानामें कितने पुलिसफे भेदिया बन गये भौर थानेमें 
धर पकड़ और लृट-ससोट शुरू दो गयी । 

१५ अगस्तके गोलीऊांडसे मधुबनी कुछ 'आतकित हुआ जरूर पर १६ को 
शद्दीदोँकी लेकर जो जलूस निकला उससे छात्र खुब उत्साहित हुए। पर शहरवाजे 
मधुवनी साथ देनेके लिये तेयार न थे । इसलिने छात्रोंको शहर छोड़ देना 
पड़ा। १७ अगस्तको मधुबनी जेलके फाटकसे ७६ कैदी भाग निकत्ते। जिनमें एक 
भी काग्रे सी नहीं था। इसलिये इस घटनासे लोगोको राजनीतिक बल ने मिल्रा | 
हा, मधुवनी में अखिल भारतवर्पीय चखी संघकी विद्दार शायाका फेन्द्र था। फेन्ट्रमें 
प्रान्वके मजे हुए कार्यकत्तो थे। उनकी उपस्थिति मधुबनी शहरफो प्रान्तर्में सबसे 
आगे रख सकतो थी। कार्यकर्ताओंको विचार-घारासे कुछ ऐसा द्वी टपकता था 
कि इस गान्धोजीके आयरी 'आन्दोलनमें मधुबनी कुछ कर दिखायगैगा।सी 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह लिखते ६--/विद्दर चर्खा-सघड़े मन्नो घावू लक्ष्मी नारायणने 
मुझसे कद्दा कि हमारे कार्यकर्ता संघमे रहेंगे और आन्दोलनफा भी फाम फरेंगे। 
मैंने कह्दा कि घरकार कभी भी इन अडडोको चालू न रहने देगी। लक्ष्मी बायू 
बोले कि यदि सरकार चर्सा-सघकों जच्न ज्रेगी तो अपनी टांग जाप पुल्दाद़ी 
मारेगी। उस हालततमें ७०० कार्यकत्तों सारे प्रास्तमें बिपर जायेंगे और कोने-कोनेमें 
फ्रातिकी आग फेला देंगे ।! पर केन्द्रके दो एक कार्यकर्ता लिसते दे कि उस मोली- 
फाडके चादसे मघुयनीमे कोई लई बात नहीं हुई। सधुकनीऊो देखने हुए यही 
अजुमान द्ोता था कि क्राति दव गयी । २० अगस्वछो लक्ष्मी बागू भाये। उनके 
झानेफे पहले चस्सो-संघरी तलाशो हुई थो। क्त्मी बावूने आकर फट्टा रि भव 
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-आग“नजदीक आ गयो; इसलिये उनका आदेश आगमें कूद पड़नेका हुआ ओर वे 
'यातायातको - भंग कर देनेका समर्थन करने लगे । २२ अगस्तको प्रभातफेरीके लिये 
एक आदमी भी न मिला। संघमें जो रह गये थे उत्साहहोन दो रहे थे। दोपहर फो 
'पता चला कि सिमरीसे एक बड़ा जलूस आ रहा है। साथ ही यह भी खबर लगो 
कि ६, ७ गोरे भी आ गये है। लक्ष्मी बाबूने मुके जलूसका स्त्रागत करनेके लिये 
भेजा। जब में जलूसके नजदोक पहुँचा तत्र लक्ष्मी बाबूने तुरत-तुरत दो 
आदमियोके द्वारा सदेश दिया कि गोरे आ गये है; आज गोली जरूर चल्ेगी। 
इसलिये जो शातिपूर्वक गोली खा सकते हे वे ही आगे बढ़े' | इसपर जलूस राहसे 
ही कौट गया । हाँ, जलूसमेंसे एक सिमरी खादी विद्या्नयके श्री माताधर हिवेदी 
मधुबनी पहुँचे ओर ,नागेश्वर मिश्र शास्त्रोके साथ लक्ष्मी बाबुका आशीर्वाद लेकर 
मधुबत्ती थानाकी ओर बढ़े और पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो गये | इसके बाद गोरे 
पुलिस लेकर तआये ओर लक्ष्मो, बाबू, गोपाल बाबू आदिको गिरफ्तार कर लिया। 
'गिरफ्तारीके मौकेपर लक्ष्मी बाबूने कहा कि मैं आजाद हूँ गिरफ्तारी नहीं मानता । 
इसपर वे ह॒वागाड़ीपर चढ़ा लिये गये। सघके बाकी कार्यकर्ता संघ छोड़ भागे। 
फिर मधुबनी/शांत हो गया । 
इसी समय सकरीके इलाकेमे आग लगाना, और घर लूटना जारी हो गया 
था। २२ अगस्तको मकरमपुरमे श्री जमुना सिह आदिका घर जला दिया गया। 
सागरपुर आश्रमके श्रो शिवनारायण मिश्र लिखते हे--“/अगछगोकी खबर पाकर 
हसलोगोने घटनास्थलपर पहुँच कर लोगोंको ढाद़ूस दिया और जले हुए घरोंकी 
मरम्मत कर देनेके लिये गांववालोसे अपील की। दूसरे दिन सागरधुरके बहुतसे 
लोग खर बांस लेकर मकरमपर पहुँच गये । वहॉसे कुछ राख उठाकर डिस्ट्रिक्ट- 
बोडेकी सड़कके किनारे रखवा दिया गया और बहॉपर अगरेजीमे एक पोस्टर 
लिखकर गाड़ दिया गया--0०६८ ३६ 0८ बश८5 ० धा जिओ थिश]|शञा८, थानी 
ब्रिटिश साम्राज्यकी राख़को देखो। इसके बाद गोरोने सरसो-पाददी टोलमे श्री हरे 
सिश्र-ओऔर उन्तके चार भाइयोके घर जला दिये। जिस समय श्री हरे मिश्र आदिके 
घर जल रहे थे उस समय छुछ दूरपर जमा होकर छोग नारे लगा रहे थे। उनपर 
एक गोरेने गोली चलाई। एक आदमी 'घायल दो गया। फिर लोग वहाँसे.हृट 
गये । तुरत गोरे वहोँ पहुँचे और आसपासके घरोमे आग गा दो। इसके : बाद 
सबेश्री शान्तिताथ का भौर चेतनाथ मारे घर जला दिये। श्री वितनाथ बाबू 
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घरपर नहीं ये । इसपर घमकी दी गई कि वे कल आकर मशिस्ट्र ठके यहाँ द्ाजिर 
हों, नहीं तो उनके सबन्‍्धी राधोपरके बाबूऊे यद्दां पलिस छापा मारेगी । राघोपरके 
वाबूसाहबने घवडा ऋर चेतनाथ वाबूकों द्वाजिर द्वोनके लिये धाध्य किया। 
चेतनाथ बाबू दरभगा गये ओर प० गिरीन्द्र मोहन मिश्रज्ञोे द्वारा मजिस्ट्रटके यद्दा 
हाजिर हुये। उनसे मजिस्ट्रेट ओर सुपरिन्टेन्डेन्टने कद्दा क्रि निश्चित तारीयफे 
श्न्दर आन्तिनाथ माको जो तुम्दारे मित्र हैँ दाजिर करो। चेतनाथ वाबू इतने 

भयभीत ये कि कुछ जवाब नहीं दे सके । । इधर साहबोने सममा कि उनने हमारी 
बात कबूल कर ली है | इसलिये जत्र तारीख गुजर गई तो एफ दिन चार बजे रानमें 
ही मिलिटरी पहुंची और उनके घरफो चारो तरफसे घेर लिया। उनके नोकर 
ओर भगिनाको खूब पीटा और उनके घरमे घुसफर काफो चीजें लूट ली। फिर 
चेतनाथ भाजी गिरफ्तार द्वो गये । 

बादको सकरीका लोहट मिल गोरोफ़ा अड्डा वन गय्त और मघुचनोके एस० 
डी० ओ० मि० शेरसा कमाण्डर बनाये गये। एक दिन वे सदल बल भिठीफे 
श्री रमेश शुक्लफे यहाँ पहु चे। उनके घरके कई सामानको जला दिया और भीतर 
घुसकर स्त्रियोंके शरीरसे वेशकीमती गद्दने उतरवा लिये। वहा उनने और दो तीन 
घरोंको जला दिया। ता० ३० को वे पण्डौल श्री राजकुमार मिश्नके यहा शआाये। 
मिश्रजी गिरफ्तार हो चुके थे । उनके यहा उस समय कोई नहीं था। ऐसी हालतमें 
भी मि० शेरयाने उनका सारा सामान चेदरदीसे छुटवा दिया । उनके घरके चौसट 
किवाड़ तक सोल लिये गये | फिर सा साहवने सकरी घाजारफे एफ कल्वारके घरम्ोे 
जला दिया। पहासे आप सागरपुर आये, दरिनन्दन वाबूसे बातें कीं चभौर 
सागरपुर पआश्रसमकोी लूट़कर फृ क ढाला। जब गआश्रव जल रद्दया था प्लामम वासी 
एस रहे थे | विदक्र मि० शेरसाने कहा घर जलता देखनमें चटा मजा आ रहा है ९ 
पासके लोगोंने कद्दा इनकों तालोम ही ऐसी दी गई है। या साहवका सर नीचा 
हो गया और वे वह्ासे चले गये। 

पर एस फाण्डसे वह हलाक्ा आतकित नहों हुआ। साठ सत्तर गावोंका 
सगठन था फायकत्ता मिलते दी रहते और दुद्च न रू ररते दो रहते थे । 

ता० २५ सितम्परको स्वामी पुस्पोच्तमानन्द नी 'प्रौर दूसरे दिन मेरो गिरफ्तारी 
लो गई। 

मि० संलिसबरी सदल बल आये २5 अगल ले । इनने डास्टर वेशनाथमाफे 


३३२: अरस्त-क्रान्ति 
घरको और खादी भंडारको जला दिया। उनके बाद पुलिसको अपना जोर आजमानेका 
वेनीपटी मौका मिला) उसने डाक्टर साहबके घरको जब्त कर लिया 
ओर उनके परिवारकों इतना तंग किया कि उसे दो तीन महीनोंके लिये गांव छोड 
देना पढ़ा। फिर पुलिसने परसौनी मे बाबू धर्मेश्वर महथाके घर और दूकानको लूटा, 
बलियामें मोहन मिश्र और बिलटमाको लूटा फिर अड़्ेरमे प॑० उमानाथ का, नरहीमें 
रत्नकांत का, नरसाममें परमेश्वर महँतो और भोजपडोलमें सरदारी यादव और 
अशर्फीछात दास लूठे गय | 

२० अगस्तको मि० सेलिसबरी सिमरी खादी घिद्यालय पहु'चे। बेनीपट्टी थानेकी 
बनंदुकोकी खोजमें उनने वहांकी तलाशी छी बक्सोकों तोड डाला और चीजोंको 
छिनन भिन्‍न करके कहा--जिस तरह तुमक्कोगॉने हमारी चीजें जछायी हैं. उसी 
तरह हमलोग भी तुम्हारी चीजोंको जलायेगे । तुमलोग भाग जाओ तुम्हें कुछ नहीं 
कहेंगे। सिफे मकान तथा सामान जल्लाकर बदला लेगे। रामदेव बाबूने पूछा आप 
कौन हैं ? इसपर मि० सैलिसबरीने उनको एक थप्पड़ मारा | फिर गोरोने घुम 
धूमकर स्त्रियोंके जेवर घडियोँ और फाउन्टेनपेन वगेरहकों ले लिये और मकानमें 
तीन तरफसे पाउडर छीट कर आग लगा दी । जब सब छप्पर जल कर गिर गये 
तब जो सामान बाहर पड़े थे उन्हें उठा उठा कर आगमे फेंक सबके सब चच्ते गये | 
उनके चलते जानेपर लोग आग बुकाने और सामान संभालनेमें ज्षग गये | उसी 
समय असेसर ननन्‍्दलाल राउतके उभाडनेपर एक तरफके तीन चार सो गांववाले 
सामान लुटने आये पर औरोकी मुस्तेदीके आगे उन्हें उलटे पांव वापस जाना पढ़ा। 

२५ अगस्तको मि० सेलिसबरी एस० पी० के साथ सदलबछ भंमारपुर आये 
ओर खादी भंडारके एक घरको जलाते हुये श्रीमहादेव मिश्रकी तल्ाशमे सर्वेसीसा 
अऋमफारपुर  आये। वहां मालूम हुआ कि मिश्रजी स्वयंसेवकोको लेकर विदेश्वर 
स्थान”! की ओर गये हैं। सबके सब वहां पड्ेंचे, जूता पहने द्वी धड़-धढ़ाते हुये 
शिवजीके मन्दिर्से घुस गये और किसी कांग्रेसीको न देख प्रुजारियो और 
यात्रियोको पीटने लगे । पुजारियोने गाली मार सही पर मिश्रजी और उनके दलका 
पता गोरोको नहीं बतलाया । गोरोंको निराशा हुईं और उसने थानाभरको परेशान 
करनेका निश्चय किया। मभंमझारपर स्टेशन मंकारपुर, सघेपुर और फूलपरास तीनों 

थानाओंका अड्डा बन .गया और काफी गोरे और दृथियार बन्द जमकर 


रहने कंगे । 
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१ ली सितम्बरकी एस० पी० साहब आये ओर थानापर दारोगा साहबतो 
बेठा गये। अब दारोगा साहवने 'अपना रग बदला। सर्वेश्री रमाऊान्त ठाऊर सिमरा, 
ओर महादेव मिश्र हनौलीके घरको लूट खसोट कर पस्त कर दिया। सर्वश्नी 
सत्यदेव मा कणेपुर, दिगम्वर का रूपीली ओर निर्भवनारायण मा तथा शहीद 
जागेश्वर को हैठीवालीके घरोंको लूटा । श्रीरामाधीत कापर घोडा दौड़ा दौढ़ाफर 
उन्हें इतना थका मारा कि वे दारोगा साइबके वंतकी मारसे और 'अधिक 'अपनेयो 
बचा न सके | उनके शरीरका सारा चमड़ा फट गया ओर वे आगे चल फर मर 
गये । मेहथूमें दारोगा साइबने फेजन का और धनेश्वरके घरोको और रेयाममे 
श्रीरामचन्द्र काके घरको लूटा और पस्त कर दिया। पीटना और धृस्त लेना तो 
दारोगा साहवफ्े लिये सांस लेने जेसा सहज द्वो गया था। १९ सितम्बरफ़ी ऐे 
घटना है जबकि आप ददैठीवाली गावमें गये थे। आपने कंटीर का, शमानुज् मा 
ओर मांगन तेली आदि साठ ग्रामीणोको एक रस्सासें वधवाया झौर उनके परियारफे 
सामने द्वी बंत, लाठी जूता और बन्दूकके कुन्दोसे पीटा और पिटवाया। पर 
दारोगा साहबने रेयाममे जो किया सो जनताकी चहुत दिनों तक याद रदेगा। उस 
घटनाका साधारणसे साधारण वर्णन श्रीयोगनारायण माने दिया है। आप 
लिखते हँ--/“५ सितम्बर !४२ फो ६ बजे सुबहमें पानी बरस रद्ा धा। मंफारपुर 
थानाके दारोगाने अपने सशस्त्र पुलिस और चौऊीदारोंको लेकर रैयामफे दुसाध 
टोलेपर इमला क्या। महल्‍्लामें प्रवेश फरते द्वी पुलिसने मृठी फायरित्त की। उस 
समय लोग सोये हुये थे। 'प्रसमयमे इस तरदके घड़ाकेफी आवाज़ सुन कर सब 
एकाएक चौंक पढे और समूचे महल्लावाले चिल्लाने लगे और अपनेको यचानेके 
लिये इधर उघर भागने लगे । गाव बाढ़के पानीसे घिरा हुआ था । इसलिये ये 
लोग भाग भागकर उधर द्वी आ रहे थे जिघर पुलिस थी। पुलिस और चौजीदार 
इन लोगोकी खदेड़ खदेड कर पकड़ता ओर पीटने लगता। स्तितोके सर फटे 
कितने चेद्दोश हो गिर गये | लगभग दो घढे ऐसा व्यापार चला। 

फिर सभी एक जगद्द इकट्ठा किये गये पर उन लोगेंके सामने उन लोगॉज 
मकान लूट लिया गया । कितने मकान तो तोढ डाले गये । पानी पीने तऊफे लिये 
एक फूटा चत्त न भी न रहने दिया गया। 

इसके बाद घौकीदारों और पुलिसवालॉने औरतोंकों पकडना शुरू क्या। 
इस धढ़ पकड़में पाशविक और जघन्य शत्याचारकी कितनी घटनायें हुई'। ऐसे 
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नृशंस अत्याचारको भ्ुगतनेके बाद सभी स्त्रियां और पुरुष एक ररसीमे बांधे गये। 
दारोगाके कहनेसे रित्रयोके शरीरका कपड़ा उतार लिया गया। फिर उनके स्तनों 
तथा शरीरके दूसरे अगोको जनका और सरबजीत चौकीदारने खजूरकी बंतसे 
फोड़ डाला । सब जगह ल्हू चपचपा आया | 

फिर एक एक करके पुरुष रस्सीसे खोले गये । जनक, सरबजीत और दरिजन 
चौकीदारोने गांवके दफादारके साथ साथ इन लोगोपर लाठीका प्रह्मर किया। - 

मार खत्म हो जानेके बाद दारोगाके कहनेके मुताबिक पुरुष और स्त्री सभी एक 
रस्सीमे बांधे गये 'और थानेकी ओर रवाने किये गये । .कुछ ही दूर जानेके बाद 
श्री लत्ती का मिले जिनने कहा कि आदमी पीछे दस रुपयेके हिसाबसे दारोगा 
साहबको ४००) रु० दो तब वे तुमलोगोको छोड देंगे; यदि तुमलोग कहो तो मैं 
दारोगाजीको रुपये दे दूँ, घर जानेपर मुझे! रुपये दे दोगे। सबोने लत्ती क्लाकी 
बात सान ली। सि्फे सात आदमियोने दारोगाजीको कुछ देनेसे इनकार किया 
जो चालान किये गये। इनमे ६ व्यक्तियोको चार-चार सांज्की सजा मिली । 

इमाद्पट्टीको तो पुलिस और उसके पिट्‌ ठुओ बरबाद कर देनेकी कोशिश की । 
गांववालोकी अन्न कष्ट था और जमीदारकी बखारियोमें अन्न भरा था। 
जमींदार थे दो दो और दोनो बाहरके | गांववालोने पहले तो अन्नको कजके 
रूपमें मांगा जब न मिला उन्तने बखारियोपर कब्जा कर लिया] फिर सेलिसबरीकी 
शह पाकर एक रातकों दोनो जमींदारोन इमादपट्टीकी लूट करवायी। एक 
जमोंदार थे सिमरी राजनगरके- श्री छक्ष्मो नारायण सिह। उनने ओलीपुर 
टोलाके लोगोको पिटवाया ओर एक घरकों जलवबाया भी। ईमादपद्टीका तो 
तिनका-तिनका लूट लिया गया। हु 

रातके लुटेरे गये तो दिनके लुटेरे आये जो दो मद्दीने तक गांवकों तबाद्द 
फरते रद्दे। इसके बाद उनने खास खास लछोगोको गिरफ्तार करना शुरू किया | 

जब मांमारपुरका खादी भंडार जछा तब वर्दाँके कुछ' कार्यकत्तों घबढ़ाये और 
डाकबंगछा छोड़ भाग गये। पर श्री रेवन्त नारायण ठाकुरने तोन-चार छात्र 
और कुछ कार्यकत्तोओंकी मद॒द्‌ पाकर बाजारमे जलूस निकाछा “जिससे”, वे लिखते 
हैं, “भागनेवालोने जे। हमारी प्रतिष्ठा खराब-की थी सो पछट आई और डाक- 
बंगलामें हमारा काम जारो हो गया | उप्त दिन- यानी २८ अगस्तकों कार्यकर्त्तामें 
फिर जोश-भर आया और पुलिससे बन्दूक छोतनेक लिये उनने लोगोको इकट्ठ ' 
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किया और ममारपर स्टेशन चल पडे। इघर एस० पी० सदलबलछ 'आया 'मौर 
लक्ष्मीपर ऊैथिनिया नामके समूचे गाँवमें उसने आग लगा दी। दृरूदूरफे गाउनि 
कैथिनियाका जलना देसा। इससे बनन्‍्दकऊ छीननेके लिये जानवाले इतोत्साद 
नहीं हुये। उनमें मवेपरऊे लोग थे, दीपडे लोग थे। वाजा बज़ रद्दा था नारा 
लग रह। था| कैयिनियाकी आगसे उनमें जोश पेदा हुआ। बाजेके साथ नारे 
घुलन्द दाने लगे। उनकी भीड स्टेशनक पाष्त श्राई। तुरत खाली “तरायाज्ञ हुए 
अआ्रर किर 'अन्वाधुन्द गालियाँ चलने लगगीं। फ्रितने लोग घायल हुये और तीन 
तो तत्काल शहीद दो गये जिनमे दो हैं श्री पंचेलाल मा 'ओर पूरन रवास-- 
दोनों दीपके। इस घटनाओे बाद एम० पी० दीप आया पर ७४ घरोऊफे समचे 
गाँवफोी जला दिया ।” 

फिर एस० पी० सदलब्र मचेपुर 'प्राया। डाऊंगलासे लोग भाग चले। 
उनपर गोली चली पर कोई नहीं मरा | दो एक गिरफ्तार हुआ। एस० पी० से 
श्री महादेव सिश्रका डेरा ओर श्री सीताराम ओर बनवारीफे घर जला दिये। 
श्री जगदीश नाराबण सिह ओर श्री ठाऊुर प्रसाद सिंदकी थानापर बुलाकर सूप 
पीटा और गिरफ्तार कर लिया। इसके वाद मधेपुर थानामें फिर पुलिस चेठ 
गई जौर लृटपाट आदि अत्याचार होने लगे। श्रीनगेन्द्र का पकड़े गये, इनका 
घर पस्तकर दिया गया 'प्ौर उनको काफो देर तक पोटा गया जिधमे थे चीच 
बोचमें कई यार बेद्दोश हुये। श्री ग्ंतर सदतोफा घर लूटा गया। भी रेबन्त 
नारायस ठाकुर और मद्दावीरके घर तोड़े गये। फिर तो समचा थाना 
शआातफित हो गया | 

१८ सितस्पर्की बात है। सधुयनीके एस० डी० 'ओ० महथ रामचन्द्र 
नारायण दासकी सखोज़में सदल बल प्यदलपुर स्टेशन पहुंचे । स्थानपर मह थी 
नहीं मिले। फिर उनके मकानोंके ताले तोड़ एस० ढी० ओ० का इल भोंतर 
घुसा और सारा सामान उसने लूट लिया फिर नौस्रों और बच्चों सूत पीटा 
ताकि वे सब महयज्ञीका पता बता दें। निगश दोकर भकमारपुर्के द्ागेगाने 
सिपाहियोकी मन्दिरमें घुसकर महन्पजोंकों दृठनेद्े लिये कड़ा। सिपादह्दी मुसब्मान 
थे; इसलिये अन्दर जञानेसे इनकार फरने लगे । तय उनके हुक्मसे मस्दिरमें गोलियां 
छोडी गई जिनके दीवार्पर '्यतक नसिश्ञान बने हैं। अन्तमें जूता पहने ही 
घुसलमान घुसे ओर मृतिफे शरीरसे सारे आभूषण उतार छिये। फिर उसने 
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चार पाँच आदमियोंको गिरफ्तार किया और चलते बने। 

२२ अगस्तको खजोलीमें फौजियोके दो दुल आये | एक दुढूके अगुआ थे 
खजोली मि० सेलिसबरी और दूसरे थे श्रीकान्त ठाकुर । 

दारोगा श्रीकान्त ठाकुरके दलके गोरोने कलुआदह्वीके पासके हरिपुर गांवमें 
लोगोकी भीड़ देखी नारे सुने ओर गोलिया चलाई ! पांच आदमियोको सख्त घाव 
लगा जिनमें दो मर गये--श्रीनारायण मिश्र और शिव मा जो आठ नौ साज्ञका 
बच्चा था। मि० सैलिसबरी उसी दिन खजौली पहुँचे । उनने देखा दो रवर्य-सेवक 
मंडे लेकर स्ठेशनकी ओर आ रहे हैं। तुरत गोरोने गोलियां दागीं, दोनो शहीद हुये । 
एक थे मंगती के श्रीजयनन्द्न सिह ओर दूखरे नराढ़के श्रीनेबी ठाकुर । 

मि० सेलिसबरीने खजोलो खादी भडारकी ओर जाते हुये श्रोजनकधारी 
चौधरी नरादू और श्रीरामेश्वर सिह तारापट्रीको पकड़ा। दारोगाने कहा कि ये लोग 
पोस्टऑफिसका चाज ले रहे थे । मि० सेलिसबरी दारोगाक्रे साथ गोरोको लेकर 
रामेश्वर बाबूके यहां तारापट्टी पहुँचे । गोरे और दारोगा रामेश्वर बाबूके घरमे 
घुस गये ओर उनके सभी बक्सोकी तोड़ कर उनने बेसकीमती चीजें ओर रुपये 
पैसे लुट लिये। फिर मि० सेलिसबरोने उनके सभी मकानोको सामान सहित जला 
दिया; पांच बखारियाँ फूंक डा्ीं और जहां तहाँ रकखे हुये अन्नके ढेरकों भी 
तेल छिड़क कर जला दिया। इससे भी जब सन्तोष नहीं हुआ तब उनने श्रीरामेश्वर 
सिह ओर श्रीजनकधारी चौधरीको 'नाद' के ऊपर झसुला दिया और कपड़ा उतार 
कर बीसो फट्ट सारे। श्रीरामेश्वर बाबूके घरके साथ साथ श्रीमहाबीर सिहका घर 
ओर श्रीनिरंजन सिहकी बखारिया भी जल गई। 

२३ अगस्तको श्रोकान्त ठाकुर ठाहर गांवमे पहुँचे। वहां उनने श्रीसूयनारायण 
सिहके घरमें आग लगा दी । घर जत्ला ओर घरसे बथान ओर बथानके जलनेसे 
एक बेल जलने लगा। श्रोभगवन्त पासवान बेल खोलने दौड़ा। बस, उसे गोली 
सारी गई और वह मर गया । उधर बैल भी जल गया। श्री सूर्यनारायण सिहके 
घरसे सटा मोहित सिहजीका घर था| वह भी जल गया । 

उसी रोज श्रोकान्त-दल खजोली पहुँचा और खादी भण्डारको लूट कर जला 
दिया। फिर २५ अगस्तकोी वह दुल नरादह जनकधारी चौधरीजीके यहाँ गया। 
चोधरीजीके घरका तिनका तिनका लूट लिया गया और उन्तके मफान ओर बखारियां 
जला दी गईं। फिर तो लूट और आगका शोर सच गया। वरद्दीका खादी-भण्डार 
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लूटा और जलाया गया। चतराक्रे बिलट रामफा घर लूटा और जलाया गया 
झौर बासी प्रामके दुसाधोंका पचीस घरका टोला जलाकर विलकुन खाक फर 
दिया गया। ऊन्‍्हौतलीके श्री नौवत महतोऊे यहाँ तो वेहिसाव लूट हुई । 

इस थानेड़ी एक विशेषता यह रद्दी कि मिलिटरीके भोग-विज्ञासका सारा सा 
ऐेला पढा एक आदमीको । गोरे दतुआरके श्री रामजी सिष्ठके यध्दो "भाये ; उनकी 
मोटर, रेडियो और दो बनन्‍्दू्के जब्स कर ली और उनके भाई श्रोवासुद्रेव सिंएसे 
शर्त करायी कि जब तक खजौलीमें मिल्िटरी रहेगी उस्रऊे लिये दानापानी, अणडा, 
बाय, साधुन, तौलिया, वगेरद वगेरद आपको देना पडेगा। उनसे टठिंढोरा मी 
पिटवाया कि हम कांग्रेसले अलग हैं और उनको सरकारी गवाह भी यननेके 
लिये फद्दा । 

और जोर फासटोंके साथ एक काण्ड जो महाशय श्रीकान्त ठाकुरने यहा क्रिया 
है उसकी जजहसे लोग उन्हें जल्दी भूल न स्ेंगे। सनीलीऊे श्री दजारीक्ञाल गुप्ता 
फहते हैं--/४) % ४२४ पअगस्तको दारोगा साहव मेरे घरपर प्ापे 
भौर> » » »मेरे घरका सारा सामान वेलगाढीपर लाद फर थाने ले 
गये ८ » » » २६ '्मगस्तको मुमकी गिरफ्तार फरवाफर खज्जींनी थानेपर से 
गये । » ६ » मेरे हाथसे वेस्ट एन्ड रिस्टवाच स्पोल लिया, जेबमे २५) रु» ले लिया 
झोर झुरता उतरवा कर मेरे सीनेपर तमप्ता सटा दिया; फिर तरह त्रहफे सचाल 
पूछने लगे । ५ » *८पहले उनने रोलसे मारना शुरू किया, फिर [ठोकर मारने 
क्षगे। उस दिन थाने भरके चौकीदार 'ग्राये भे। उनसे मेरे सरफे सारे बाल 
उखड़वा डाले गये और कार्नोंको प्लिचवाया गया। मेरा सारा फपाल सूज गया 
घोर कानकी मुरी छ्ालत हो गई । आज भी फानसे पीप 'आता है । 

“में इन फप्टोसे मूदछित सा दो गया | छुछ होश दोोनेपर मैंने इशारेसे पानी 
सागा। दारोगाजीने अपना थूक जमीनपर डाल कर मुझे घाटनेऊ़ो फद्दा। मेरे 
इनकार करनेपर उनने चोफीदारोकों जो हुक्म दिया उसके मुताबिक्त उन छोमेनि 
मुमेपद्दाउफर मेरे ओठोको उस धृकमे रगड़ दिया । फ्लस॒रूप मेरे ओठ फूल गये । 

इसके घाद दारोगाजीने मेरे चेहरेपर आधेमें घूना और प्ा्वेमें पालिण 
पोतवाया 'प्लौर चौजीवारोफे जलुममें मुकरो सारे बाजारमें घुमवाया | चौंजेदार 
मारे लगाते-हाम्र सके सेफ ८ रीकी दर्शा देखो । 

में थाना वापस आया तप दारोगाजीने कद्दा हि माफो मागं। । इनस्ार वरनेपर 
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' उतने मुझको इतना मारा कि में बेहोश गिर पड़ा । फिर उनने पासके एक गन्दे 
उबरेसें मुकको फेंकवा दिया | १८ » > रात हो जानेपर मेरे कुछ मित्र आये ओर 
मुमकी उसी अवस्थामें उठाकर अपने घर ले गये। होश आनेपर मैं जान सका कि 
मैं एक मिन्नके घरपर । १३ दिन तक मेरा इलाज हुआ | फिर जब मैं सिर्फ 
दूध भर ले सदता था ; दारोगा साहब ७ सितम्बरको मेरे घर आये; बोले--“आप 
जिन्दे हौ हैँ ?” मैंने कहा--हाँ। वे बोले--“तब चलिये कुछ दिनके लिये हवा 
खा आइये /८ ५ » ” अर में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बादको मुमे 
पांच खातकी सजा हुई ।? 

मि० सेलिसबरी टामियोंको लेकर जयनगर पहुँचे २४ अगस्तकों और इधर उघर 
देख सुनकर मधुवनौ चले गये। अपने साथ केवल मंडा उतारकर लेते गये जो शहीद 
जयनगर नथुनी साहकी चितापर फद्दरा रहा था। दूसरे ही दिन हृथियारबन्दोंको 
लेकर पुलिस दल निकला। उसने ताला तोड़कर बाबू रामयश सिंहकी खादीकी दूकान- 
छूट की । फिर देवधाके श्री रामेश्वर पंजियार और जयक्ञाल साह लूटे गये। भदोरमें 
श्रीसूबालाल ठाकुरका घर भी पुलिसवाले लूटने गये पर ठाकुरजी डट गये. और 
गंढ़ास्रेका वार किया जो दारोगाके साईसके कानपर पढ़ा। फिर तो वे वहांसे चम्पत 
हुये। दां! जाते जाते उनके घरमें आग लगते गये। बाबू रामप्रताप मंडर और 
गजेन्द्रमत्ताद सिद्द जसे जेस्रेको गिरफ्तार करके पुलिसने जयनगरको आतंकित कर दिया । 
भरी महावल कु'वर भोर बद्री चौधरी जेसे क्ायकत्तों पकड़ लिये गये और बाकी फरार 
होगये। 

हरलाखीमें तुरत हो दमन शुरू होगया। मिलिटरीने पं० बुश्ली मिश्र वेय और 
लद॒निया कपड़ेके व्यापारी राभदासको लूट लिया ओर दोनोंको खूब पीटा; फिर 
श्रीतृप्तनारायण माकी बन्दूक ले ली | 

यहां मि० सेलिसबरी आये ३ स़ितंबरको । थाना कांग्रेस आफिस, बनवारी साह, 
सुड़ी ओर महसम्मद यासीनके घर उसने जलाये । बादकों सारा खादी भंडार लूटा गया। 
मधकापुर सूबेदारी साहु, वासुदेव साहु सूड़ी, जंगबहाढुर ठाकुर और रामयाद 
ठाकुरके घर लूटे गये । फिर वहां आन्दोलन बन्द्सा होगया। 

३० अगस्तको एस० पी० सदज्न बल आये। फिर श्री कपिलेश्वर भा शास्त्रों 
फुलपरास, तेजनांरायण मिश्र सिसवार, अवधविहारी तिवारी, फुलकाही ओर श्री 
फुलपरास  देवनारायण गुरमेताके धरोमें उन्ने आग लगा दी । उनके आनेसे 
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पुलिधकों फाफ़ी बल मिला ओर उसने लट-खसोट, घड़-पकड़ शुरू कर दी | एक दिन 
पुलिस छिसवार गयी और सोते हुये श्रीतेजनारायण मित्रों गोली मारकर घायड़ फ 
दिया और तब उन्हें गिरफ्तार करके ले 'मआयी। 

लोफहीमें फुलपरामसे द्वी पुलिम इन्सपेक्टर वगेरह "ये और इमन करने रूगे। 
किननोंक्रो गिरफ्तार किया और श्रीद्वीर सिद् सिख, सुयेनागयण साह, सीरी चमार और 
लॉकही मितिलाल गुरमेताके घर लूटे ओर शीकृष्णशसके दवायाना और 
हवेलीकी लूटकर जला ठिया | 

यहां खजीलीसे पुलिप्त इन्सपेन्म्टर दमन फरनेके लिये पहुँचे। श्रीतचचूलाल साइका 
घर जला दिया गया और 4० हृद नारायण माऊा दवासाना 'पऔर फौजदार छाहुके 
लौकहा घर लूटे गये। णद्शाबीर साहुझ घर नोल्ञाम फंसा दिया गया और 
खुटौनाके छेटीलाल चौघरी भी लूटे गये । 

गुमती गोली काण्ठके बाद दी समस्तीपुरमें दमन शुरू दोगया । 'भास पाण्रके 
सभी फोठवाल साहव समसस्‍्तीपुरमें इकट्ठा दोगये ये और सारेके सारे सशायऊ 
समस्तीपुर सेनाके थे। वे खबेरे कुछ टामियोंकों ज्ेकर निकत्षवे भौर बट, 
झअगलगी मार, पीटसे मन बहलाकर शामको घापस छोते। २४ पझगत्वसे 
रेज्ञगाडीका 'आना जाना शुरू हो गया और साथ ही जोर जुल्म अपने एृद्पर 
पहुँच गई। गोरे जिसे जहां खदर वा गान्धी टोपी पहने देखते उप्ले बेतरइ 
पीटने लगते । टोपी फाड़ देना, गान्धीजीकी तस्वीर मसल देना 'आम बात थी | 
और गोरोंका सगा अपनेको साबित कर रहे थे ठिपटी मैजिस्ट्रेट थावू रामटइल 
पिंद। किसीके घरमें घुस जाना, इब्लतदारोंशे चेतोंसे पीट देना । फौजियोसे घए 
छटवा लेना इनके लिये सहुज हो गया था। दो रायबद्दादुर डा० आर० पी० घोस 
ओर श्रीमोजीलाल चौधरीने गोरों, पुलिसवार्लों ौर मजिस्ट्रेट साहवको ऐमे ऐसे 
फाम करनेकी राय बढ़ी वद्दादुरीसे दिया करते और झपना उत्ल सीधा फिया 
फरते। किंग एडवछठे स्कूलके श्रीसतीशचन्द्र सरकार भी छात्रोंको पकड़वानेमें 
तत्तरता दिखाते। 

डढ़ियामे डोमी राउतफा घर जलाया गया क्षौर विद्री राउतफे घरज्ो लूट 
लिया गया | विष्णुपुर, चकनिजाम, डिहुलिया और पटपारामें स्तिनी ऐसी घटलायें 

हुई । फिर मुजीनाके बाबूजी पाठक लूटे गये । 
पर जो फाएठ मि० सो० थो० एटकिन्स और मि० आर० झो) झटठने 
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२७ अशास्तको किया उसके सामने समस्तीपुरके और अत्याचार नगण्य दीखते हैं । 
समस्तीपुरके बी० डी० शर्मा लिखते हैं--“२७ अगस्तको सबेरे » ७८% हम 
२१ बन्दियोकी समस्तीपुर सब जेलसे चलनेफी आजश्वा हुईं। >८ » «एक एक 
मोटरपर दो तीन बन्दी और चार पॉच गोरे संगीन ताने रइते थे। ऊूड ओर 
_ एटकिन्स साहब कमान्ड कर रहे थे। जब हमसब जटसलछपुर घाट पहुँचे तब 
लतारे गये, देखा, एक चौकी रखी हुई है। उसे गोरोने अपनी बन्दूकें भरकर 
घेर क्ी और निशाना लगाकर खड़े हो गये। फिर पहली मोटरके केदी उतारे 
गये, ढाक्तर डो० एन० भा, सुखदेव चौधरी, चन्द्रप्रकाश और मैं। हर 
एकको सुलाकर नंगा कर दिया गया और फिर चौदह पन्द्रद केन लगाये 
गये। मैं और चन्द्र प्रकाश हँस रहे थे। इसल्यि जब हमारी बारी 
आई तो इस करह पीटे गये कि साथी घबड़ा उठे। इमारे बोच एक ये 
श्री सथुराप्साद सिह, जिनका रुपया धारते थे एटकिस साहब । सशूरा बाबू 
रुपया वसूलनेमें कड़ाईस्ने काम लेते थे । इसलिये उनको पीटनेमें एटकिस साहबने 
इतनो कढ़ाईसे काम लिया कि कुछ दी बेत खानेपर मथुरा वाबू घेहोश हो गये । 
सवेभौ रामागार शर्मा, यदुनन्दन शमी, माधवप्रसाद शर्मों, उम्राकांतप्रसाद सिंह, 
जन्द्रदेब सिद्ट, कमछनाथ ठाकुर, जगदीश पोद्दार, यदुननन्‍्दन सिंह और के० पी० 
जायसवाल आदि सबके सब पीठटे गये । फिर रातमें दस जो ज्यादा घायक हुए 
थे मोटरसे द्रभंगा जेल पहुँचाये गये ओर बाकी ग्यारह टसटमसे |” 

२६ अगस्तको ठोमी इस्र थानेमें आये और दमन होने लगा। वीरसिंह॒पुरके 
मुनीन्द्रप्साद खिह्ट, अश्वचारीजीका घर पांच-पांच बार लूटा गयां। घर-बार, 
बारिस नगर जमीन-जायदाद सव जब्तकर लिया गया। इनके ससुराल्वाले 
भी काफी तंग किये गये। गोरांईके बाबू रामसुभग ठाकुर तथा ऋष्णदेव ठाकुरके 
घर कई वार लूठे गये। जटमलपुरके श्रीनन्दू मिश्र तथा श्रीमोजे चौधरीके 
भर लूठे गये और बरबाद कर दिये गये; जमीन जायदाद जब्त करती गई | 
जितवरियाक्के बाबू लक्ष्मीमारायण रायका घर कई बार लूटा गया। गोहीके 
ठाकुरप्रख्ाद शमौजीका भी घर लूटा गया। रहुआके रामसरोयर शमाको जो 
कशक्टरीसें काम करते थे कामसे हटाकर काफी परेशान किया गझा। 
स्रवेश्री इरिसन्द्न ठाकुर, जगदीशप्रसाद ठाकुर और बशिष्ठनारायण सिंददको 
थाये लाकर टॉमियोने टेबुलपर सुछा दिया और नंगा करके इतना पीटा कि तीनोंको 


है: 
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बोसार आ गया । रहुआ डेवटीकी चसारियोंमें डिपटी मेजिस्ट्रेद रामटडल मिंहजीने 
टॉमियॉंसे श्राय छगवा दी और भगवानकी मूतियोंकीं फेक्वा दिया। द्वासोपुरमें 
श्री रामसुभग ठाऊुर और रामविछास ठाऊरके घर लूट लिये गये। मेदुर्वाऊे 
मास्टर रामगरण ठाकुरफा भी घर बार लूट लिया गया। 

२१ अगस्तकोी गोरे पुलिस लेकर डा० मुफ़श्वर प्रसाद सिहफ्े घरपर 
आये और इन्हें थाना पकड ले गये। वहाँ आन्दोलन-्कारियोंसा भेद लेनेऊे 
ताजपुर लिये गोरोने इन्हें पोटना शुरू क्या भौर सरके वल इनझो 
कई धार जसमीनपर पटकफा। फिर भी जब यह्द चुप द्वी रहे तब्र वे गोली मारनेपर 
उतारू हुए परन्तु दारोगाने रोका और इनफो दाजतमें डाल दिया। 

रूप अगस्तको फिर गोरे ताजपुर आये मोर डाक्टर साहवको संगा फरके ५० 
बेंत मारा | इनका चमडा फटकर आध इश्च गंदा दो गया । बादको थे समस्तोुर सब 
जेलमें वनन्‍्द्‌ कर दिये गये। 

२२ अगलऊको चिरौपराके श्री छितनू सिंह पके गये । उनका घर पूराका पूरा 
जलाकर साफ कर दिया। परिवार मुंदहताज वन गया। फिर उनपर द्वाज्तमे 
फाफो मार पड़ी । 

ताजपुर थानाके उत्तर भागमें पुमा दे जहाँ भीषण रूपसे. तोए-फोड फाय 
हुआ था । उधर मि० ई० पी डेनयी ठमन-चक्र चला रहे थे । आप ६७ टामियोके 
फरसमाण्डर बन गये थे और वयुआ, मुसफॉल 'प्रादि ज़गह्ठॉमि लोगोऊे घर यलाने 
फिरते थे। स्वश्री यमुना ऊार्यो, कषब्मीनारायण सिद्द और ठा० रामप्रकान शर्मा 
सद्योग डेनबी दलको बरावर मिलता रहता था 'और दमन-चक्र 'पवाथ चलता 
रहता था। 

ताजपुरके दक्षिण भागमें पटोरी घाजार है मिसके नजर तम्वाकूरा 
फारसाना है। इसीफे अंगरेन सनेज्रफ़ों खश्ः्घारी बनाकर व्येगोने जलूसमें 
घुमाया था। गान्वीटोपी पहन तिरंगा ऋडह़ा उठाये जब बह याधीजीशी जयरा 
नारा लगाता तय जनताजी छातो दगुनी हो जाती। आज बह लोगोंकि भोफय 
दूमतका कारण बन रहा था। यही वन्‍्णशा पुल है जो तोड़ दिया गया था ॥ 
जब टॉमीको छोरी यहा आई तप चऊ गहई। चोरीड़े रफ्ते हे जो लोग वह 
एटने लगे और एक तो जोससे भागे। दॉमियोने तुरत उन्हें गोली मारी के 
उनका प्राण ले उठे । नाम था घी पियानन्द भारती । 


३४२ _ अगस्त क्रारि 


गोलीकाण्डके तीसरे दिन ही गोरे आये और बाजारमें प्रदर्शन करके बाजितपुर 
चले गये जहां उनने मऊमें नोखेलाछ काजीकी दूकान और राममिलन साहजोके 
दलसिंग सराय घर और गोलाको जला दिया। वे उधर दूसरी बार भो 
गये और जानकीजीकी दुकान जलाई गई। 

फिर पुलिसकी बल मिला और दलसिंग सरायकों लूटना खसोटना शुरू कर 
दिया। एक गरीब हलुआई रामप्रसादने मिठाई देनेमें आनाकानी की। तुरत 
थानेसे श्रीराजेन्द्र सिदह्ठ और राधाठांकुर दौड़े, उसकी छातीमें बन्दुक लगा दी 
ओर दो-तीन बंत ऐसा खींचा कि उसका बदन फूट गया। 

श्रीडक्ष्मी नारायण लिखते हैं, “एक दिन मैं अपने कुऑपर खड़ा था कि थानेमें 
कोई भीत्कार करता मालूस हुआ | लहरे परसे उचकफर देखा--एक कनस्टविल 
बाना भांजता हुआ आता है और एकके नंगे चूतरपर जमा देता है। बानाके 
लगते द्वी बढ़ी दर्दनाक आवाज उठती है। मैंने उसे पहचान छिया। वह था 
भजनगामाका रामखेलावन पाठक। उसे इस तरह पचीसो बाना क्गे। फिर 
बह दाजतकी ओर ले जाया गया और जब उसके द्रवाजेपर पहुंचा तब अनवर 
मियां चौकीदारसे दोनों दाथोंस्रे उसके चूतढ़को पकढ़ लिया और उसके गृदामें 
थूक दिया। पुलिस सण्डली ठठाकर दस पढ़ी ओर दे सती रदहदी। पीछे मालूम 
हुआ कि बानासे मारनेवाले रघुवर खां ये। और यद्द भी मालूम हुआ कि 
गूदामें थूक देनेपर खुश होकर दारोगा श्री जगतनारायण सिंहने अनवर मियांको 
एक रुपया इनाम दिया।” 

दर्सिंग सरायके बहुत पुराने कायकर्तता श्रीरामानन्द त्रद्मचारीपर जो बीता 
सो उनके शब्दोंमें छुनिये। “2८ )८ २८ १५ २५ अगस्तको थाबाक सामनेसे जा रहा 
था कि छोटे दारोगाने बुछाया, कुर्सी दी और कट्दा कि बढ़े दारोगा आते हैं 
मिक्त लीजिये। वे आये और काफी बातचीत हुईं। मैंने कद्दा कि जबतक मैं 
बाहर रहूँगा कांग्रेसका जो काम द्ोगा करता रहूँगा। दोनों दारोगा पुलिसको 
कुछ इशारा करके डेरा चले गये। फिर तुरत राजदेव सिंह, राधा ठाकुर 
और राजेन्द्र सिहने मुझे! कुर्सी परसे ढकेल दिया और लात, घूसे और 
तमाचे और पीछे इंडेसे मारने लगे। जहां तहां मेरा शरीर फूट गया, नाकसे 
बेतरइ खून निकलने लगा। मैं बेद्देश हो गया। »< 2 /£ होश होनेपर मैंने देखा 
कि मैं हाजतमें पढ़ा हूँ। मेरा चश्मा वगेरद् सारा सामान ले लिया गया है ओर 
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मेरे पास जो परचे थे उन्हें. भो निकाल लिया गया है। परचेमें सुभाष चाकबूके 
सेना सहित आनेकी खबर थी और लिखा था कि आरा आजाद हो गया। 
दोपहरको एटकिन्स और ऊड साध गोरे सद्दित आये भोर पुलिससे मेरा परिचय 
लेकर मेरे पास पहुँचे । » 3८ *८ मुझे हाजतके बाहर घसीट लाया गया और दूसरे 
फमरेमें छे जाकर एक चौकीपर गिरा दिया गया । एक सिपाहदीने दोनों द्वाथ और 
गदलकी पकड़ा और दूसरेने पेर पकड़े। फिर खूतढ़का कपड़ा हटा दिया गया। 
फिर बेंत पढ़ने लगे भौर सवाल पूछे जाने लगे। मेरे 'चूतढ़के दोनों तरफफे मास 
कट गये भौर वहाँख्रे खूत बद निकला । 2 » »< »८मैं फिर बेदोश हो गया । जब 
होश झाया तो शाम दो गई थी भौर तीन चार नये नये कैदी द्वाजतमें घुसाये 
जा रहे ये।” 

स्रिसम्वरखे पुलिसने गिरफ्तारी और धूसकी धूम मचाई । 

१६ झगरतको एटकिन्स स्लाइव सदल बल आये झोर रोख़ढाका झग्निकाएट 
शुरू हुआ। भो केशवदास शर्मोके घर और दूकानको छूट कर जता दिया गया। 
रोसदा श्री ागेश्बर पूर्व भोर केशो पूर्बक्त मकान कौर गोदामकी भौ 
ठोक यहो हालत हुईै। श्री रामकिशुन मंडरका सकान भीन बचा। फिर भो 
मादेश्बर सिंदका मकान क्यों न जढता जो अधिकारीको श्यांलमें रूरक रहे ये । 

दूख्ऋराौ वार एटकिंश्न साहब स्दतवल रामरइल सिंद हिपटीके साथ भाय। 
माकैश्वर सिंधहजीके चाचाको पीट कर निरफ्तार किया, रामेश्वर नायरकों भी 
पकड़ा भोर उसके घरमें घुद्ध कर त्त्रियोंकी देहके गएने छीन लिया। फिर सब 
कशबदेव शर्माके यदाँ आये । उनके भाईको गिरफ्तार किया और उन्तकी भेंगुलीसे 
सोनेकी जंगूठी निहाल लो | वहा ठाकुरवाडी थी जिसके मइंथको खूब पीटा गया 
और भगवानके स्रामनेके चौख़टपर बूटकी ठोकरें मारी गई'। 

भोरामटद्ल सिंदने जिनको जिनको गिरफ्तार किया उनजझों पासाने पेशाज 
तन्की सुविधा नदी दी मिससे एककी घोती राव हो गई । 

फिर थानेकी लूट खसोट शुरू हुईं जिससे स्बेधी जांगेश्वर महतो, लक्ष्मी पूर्द, 
नारायण नायक वगरद पुलिसके भागे पीछे रहते झाये। ह॒ 

इस यानेमें फुछपर असाधारण मार पड़ी। रामावतार पूर्व तो चार चार धार 
चेद्दोश हो गये और जब उनने प्रार्थना को कि एनझे गोली मार ठी ज्ञाय तब ए्फ्ने 
एाट फर फट्टा--स्या छुम गोढ्दीको फीमत कुछ नहीं सममशे ! 


१४४७ अगंस्त-कान्ति 


यहां एक रोसड़ा पुल्पर गोरी-संगीनोंकी भेंट हो गये । नाम था वशिष्ठ 
नारायण ठाकुर मौ० आरिजपु र--विसंद्रपुर जिला मुजफ्फरपुर । 

२० अगस्तको एटकिन्स साहब हसनपुर रोड पहुँचे। श्रीसुन्दरलाल, भगवान 
दास, शंकर लछाज्ञ और शेर मल्के घरको जला दिया और १० फूसके मकानोंको 
फूक डाला। 

१४ सितम्बरको श्रीरामटहल्न सिंह, डिपटी आये जिनने श्रीप्रियत्रतनारायण सिह, 
कुछदीप सिह और अंबिका खिहके धरको मनमाना लूटा | खूब गहरा माल 
हाथ लगा। 

फिर तो सारा थाना आतंकित हो उठा जिसकी प्रतिक्रियाने गुप्त आन्दोल्ननको 
जन्म दिया और इधर उसके चलानेवाले हुये श्रीशोभाकान्त का और भरत 
शरण सिंह । हि 

११ खितम्बरका सिंगियामें सरकारी थाना लोट आया ) वही दारोगा 
श्रीविन्ध्येश्वरी सिश्र और उनके चार कनस्टबिल, फिर ११ हृथियारबन्द सिपाही 
सिंगिया ओर उनका हवलदार श्रीनन्दकिशोर का और एक मुसिफ 
मजिस्ट्रेट बाबू जगदीश नारायण! तुरत दारोगा हवलदार और मुसिफ 
मजिस्ट्र ठकी साठ-गांठ बेठ गई । डाक्तर देवनारायण सिद्द, मास्टर रघुवर सिंह 
ओर एक शब्रुघ्नप्रसाद सिह उनके अनावारके वाहन ब ने और सिगिया 'भतितापके 
उत्पीड़नसे कराहने छगा । | 

१४ सितस्बरकी परमानन्द सिह, चन्द्रनारायणं खिंहद, कमलादत छाल, 
रामछगन सिंह और सोनेलाल गिर दोनो भाई सहित, पकढ़े गये और 
बन्दूकके कुन्देसे पीठे गये। गिर परिबारकी सम्पत्ति भी लूट ली गईं । दूसरे दिन 
श्रीबम्बबद्दाठुर सिंह पकड़े गये । उनको खूब पीटा गया, उनकी दाढ़ी उखाड़ उखाड़कर 
मुह लहू छ॒हान कर दिया गया और दाढ़ीके बचे हुये बाछोको दियासलाईसे कुलसा 
दिया गया । मटरा धानुक यदु खतबे और रामधनी ततमाको मारते मारते चेद्दोश 
कर दिया गया। देवकी सिंहको बांधकर पेड़से छटका दिया गया और बढ़ी 
चेरहमीसे पीटा गया और २१ सितम्बरकी जब रामखेंलावतव सिह पकड़े गये तब 
वह भी इसी तरह पेड़से लटकाकर पीठे गये। श्रीवचनू सिह और श्रीरामबल्लभ 
खिहपर भी बड़ी मार पड़ी । २५ सितम्परकों बाबू राधा सिंद पकड़े गये । उनपर 
जेसे जेसे अत्याचार हुये उनको याद करके मानवता धर्रों उठती-है । 
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राधा वाबूको पहले खूब पीटा गया, घुसे वप्पस्के बाद जूते और इन्टरसे | 
वे बेहोश गिर पडे ओर घसीट कर द्वाजतमें डाल दिये गये। फिर एक टोमयों 
पकड़ मगाया गया | उसका नाम था केवछा | वह ऊहता दै--/हम बावमें सुअर 
चरावे वास्ते जाय पर रही कि दो चौफीदार और एक हृवलदार गपते एमरा पकड़ि 
लेज़क । चौकीदार और हवलदारके हम पहलेसे नहि जानैत रहियेंक। दारोगा बार 
पुछलखिन जे, डोम दे ) दम सलाम ऊंलिऐन्द | हमरा लगमे चजाफ फइलेव जे, 
पेसाव करो! हम कद्दलियन्द जे, सरकार हम गरीब आदमी छी, इमरासे पेसाय नदि 
होतैक | तव कहलखिन्द--सूठ करो इसको, मारो साज्षेको। तब ओसाराफे भीतर 
हाजतमें लये गेलाह। तथ एक चोकीदार ( केशत्र चोफोदार ) हमर घोती स्योलि 
देलऊ। तब कहेथ पेसाव करो, नहीं तो सूट कर देगा। बहुत घौंचात्तीरो फलेथि; 
टु चारि गरदनिया मारलेथ वो ऊहलेव जे पेसाव करना होगा। मरा टरफके मारे 
पेघाव नहि दोइत रहे । एकबार बाहर करके फेर घुरेलेव | पीछा एक डोल पानि 
हमरा देहपर फेंकवैलाह । तब पेसायथ जबरदस्ती हमरा हाथमें करवायक्े चौकी 
दारसे जबरदस्ती राधा वाबूपर फेंकवा देलपिन्द। हमरा हन्द्रीपर भो पानि 
फेंकचेने रहथिन्द। वहां दारोगाजी, रघुवर मास्टर व दृचलदार सहेय रहुथिन्द। 
वद्दा ओर भी बहुत आदमी व हाकिम रहथिन्द |? 

सिंगियाके त्रिगुटका उपद्रव तो थाने भरमें होता रद्दा पर फुज्हारा, लूगमा, मादे. 
सिंगिया, वारी, घगरहटा, हिरनों प्रोर कुगेश्वर स्थान विशेष रूपसे सताये गये । 

घम्पारण जिलेमें १८ अगस्तको गोरे पहु चे मोतिदारोीं और १९ हो बेतिया । 
चम्पारण. उन जगहोंसे उत्तजी गाड़िया थाने थाने दौउने लगों। 

आदापुरमें मि० मेरिक साहय फोठयाल पहु चे नो गोरॉफ़ो लेउर । उनने बहाऊा 
आम्रम जला दिया और रक्सोल चले गये। वहांमे दूसरे दिन फिर आदापुर 
आये जहांते पचपोपरिया जाकर उनने श्याम चाल राउतकों गिरफ्तार क्या भौर 
ठेलागाडीपर वेठाकर ले चले । गांववालोंशें भय हुआ कि कहीं उन्हें छौशदानों 
लेज्ञाकर मि० मेरिक मार न ठाले उसलिये उन लोगोंने शयासलाल राटसकों 
ले भागनेफी कोशिश की। मेरिक साहवने तुरत भोली चल 
मारे गये और जनऊ रात तथा गुगुलो चमार घायन है 

बदासे मेरिझ-दल छीडादानों पहुचा। जय छोगोंले मार 
जाये दें उनने उनके पिरोवमे जलूस निशाता। जदुवत्र ए मो छार्पम्चो 
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ख्रवके सब गांववाले थे। जलूस जबे गोरोंके सामने आया तब मि० भेरिकने उसे 
छोटनेकी कह्ा। पर वह आगे बढ़ा जिसपर मेरिकने फिर गोली चलवायी। 
दो तत्काल शहीद होगबे--द्वारिक कहार और हरिदर हजाम, घायल हुआा 
एक--जगदीश चमार। गोरा दत्न तो चत्रा गया पर श्रीराघोजोी तिवारीकी 
मुस्तैदीसे घायक्षकी सेवा हुई भोर शहीदोंका झमन्त्येष्टि-संस्कार सम्पन्न हुआ । 

३ खितम्वरको कैम्पल साहब सद॒त्नघल रक्सोत्ष पहुंचे ओर पं० जगदीश भा 
ओझोवरसियरका सामान सूट लिया, उनको पीटा और गिरफ्तार करके ले गये। 
भोछासाहु, वेद्यनाथ राम सोनार, भी शिवनन्दन राम और विद्या प्रसादकी सम्पत्ति 
लूट ज्ञी । भोजगन्ताथ प्रसाद और श्री सरयू प्रस्ताद भी बूढ़े गये। 

रक्‍्सोछमें गोरे फिर आये खितंबरके अन्तिम सप्ताहमें। परेउ्झा टोलाके 
लोगोंके घरोंमें घुसकर उनने अमानुषिक अत्यायार किया। पाठापाठी और 
दूखरी दूसरी चीजोको उठा ले जाना तो उनके लिये कोई बात ही नहीं थी। 
सुगोलीमें ढडि० ह्माई० जी०; एस० पी० और मैरिक सभी गोरखोको लेकर 
पहुँचे ओर भीहीरानन्द मिश्र, भीकान्त का और भोयमुनाकान्त मा आदि 
कार्यकर्ताओको बेंतसे मारा । 

पिपरामें राजबछ सिंहजीके साथ गोरोंने बुरा व्यवद्वार किया। ढाकामें गोरे 
पहुँचे ३९ अगस्तको। उनके टेन्क ( छड़ाकू गाढ़ी ) के नीचे आदमी दुबकर मर 
गया । उलने आते दी कांग्रेस आश्रम जज्ञा दिया। वहाँसे वे पहुँचे फेनदारा जद्दाँ 
उनने गोली चत्ताई और पॉच झआदमियोंको घायलकर दिया। कोई मरा नहीं, 
इसाज करवाकर सभी चघंगे हो गये। 

क्तौरियामें बाबूलालको पुलिसने मारा और गोरोने रात भर पेड़से लटका रखा । 

चम्पारणमें भी गोरोने अपनी पेशाचिक क्ररताका परिचय दिया मधुबन 
भानाके महेख्री स्टेशनपर। २३ अगस्तकी रातको दही गोरे महेशी आये और 
अजुन प्रस्रादके गोदामपर धाबा किया। डरके मारे एक मजदूर गोदामसे निकल 
भागा जो गोल्ीख्रे मार दिया गया। श्रीमोहन तिवारीके घरके किवाड़को तोढ़ 
गोरे भीतर घुसे और सारा सामान जज्ञा दिया । कुल्न २५ गिरफ्तारियां हुई । 

२४ अगस्तको सभी गिरफ्तार लोगॉंको गोरोने सुजफ्फरपुर ले चलनेके लिये 
रेखगाढ़ीपर बेठाया। किन्तु कुछ ही देरके बाद भीसमावतार साहु उतार लिये 
गये। गोरे एन्‍्हें माझ्गाढ़ोकी आड़में तले गये। उनपर क्या बीती स्रो उनके संगी 
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साथी न जान सके | दवा! जवतव घीखने चिल्लानेकी आवाज़ ना झाकर 
उनकी छातीको दहलाती रही। फिर उनके साथियोंने देखा चार आदमी एक 
जक्षोयफो दाग टुंगकर दवा रहे हं--खूनसे लयपथ--बेदनासे विकक्ष। अपने 
रामावतारजीकी वेसी दुर्गति देख कुछ बन्दी रोने कगे। उन्होंने चुप रइनेफा 
इशारा किया। पर मुजफ्फरपुरमें उनके सभी साथी जेल पहुँचाये गये भौर उनकी 
ज्ञाश पहुँचायी गई ढाक्तरके यहा जिसने चीर फाइकर रिपोर्ट लिखी कि नाभि- 
क्षेत्रमें घातक मार पढनेसे मृत्यु हुई । 

गोविन्द्गंजका शानदार जनवा राज जान्ति-पूर्वफ समाप्त हुआ। श्रीरासर्पिदेव 
चालीस साथियोंके साथ सभामे वठे थे । खबर मित्नी कि गोरे आ रदे एँ। मागना 
गोविन्द्गंज बादशाह! फो केसे शोमा दे सकता था ? २४५ साथियोंको कैेकर 
बे गोरोंको अ्तीक्षा करने गे और श्रोत्रद्या तिबारीकों घौदद-पन्‍डइ साथियोंके साथ 
बदासे हटा दिया। भीडुपर नजर पढ़ते दी गोरोंने बन्दूक संभाल्नीं पर डिपटो 
मेजिस्ट्रेट बत्भद्र का चिल्ला उठे--४० शि॥8 ! ४० गिएाए ! गोज़ी मत छोड़ना । 
गोलो मत छोड़ना ! बन्दूकें नोचे कुछ गई और इज्जतके साथ ऋषिनी भपने 
दक्ष सहित बेतिया क्षाये गये। थानेके हिन्दुस्तानी सिपाद्दी, दारोगा भौर 
घुढ़सवार ऋषिजीको जिन्दा हो गिरफ्तार देख फूके न समाये। स्योने उनको 
बढ़ा भाराम दिया। गोरोंने भी भत्मनसाहत दिखलाई। 

ऋषिजीके कामको श्रीत्रह्मा तिवारीने 'प्रागे बदानेकी कोशिश की । पचायतोंके 
सगठनको मजबूत किया और कोठवालों तथा अन्य सरकारके पिटठुयोंछी दवार्टे 
उनने उज्ञाद़ी और उनकी जगह दूसरी दूसरी द्वा्टें लगाई । पर तबतक बलूचो 
ओर पुलिस गोविन्दगज भरमें छा गये थे जिनके द्वारा जह्मा तिवारी दल सहित 
गिरफ्तार हो गये । 

भीप्रभुनारायणकी शह्दादतके जोशपर ही खगढ़िया मैंदानमें ऐेर तरू नटिक 
सका | फार्यकर्तताशोंके पर उखड़ गये और १६ भगलवों उनने श्रीवचितनारायण 
मुक्वर सिदहको डिक्टेटर बनाकर गुप्त स्पसे फाय' करनेका निश्मय 
किया । फिर फाप्रेस कार्यकर्ता श्रोंफे घरोंको जलाते हुये गोरे वहा पहेचे और स्वेसी 
शोकान्त विद्यार्यी, उचितनारायण सिंह, बालेश्वर प्रमाद सिंह, रामदेव प्रसाद सिंह 
तगा जनादेन प्रखादके घरोंको उनने फू क ढाला। सौकेदारनाथ घिंद 'भाजाद'का 
पर हृट लिया गया। रानी सकरपुरामें भनेक घर उलाये गये भौर श्रोक्मलेश्बरी 
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प्रसाद सिह तथा श्रीपरमेश्वरी एसादको काफी नुकसान पहुँचा। गंगौर आदि 
गांवोंमे भी कितने घर जलाये गये । बादकों धड़-पकड़ शुरू हुई । 

गोगरी थानाके पसराह्को अभो चेन न मिल्ना था। गोरे मोटर बोध्से 
आसपासके पानोको मानो मथ रहे थे। ३० अगस्तकी बात है, उनने एक नावको 
जाते देखा, उसे खदेड़ा ओर उसपर सवार कबेलाके श्रीशुकदेव कु वरको गोलीसे 
मार डाला | हि 

मानसी स्ठेशनपर गोरोंका अड्डा था। वहांसे ही आकर उनने बारबार 
महेशखूट बाजारको लूटा ओर पासके राजधान बस्तीमें जघन्य क्रीड़ायें कीं। 
परबत्तामे बलूची रहते थे जिनने डुमरिया, बन्देहरा और कन्हैयाचक आदि 
बस्तियो्में लोगोके घर घुस जाते और मारपीट किया करते। आतंक फेल गया था 
जिसको नयागांव, अगुआनी, डुमरिया, खजरेटा, और गोगरीमें प्रचार केन्द्र खोल- 
कर स्वयंसेवक दूर करनेमे लगे रहे। 

इधर गोगरी राष्ट्रीय विद्यालय लूट लिया गया; जमालपुर बाजारमें फिर 
कन्हैयाचक और डुमरियामे कई व्यक्ति लूटे गये। ११ सितम्बरको महेशखूट 
आश्रम जता दिया गया ओर महेशखू ट बाजारमें हुकार मल्नके घरको लूहकर 
जछा दिया गया। श्रीरामधन और श्रीनिवासके घर भी लूटे गये । 

चौथम थानेमें ही मानसी है. जहां गोरोका अड्डा था। इसलिये स्वभावत्तः 
पासके खुटिया बाजार और उसके चारो ओरके इलाकेमे गोरोने भीषण आतक 
फेला रक्‍्खा था। चौथम थानाके कुछ कार्यकत्तोओने प्रदर्शन तथा प्रचार करके उस 
आत्तकको दूर करनेका संकल्प किया । फलतः चोथम भाश्रमसे सात आदमियोक्रा 
एक जलूस निकला जो ठाठा होकर चेधा गया और वहांसे खुटिया पहुंचा। 
आतक इतना था कि पुराने पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भी जलूससे मिलनेमें डरते और 
कन्‍नी कटाकर निकल जाते। इसलिये जलूसको खाने-पीने ओर सोनेक्री बड़ी 
तकलीफ रदह्दी । फिर भो जलूसवाले जानको हथेलोपर लेकर दो दिन इधर-उघर 
प्रचार करते रहे, कांग्रेसी कडे फदराते रहे और कांग्रेसी नारे लगाते रहे। 
२६ अगस्तको ठाठ।के पास रेलवे छाइन पार करके जब वह आश्रम लोदे आरहे थे 
कि गोरोंको रेलगाड़ी पहु ची जिसपरसे जलूसपर गोलियां बरसीं। एक गोली 
श्रीवलदेव परिडतक्की नाभिक्रो छेदती हुई एक भैखक्को लगो। मेंस तो तत्काज्न मर 
गया गई पर पड़ित्रजी जो एल० पी० स्कूलक गुरु थे कुछ घंटे बाद मरे | 
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घहीद वलदेव पसिडितके अधिकांग साथो चंगलिया-रोहियारफे थे। वहीं 
३७ शअगम्तकोीं एक बडा हवाई जहाज गिरा जिसमें दीन अंगरेज थे। तीने। जद्दाजके 
पदॉपर चढकर उस जलमग्न स्थानको प्र करनेका उपाय सोच रहें थे । अगरेज़ोंको 
देखकर शहीद पण्डितके शोक-सतप्त साथियोक्री प्रतिदिंसा जाग उठी | वे वगलिया 
ओर रोदियारफ काफो लोगोफो लेकर नावसे जद्दाजके पास गये। अगरेज़ोने 
मानसीका रास्ता पूछा । लोगने मानसी पहुँचानेके लिये उन्हें चावपर ले लिया 
ओर उनके हथियार भी ठग लिये | फिर वे एकाएफ उनपर टूट पढ़े ओर भाले- 
बरछेसे उनका काम तमाम कर दिया । लाश घघरी नदीमें डुवा दी गई। फिर 
जहाजकी लूट शुरू हुई। उसपर काफी हथियार थे | मनो गोलिया थीं। सभी चीजें 
ले ली गई | द्वा' एक लेहेफा बक्स था जो खोले न खुला। फिर जअद्दाजको 
सोंच साचऊर लोग ले आये और धमाराफ़ी धारमें बहा दिया। पर जहाज्ञ दूवा 
नहीों। हा! अंगरेजोके योजे न मित्ना। उसे हिन्दुस्तानी अफप्तरोंने हृढ़ 
निकाला । 

इस घटनाओ़े दूसरे द्वी दिनसे मोटर रूचपर गोरे उस जलमग्न ज़ेत्रमें पाने 
लगे। २ सितम्परको उनऊझो फौज रोदियार पहुँचो शोर गाववालोपर अन्धाघुन्ध गोली 
चलने लगी जिससे दसके प्राण परेरू उड गये। वे थे श्री फारेलाल वर्मा, लालजी 
गोप; नगर गोप, जागू गोप, हेकरी तेलिन ओर उसकी गोदकी तीत वर्षकी बच्ची, 
सात सालऊा लड़का मद्दादेख, सुरनी देवी और उसको गोदफा बचा उम्र तीन साल 
और ठुट्ठीके डोमन ठाऊर | जान लेकर द्वी गोरे झानन्‍्त न हुये | उनने लालजी गोप, 
जानऊो साह, सेनी वर्मो, तीलो मएटल, छद्टू साद, तिलो साह प्र जगदेव साह 
पआ्रादिकि घर जलाये, फितनोंके घर लूड़े और ल्ियोफे साथ अपना मु हू काला 
किया । गाव खाली हो गया | 

रोहियारसे तीन मीलपर बदला घाट रेलवे स्टेशन हैे। उसके पास द्वो चलदा 
बाज्ञार देै। वहा अनन्त पाण्डुरग लाद्ट और नारापण पारदुरग नाहक्‍क्‍ दो 
भाई रहते थे। फपडेशी दूकान यो और घअआमपासमें जर्म'न जो उनऊे पिना 
रब ० श्रीहरि पाएउुग्ग, रेलने ठोफेदारफों उमाई थी। दोनो भाई सेवा भाजनासे 
ओत प्रोत थे। बजदा बायारमें झपाठा खोल रज़्बा था। थे सूप नउउयरो रो 
व्यायाम सिम्तज्ञाते थे चोर प्रामीणोसे समाज सेवा | लिस्मस्दरेह आगमन 
'आन्दोलनसे उनको दिलचस्पी थी, निस्सनोद्र बदला घाट चौर घमारा घाट 
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स्टेशन रेडमें उनका हाथ था पर इसमें कोई शक नहीं कि रोहियारकी दुघेटनासे 
उनका कोई सम्बन्ध नथा। उस्रकी जानकारी उनको पीछे हुई झोर जानकर वे 
दुखी हुये । पर कुछ ईष्योलू लोगोंने जिनमें श्रीनाथविद्दारी सिह और स्रिरनियांके 
अब्बास सियांका भी नाम क्षिया जाता है. उनके खित्लाफ गोरोंके कान भर दिये। 
गोरे ३ सितम्बरको वलद्ा वाजार आये; दृकानसे नारायण पाण्डुरंगको पकड़ा 
ओर घरमें घुसकर अनन्त पार्डुरंगको जो उत्र समय रुग्नावस्थामे ये। और 
दोनोंको अपने अइ पर मानसी ले गये । 

दो द्नोंके बाद गोरोॉने अचानक रोश्यारके तिलो महतोको पकड़ लिया भर 
उसे खूब पोटने लगे। उसने कबूल किया कि मैंने हवाईजद्दाज-दुघटनाके बारेमें 
जो कुछ सुना है उसे बता दूंगा तब पीटबा बन्द कर गोरे उसे मानसी ले गये। 
रोहियारके अपर प्राइमरी एकूझके देड पश्डित शालिग्राम खिंइजीके ख्रामने 
बाबू नारेश्वरी प्रः खिदहको १९४३ में हो तिक्नो मदतोने अपना वक्तज्य दिया। 
बह कहता है--/» » 2८ »८ मसानस्री जब पहुँचे तब मुस्राफिरखानामें बेठाये 
और वहीं हमसे अनन्त बाबू ओर नारायण बाबूसे मुल्ञाकात हुई। तब हमस उनको 
नहीं पद्दचान किया क्योकि बहुत दी बेरइमीस्रे उनके शरीरपर मार खूगी भो 
जिखसे उनका कपड़ा कत्त खूनसे तर था ओर बहुत द्वी जख्मी थे। जब उनने 
बात चीत किया तव हम पहचान किया। याद इसके जब हम ओर बे दोनों 
आदमी बेठे तब एक साहबने आकर हमारा टिक काद छिया और कहाँ कि इम 
तुमको बिलायत के जावंगे, नहीं तो वताशो साहव छट्दां है ? दूसरा साहब झखिपर 
छूरा चक्ना दिया । हम अपनेको बाया। क्षेकिन छूरेका नोक हमारे नाकमें 
थोढ़ासा क्षग गया | फिर गोक्ी चलाया, हम बाक्ष बाल बच गये । उस गोलीखे 
कुत्ता मर गया । तव दूसरा साइवय झाकर बचाया, कद्दा कि यह ख़रकारी गवाह दे 
इसको सत मारो | *< »< ८ & >< »८ * जब उन क्षोगोंका इरादा होता था हम 
ब्ोगोंको भी साथ किये जाते थे ओर फिर लौटा कर मानस लाते ये । * & » 
एक रोज फिर करीब स्रात आठ बजेमें गाढ़ीमें चद्दा कर पसराद्या स्टेशनसे पूरब 
काटिनसे ((७६॥8) पच्छिम गाड़ी लगा दिया गया। बिरिककों खोल कर दोनो 
भाईको उतार किया गया। दम उतरते ये लेकिन हमको बेठा दिया गया और 
बिरिक बंद कर दिया गया। उस वखत दो साइब बन्दूरू देकर राख जगद 
तेयार था ओर गाड़ो बढ़ाकर काडिनके सरफ के गया ओर इधर बार बार बन्दूकका 


झाग ओर जत्वाचारे ३५१ 


झावाज हुआ | आवाज बन्द होनेपर गाढ़ो फिर लौटों और लौट कर वारद बजे 
मानसी पहुँच गई तव विरिक खोल कर खानेके वास्ते पूछने छगे 2८ » » »८ 
जो साहब काटिनपर वे दोनो आदमीको उतारे थे उनसे हम पूदधा--वह दोनों 
झादमी हद्दा हैं तो कद्दिन कि उन्तको काटिनपर शूट कर दिया *?» [7 

झास पासकी क्‍या जनता और क्या कार्यक्त्तों सभी विश्वास करते हैँ कि 
पाण्डुरग बन्थुओंको भीषण यन्त्रणा दी गई | अनगिनत वार सगोनसे उनके शरीर 
भोंके गये, फिर बारा बारी उनको आखें फोढी गई झऔर तय गोजी मारनेफी 
दया दिखलायी गई | १६४५ में लेखक तिज्ञो महतोसे मिला था और सब यातोंजी 
पूछताछ की थी। उसने लेखकसे कहा कि जवतक वह दोनो भादयोके साथ रहा 
उनको भझासें फूटी न थीं; हा ! चोटसे सूजी हुई और यद्रग दोगई थीं, सारा 
शरीर और मु ६ और कपड़े फट फट गये थे; पदचानना मुश्किज्ञ था; शा ! भावाज 
बेसी दी कही थो भौर उसीसे पहचाने जाते ये, उचने कद्दा-तिको ! जो तुम 
जानते हो कद देना, नहीं तो ये गोरे तुम्हें छोड़ें गे नहीं, मार ढालेंगे। 

ज्षेखकने पूछा--तुमने भी उनको यद्दी क्‍यों नहीं कद्दा ) क्‍या वे दोनो कद नहीं 
णानते थे ९ 

तिज्नो--वे दोनों सब कुछ जानते ये पर जब गोरे कुछ पूछते मिदुक देते ये । 
उनकी बात बड़ी कड़ी दोती भी । 

ज्ेखकछ रोहियारमें था, उस दुर्घटनाके नायक उपनायफीसे घिरा हुआ। 
हनमेंसे एक बोज्ञा--वे जबान खोछते तो झन्वेर द्ोजाता। कितनोंकी जान जाती । 

सो अनन्त पारूुरंग नाटू और नारायण पाण्डुरग नाहने जपनो जान दी 
ताकि झोरोंकी क्ञान बचे, अपने शरीरके परचे परचे क्टवाये ताकि 'मरोंके 
शरीरका रोया भो न हूट सके | पसरद्दा कटान उनकी समाधि है। आज वह गएरी 
खाई हे पर कल जब इमारी आझाजादीको भावना मजबूत होगी वह बहुत ऊचा 
उठेगा, पारडुरगके अपूर्व बलिदानके स्मारकफे रूपमें । 

श्थर ६ सिनम्वबरको थाना फिर सरकारके अधिकारमें था गया। कार्यऊर्ताओंके 
नाम संगीन जुर्मोके लिये वारए्ट कटने लगे भर उनको परूदहनेके लिये सुझिये 
छुटे। भधिकाश कार्यकर्त्ताओंको अपने बचावको फिक् हुई । इस परिस्यितिसे 


क्षाभ उठा कर दो तोन कार्यकर्चोभोने चौयम यानामें दूधरी तरदृ्गा तहलका 
मा दिया। 


३४२ हि श्रग॑स्त-क्रान्त 


इधर सूयंगढ़ाके कायकत्तों अपनी व्यवस्थाकों थाने भरमें मजबूतसे मजबूत 
बनानेकी चेष्टामें छंगे थे उधर गोरे रेलवे लाइनको मरम्मत करके थानेमे घुसनेको 
सूर्यंगढ़ा तेयारी कर रहे थे। रेलवे लाइनपर उनकी चोकसी रात दिन होती 
रहती थी । १८ अगस्तको उनने देखा एक छाइनके पास हाथमे कोई ओजार लिये 
खड़ा है। तुरत गोली दागी ओर बेचारे शेखो धानुकको मार डाला जो सहूर ग्रामका 
निवासी था और लाइनके किनारेक अपने खेतमें काम कर रहा था। इसी तरह 
उनने २१ अगस्तको बेनी सिहकी जान ले छी जो उरेन रहते थे और लोकल बोडेकी 
सड़कसे आ रहे थे । 

२६ अगस्तको एक खास जद्दाजसे एस० डी० ओ० साहब फौज और पुलिसको 
लेकर सूयंगढ़ा पहु चे। पहुचते ही उनने कफ्यू आडेर जारी किया, आश्रम जब्त 
किया तथा मौजूद कार्यकर्ताओं गिरफ्तार क्रिया । किन्तु छोगोका उत्साह पूर्व 
बना रहा। श्री रामेश्वर साह, पोखन दास और परमेश्वर मिस्त्री वगेरहने जलूस 
निकाला, सू्यंगढ़ामे सभा की और नारा लगाते हुये थात्रा आये जहां पाँच 
गिरफ्तारियां हुई । 

२९ अगस्तको फिर जलूस निकला जो थाना कांग्रेस आफिसके मेदानमें आकर 
एक सभाके रूुपमे बदल गया। उस सभाकी कारवाई चल ही रही थी कि फोञ 
लेकर एस० डी० ओ० आये। गोली चल्नी और दो शहीद हुये--श्री डोलन गोप 
ओर श्री कारू मिश्र । 

इस गोलीकाण्ड के बाद पकड़ धफड़ और घूसखोरी शुरू हो गई और थानेकी 
हवा बदल गई। 

खड्गपुरके कार्यकर्ताओमे जान थी और उनने गोरोके फेलते हुये आतंकको दूर 
करनेका निश्चय किया। २६ अगस्तके आसपासक्तो घटना है। श्रीसशिदानन्द 
खड्डपुर शास्त्रीने सबोकी सलाहसे तय किया कि मनी नदीपर जो पुल है 
उसे तोड़ दिया जाय। क्‍या विद्यार्थी और क्‍या जनखाधारण सभी काफी 
तादादमे पुल तोड़ने गये। अकस्मात उसी समय फोजी पहुंचे; भीड़मेसे सात 
व्यक्तियोको उनने पकड़कर गाढ़ीपर चढ़ा लिया और जो लोग पुलपर खड़े नारा 
लगा रहे थे उनपर गोलिया चलाई' जिससे कल्लर पोद्दार तत्काल शहीद हुये और 
तीन घायल हुए--नेवाजी मोदी, सब्रोर मित्रा ओर खड्जड 3२ राष्ट्रीय विद्यालग्का 
एक विद्यार्थी ।-इस गोलोकाडके परिणाम-स्वह्ा लोग आतंकित द्वो गये पर 


आग और अयाचार ३४३ 


कार्यकर्ताशोका सगठन नहीं दृटा। वे छिप छिपफ्र मिल्तते आर जनवाजो उत्सादित 
करते रहते । 
लफ्पीसराबमम गोरे आये १६ घगरतनों । >जल स्टेशन तो उन 

गया था। दूसरे दिन श्रीराउ्०ः्वरीप्रसाद सिद्द गिग्पतार हो गये रे बानारमें 
लक्खीसराय पुलिसका दबदवा छा गया | जो देहातम जाता पुलिसशते उसे 
धर पीटते। १७ 'अगस्तकी शामसे द्वी उफ्यू प्राटर जारी धो गया था बिसबी 
खबर गाववालोऊ़ी तो तुरत हुई नद्दी । इसलिये कितने 'प्रनजाने 'ताते जिनमेंसे कई 
किउल स्टेशनके पास गोलीके शिफार बन जाते। ३४ अग्सकों १४2 घारा तोडपर 
लक्खीसरायऊे कार्यकर्ताओने एक जलूस निकाला जो प्रदर्शन करता हुआ दझ्यन पे 
उत्तर गया ओर उधरसे वापस हुआ। जब बह रटेशनक्रे पास आया तप्र 
एकाएक फिउलसे रेल्पर मिलिटरी पहु च गई और आसमानी फायर #रने रुगी । 
पर भीड़ आगे बढतों द्वी गई क्योकि वह अपने मुफामपर बापरा गा रही थी 
जह्ासे वह तित्तर वितर हो जाती । पर उसे थ्रागे बढते रेंथ मिलिदरी भो४पर 
गोलिया बरसाने लगी । कितने परायन हये प्रार 5 मरे । हो छाशोंती ते रामियोने 
उठा लिया और उमडी हुई क्रिड्डमे भसा दिया ओर चारका राउ-सस्कार जनताने 
जिया। वे चार थे बराहिल चनियाके सीवद्नाव सिंह, सल्ोना चर 
गुल्जू सिद्द, ससोढाके दारों साहु तौर सामनडीहके केशव सिद्द । 

वेगूमरायमे १८ अग्सतमसे गोरे जाने लगे और उसी दिनसे ऊाव्‌ 'याटर ज्ञारी 
किया गया। पर फायकर्ताओं ओर द्वात्रोने उस आऊरफो नदी माना । उस उिन भी 
तोढा और दूसरे दिन भी जबकि वेगूसरायम काफी गोरे थ्रा गये थे । हा ' छल 
दिन सीरामप्रताप लिए प्रोर १६ वियार्थों पकड़े गये। २० पगर्ततों रप्य सेव 
फिए फपयू 'आउंर तोड़ने निकले नो बजे रातगों। शहरमे प्रवेश करते हो बन्पृरा 
ओर लाठो लेफर सिपाही दोडे जाये चार उनपर दृद प। उतने चोट सागर 
सइकपर गिर पढ़े। प्रोरानराजेम्यर प्रसाद सि, शीशिवयस्द्र लिए पार नहर 
घोषको तो वेचरह्‌ चोट लगी थी | शामसे शी घरमे ; 
गये थे। फिर भी ध्रम्रतमीएन शर्मा होठ पड़े और घ 
किया। इसके वाद कार्यकर्ता देहात चले गये और मायोनो| सपदित उसने लगे । 
शुरू सितस्वरमे ही सीसरयू प्रसाद सिद्द, ऑर पं० गृढर ना वगरह गिरफ्तार द्ोगये 
मार पाग्रेस झा काम गुप्त रपसे दोने नूगा। 


जज, 
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बलियामें १८ अगस्तको जो गोरे आये सो महज थाना खाली करतेके लिये। 
हां | आते ही उनने फायर करना शुरू किया जिससे एक आदमी घायज्ञ होगया। 
किर बनने बाजार लूटा, एक मारवाड़ी छादूरामकी दूृकान लूटी, कांग्रेस भवनकों 
जला दिया और दारोगाको क्ेकर बेगूसराय चले गये। फिर ९ सितम्धरतक 
लझंगरेली सरकारकी ओरसे कोई बलियामें फांकने भी न आया। १० सितम्बरक्षो 
काकी गोरे आये। उनने श्रीसीताराम अग्रवाल और श्रीप्रतापनारायण सिह और 
पत्रधीरके श्रीद्वारिका शर्माकी सम्पत्ति लूटी | फिर पुलिसका दमन प्रारम्भ होगया | 
बरूरी जानेमे एटकिन्स साहब पुछिस और गोरे लेकर आये २१ भगस्तको ! 
डनने सशोपामें मंडी साहुका घर जलाया और बखरीमें सबेश्री बेजनाथ प्रसाद सिंह 
त्रियेणीम्रसाद सिह, शिवनारायण थुप्त तथा मैंदीलाल साहुके घरोंमें झाग छगा 
दी । हनने वाबू सदाव्रतनारायण सिंहके घरको लूटा भी और बीच बीचमें गोली 
चल्लाकर श्रीबालगो बिन्द पोशरको घायल कर दिया । दूसरे दिन श्रीशिबग्रत नारागण 
सिशका भर जलाया गया और गोली चला कर दो तीन व्यक्तियोंको घायल भी कर 
दिया गया । फिर पुलिसके लिये रास्ता सोफ होगया और उसके हथकण्डे अपनी 
करामात दिखाने छगे | 

तेघढ़ा थाना मुद्चन र जिला भरसें खुब जाग्रत रहा है। यह अन्ततक जाग्रत 
रहा और दसनका शिकार घनता रहा। यहां बरौनी जंकशनमें मिलिटरी आ गई 
१८ झधस्‍्तको ही और वहीं इसने अपना डेरा डाला। बहांसे यह इंद गिद जाती 
ओर लनताको परेशान करती । दूसरे दिचकी ही बात दे | एक बहरा पासी 
कोयलेके डैरकी बगकसे गुजर रहा था। उन लोगोने इसे गोलीसे मार डात्ा। 
वेचारेका नास था सुसहरू पासी, गांव बारो। फिर मिलिटरी तेघढ़ा आयी भौर 
ससने कांग्रेस भवनको जला दिया और राहमें बौनू कुछराको गोलीसे मार डाला। 
बहांसे बह बछनाडा आई और एक नेपाली राहीको घायल कर दिया जिसे कुछ 
कांग्रेस कार्यकर्ताओंने उठाकर सनसूरचक अस्पताल पहुँचा दिया। 

बहछूवारेसें इनके जा जानेसे ल्ञोग घबढ़ा गये। कार्यकत्तोओंने इस 
घबड़ाइटको दूर करना आवश्यक समभझा और जलूस लेकर स्टेशनकी ओर बढ़े । 
कुछ छाइनकी पटरी भी हटानेको चक्के। सेनिक सतर्क होगये। इसी घीच 
श्रीउमाकांत चोधरी मंडा लेकर एक टीलेपर खड़ा टद्ोगया और छोगॉमें नारे 
क्षगा लगाकर जोश भरने लगा। एक गोली सनसनाती हुई आई और उसकी 


काग और पत्यादार श्श्रे 


छातीको पार कर गई। जब ऊाम्रेसफ्रे कार्यकर्ता उसके पिता भीविन्ध्यवासिनी 
चौधरीको सान्त्वना देने गये तो चौधरीजी कायकर्ताओऊफी हिम्मत बढ़ाते हुये 
बोज़े कि मेरे लड़फेने जो फ्िया ठोक हौ किया; उसपर भुमको भभिमान है। 
दोवारा श्राफर सेनिकोने तेघरा चाजारफोी काफो लूटा और बादकी थे २९ भगस्तकों 
विहट पहुँचे । गाववाल्लोकी गति विधि देग्प उन्‍हें वद्दा कुछ रूरनेटौ हिम्मत नहीं 
हुई और वे चुप चाप उस गावसे वापस ब्लोट रहे थे कि एकने पुकारा--'ठहरो ! 
ठहरो ! उढर कर भागे क्यों जा रहे हो १” पर उन्हें ठदरना तो था नही | दस 
उनने निशाना किया और तिरगा झडा लेफर तकतकारनेवाह़े उप्र युवक उ्ित 
सिधको वीरगति देदी । फिर उसी दिन उनने फुलवरियाके चदरी पाह्ाारफा सतस्य 
लूट किया। अगले दिन कहारामें श्रोभम्पयिका शर्माके घरफों सामान सहित पूछ 
दिया गया भौर पासमें रू हुये शोप्रद्य मन सिश्न नामक एक सण्ली साकके 
चृद्ेकी हत्या कौ गई। वहा श्रोज्दद्वरायका भी भर जनल्गाया गया । 

१ को सितम्बरसे बावू .रामचरित्र सिद्ठ गिरफ्तार हो गन्ने और पुकिस्का 
घोर वमन शुरू हुआ। ऐप्लो परिस्वितिम भी आाल्नोज़्न जोता जागवा रहे, 
जनताको भागे बदता रहें--वख गरजयें कार्यकर्ताओन युद्ध समिति और 
ध्यस्ात्मऊ बमितिका निर्माण किया। युद्ध सम्रिद्ि ग्रयार सौर सगठन करता थी 
लौर ध्यद्वात्मफ प्रशिति तोड़ फोइफा फाम जरतो थो । 

परन्तु पुलिसका भत्याचार बदता ही गया । २८ सिनम्बग्फों ता एक वफादारने 
प्रद्धौद[राम महाराज मोखतारबों पक झ्िया | थे दामियोऊे इृठाले वर डिये गये । 
जो उन्‍हें बतसे पीटते रहे और थे वरायर उन्फ्लाब जिन्‍्मठादफा नारा रूगाहै रह | 
थाना पहुँचने तक ऋरता मोर पीरतार्म होड़ लगी रही। कोई डिश्लोको दशा 
नहों झका | 

इधर पूृछिसन यजलपुराक बाबू तान्गीप्रयाद सिर. रामलगन सिह ओर 
चशिष्ठनारायणश सि्॒ठका सम्पत्ति छटो। सदौलीऊे सेसमसब्दुर सि् बरगेस्द 
झट गये झौर फिर तूल जद्वी और गिर्पतासेरो हज पट ये । 

२४ गले मि० सौ८ 3५ एटॉरिन्स झगर मिल दरार 5 घि५ ऊड़ कक्ष 
मिल्विटरी क्षीर जवानक मेपौल आ्रा०े। लपमे प्स्ू 
बरियारपुर सबोडे द ये। नकूपट के हद सी ताप रखे द्थियार हलेश्र 
इतता। सामता परनके लिये गांउफे सूजपर जमा हो गाय, ग्न्ु स्यराधवरा। 


श्ध१ अगंस्त-क्रान्ति 


सिंहने समझा बुकाकर लोगोको वहांसे हटाया ओर मकईके खेतमें छिप जामेकी 
राय दी। उनने गाववालोसे कहा-मैं गोरोको मनामुनूकर वापस कर दूँगा; 
आपलोग नहीं घबड़ाय | पर गोरे आये गोछढी छोड़ते हुए जिससे एक लड़की 
घायक्न हो गईं । राजबंशी सिहजीने जब ऐसा साजरा देखा तो गोरोके सामने 
जानेकी हिम्मत नहीं हुई और वे सब धड़घड़ाते हुए श्रीराधाप्रसाद सिहके घरपर 
व्वा गये। राधा प्रसादजी बाहर निकल्ले। गोरे उनके घरमें घुसने लगे तो उनने 
रोका और अपने भाईके कमरेको दिखाकर जिसपर कांग्रेसका मंडा फहरा रहा 
था, बतलाया कि वही कांग्रेस भवन है। गोरे भीतर घुसे सभी सामान इक्ट्ठे 
किये ओर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उनकी दृरकत देख राधा बाबू घबड़ा 
गये और निकल भागनेकी चेष्टा की पर कुछ दूरपर ही पकड़ लिये गये गोरोने 
उन्तको पटक दिया और बूटों और कुन्दोकी मारसे उनके हाथ-पॉवको फोड़ डाला। 
फिर जहाँ जद्दों गोरे गये उनको साथ घसीटते ले गये। श्रीराजबंशी बाबुका 
घर जछाया गया। उनके भाई श्रीसूयशेखर सिह* परिस्थिति न समझ बोले-- 
“राधा ! तुम्हीं दोनों भाई तो कांग्रेसके काम करते आये हो; दौलतपुर कोठी भी 
गये थे पेट्रोल लूटने; फिर आज मेरा घर क्यो जलवाते हो |” गोरोंने सुना और 
राधा बाबूपर फिर हूट पड़े। बेचारे अधमरे हो गये। अब सूर्यशेखर वबाबूसे 
पहचनवा पहचनवाकर गोरोने सवश्री केज्लाशपति सिह, राजबशी सिह, राम ऋष्ण 
सिह, गया प्रसाद सिह, केल्ाश सिह और बिन्दो सिह आदि इक्कीस सब्जनोके 
घर जछाये। गॉवमें भगदड़ मच गई जिसके धक्केमें श्रीशत्रुन्न सिहका नवजात 
शिशु मर गया पर श्रीसूयशेखर गोरोके पजेसे निकछ भागे। श्रीरामजीवन मा 
नामका विद्यार्थी जब एक घरकी आग बुकाने लगा तब तुरत उसे गोरोने गोली 
मारी और वह बेतरह घायल हो गया। गॉवसे बिदा होते समय 
मि० एटकिन्सने राधाबाबूको छोड़ दिया पर मुश्किलमे वल्मलाते हुए वे कुछ ही 
डेग बढ़े होगे कि उसने इशारा किया और तुरत एक गोरेने गोली दागी और वे 
ओर घायल हो गये । 

लोग श्रीराबाप्रसाद सिह और रामजीबन झाको अस्पताल ले चले परन्तु 
राधाबाबू तो राहमें हो स्वगंके राही बने ओर रामजीवन माने दम तोड़ा 
वेगूप्राय अस्पताल से । 

इस आग ओर अत्याचारका आतक अरसे तक कायम रहा। 


आग और शरयाचार ३५७ 


गोरोंकी पेशचिकताकी नई-नई खबरें जब तारापुर पहुंचने कर्गी तथ 
कार्यक्तोओंने सोचा कि एक जगह अपनी सारी शक्ति समेदफर रहना अच्छा 
तागपुर नहीं। उनने थाने भरमें तीन कैम्प पोले--पचभुरमे, तारापुरमें 
ओर टोल पहाड़ीमें | कुद्र दिनोफे बाद जब प० सुरेश्वर पाठऊ जिलेफे टिफ्देटर 
नियुक्त हुये तब ढोल पढाड़ी केम्प जिला ऑफिस दो गया । 

श्प अग्स्तकी मिलिटरी तारायुर पहुदी और जिसे गराधी टोपी पहने वा सतादी 
धारण फ़िय्रे वा कोला लटऊाये हेरा उसे सूत्र मारा। तायपुर कार्मेस ऑॉफिसपर 
कहना करके उसकी सारो चौजे उसने जब्त कर लीं। नौगाई आश्रमझो नष्ट सया 
ओर संग्रामपुरफे कार्यकर्ताओंकों 'झच्छी तरद पीटपाटउर गिरफ्तार कर लिया। 
थाने भरमे मिलिटरीको पेट्रोलिड्न जारी हो गई। सेवादल और पंचायतको गेर 
कानूनी माना गया 'ओर इससे सब्रन्व रफनेवाले सताये जाने लगे फिर यानेकी 
जनता आतकित हो गई। उारापुरसे क्म्प उठउर भगलपुरा चत्षा गया और 
बईसे थाने भरकी स्वराजी ढारझको व्यवस्था होती रही | 

१ लो 'अफ़बरफ़ो मिलिटरी ३५ लॉरियॉमें भरकर आई। गुलननी, एुसहा, 
सद्दोढ़ा ओर सम्रामपुरफो घेरफर उसने घर-घरकी तलाशी ली पर वार्यकर्ता 
चालथाल बच गये। 'प्रपनी मिलिटरी और पुलिस दोनेनि सूत्र अत्याचार क्था। 
देगावमें श्री द्ितलाल राजहमजी चेतरह पोटे गये; गुलनी कुमद्मार्मे एफ आदमी 
गोलीफझा शिफ्ार बनाया गया ओर गनेडीर्मे श्लीत्यमंगल शास्त्रोफे घरका फुट 
सामान लूटा गया, बाकी जब्मकर लिया गया हर उनफे घरके सभी फाफी 
पोढे गये ओर एफ नोरर तो गोलीसे घायलकर दिया गया। माधोढीहके यमुना 
पासमानऊे घरके गचज़ो फोड़कोडफ़र उसको सारी चीजे लूटी गई । नौगाई'में 
पीचतुर्मु सिंह भ्रमरफ़े नौकर और मसमदूरोंकों पीटा ओर उनरी चीजें भो 
लुट लो। फिर समामपुरमें फाशीक्रमाद मिहके और हलस्राचफ्मे व्यासुनी 
नाथ रायऊे घरोडी युरों तरठमे लूटा। 

असरगजमे मिलिटरी पहुची रानशें। स्वपरसेयक्र जिश्यनाथ सिंधने समझता 
डाऊू आये / और तुरत उनने एश फीजीपर लार्ठ शा बार किया फ्लल्थरूप ये 
सोज्षीमे माए डालने गये। फिए परसीरामझा घर लूटा गया। इतना सथ फर 
पराजर ४८ पदेझे भोवर मिलिटरी वापस चली गई | 

प्सफे बाद घुड़सवारोश एमला प्रारम्म हुआ और घद़पक्ढ़ शुरू दो गई । 


श्श्८ अगस्त-कान्ति 


फिर उधरका रृश्य द्वी दूसरा हो गया, कायकर्त्तो छिप गये और नये ढंगसे अपने 
बचावका उपाय सोचने लगे । ॥॒ 

बद्हियामें टॉमी आये १६ अगस्तकों। उनने आते हो देखा, स्देशनके फाटकसे 
एक आदमी निकक्षा जा रहा हे। तुरत उनसे गोली चलाई झौर इसको मार 
बढ़हिया ढाला। नाम था गुलमी महतो, इबड्नत्विशका बासिन्दा। डख्रकी 
रन्धीका जलूस निकाछा गया जिसपर लाठी चाज हुआ। १८ अगस्तको वह्दाके 
प्रमुख कार्यकत्तों गिरफ्तार हुये और क्रान्ति धीमी पढ़ गईं। पर वरद्ह्वियाको 
अपने एक और सपूतकी भेंट चढ़ानी पड़ी । ९८ सितम्बरको घटना है। बड़्हिया 
द्वोकूर टॉमियोंकी लारी जा रदह्दी थी। इन्हुपुरके श्रीवन्ारसों सिइ जो भागलपुर 
कालिजके बिद्यार्थी थे पीछे हाथ करके किस्री दुकानकी सरीढ़ीपर खड़े थे । उस 
तरह उनका खड़ा रहना शायद गोरोंका अख्नरा, तुरत उनने गोक़ी चक्ताई 'भोर 
खनारसी वाबूको घायल्कर दिया। वनारसी वायू अस्पतात भेजे गये सहां 
तदुखरे रोज सै शहीद हो गणे । 

भागठपुर शहर ३७ अगस्दतक शात हो गया पर नाथनगरमें क्रातिकी भाग 
थीसी नहीं पढ़ी। कफ्यू आादर जारी था और उस्रक्रो तोढ़नेकी तेयारी भी 
शागरुशुर दो रही यौ। एक रातको जबकि मिल्विटरी स्दकोंपर गर्व क्या 
रही थी नपजबानोंको एक टोलो कफ्यू आरझरको तोढ़ कर निकल्लौ। दोंबौ इच्च शी 
दूर बह खको कि मिल्चिटरीका स्रामना हुआ । गोकज्ी दागी गधी और दो श्रद्दौद 
साथबगरकी खढ़कपर मिर प्ले । एक थे जम्पानगरके चुल्हाई मियां और दुद्वरे 
नाथनगर प्राम नूरपुरके रामेश्यर खाहु। इस, गालीकांढके परिणाम स्वरूप 
नाधनगर में भी झान्दोछन गुप्तहूपसे चत्नने क्षगा । 

पोरपेंतीमं ११ स्रे १८ अगस्ततक जोर शोरखे काम्रेसफा प्रचार चक्षता रहा । 
कई ख्रे रिखीने न विरोध किया न किसी प्रकारकी गढ़बढ़ी दी हुईं । १६ शगस्तको 
पीरपेती हाटका दिन था। छायकत्ोझोंने सभा करनेका झायोजन किया था । 
पर इसकी स्वर किसीने गोरोंको दे दी | गोरे धद्धढ़ाते हुये ऐेन वक्तपर पौरपेती 
पहुँचे। एक झोर हाटमें लोगोकी भीढ़ लगी हुई भी झमौर दूखरी झोरखे क्रातिका 
नारा क्षगाते हुये स्वयस्रेवकॉका जलूस झा रहा था । टोंमियॉने भाखसेरे श्ामनेकी 
भीड़ देखी और कानसे क्रांतिकारी मारे सुने । समभा, खामनेके ख्नभी क्रातिकारी 
हो हैं बस उन्होंपर अन्धाधुन्ध गोली घरसाने खगे। कितने मारे गये, कहना 
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कठिन है। पीरपतोंके कार्यम्नीओके उशथनालुसार सवजोरी सरपरा उमसे कप 
६३ हैँ, जिसमें २५ के नाम सिल्ते 
परिहार कौर ऊुचाठी दास, पट 
फिर मष्टायीर साध, हरयन्द पुर, जमरासी गया सामपुर जोर जोगियासलायफ़े 
दो; हेला कोइरी कौर गगा फोडगी, शिसनीच रे : सादी चन्द्र कौरर। कार जग्ग्त 
'इरी; फिर खद्यु दुसाव मालटाल,, जन्दे मे 8 रत सिसानउुर, बता हार 
लदघ्रजगी, झगहनु पण्ठित प्याद्गपुर गु ।?ती मिय्रा स्पिरखारी, मुगगों हरिशन 
लक्ष्मीपुर, श्रीरामदयाज गोप श्रमदपुर, यादूलाज भगत रोशनपुर, कशर मिस्यरी 
गोपाकशी चक , र्मग्तिया ग्याज्ञिन धम्मापादी, मखरू मियाकरी प्री भस्मापात्री, 
ग्राधु इम्हारकी रत्री, इटइरी जुरूप मियादी न्त्री नौधाटोपी । एक संठात्ष परगनेषा 
भी मरा है जशिश्नफा परिचन बहदाते सगद रूरछे हेसे हैं । 

झ्ुकतानगर गोली काटने ढाए यो-दीन दिच एछिस शरुप रपध्दी। फिर एश्रने 
झपनी करासाव पिसाना शुरु विया। पष्ल्हैसे एद्ाशियों दोने हूगी। ठादर 
घुलतानगंग प्रख्ताद महू जोर तोताप्रशाए सिंहफे परिपारपाणोंसे गोसोंने 
हुरौ दरह पौटा। सबके सर भायरा हो गये। नफ्े सापान भी धर फर सलिदे 
गये। स्रभौ प्रधान रामेफर्णा फ्शार हो गये और छत छिपकर भप्रेती फ्रपारको 
सलाह फकनेकौ सालिहा गारने दे । प्रकिछ्त हगाये पकएनेफ़े हिये सरपोण मिएनय 
करने गा । भौषियाराम शिहको परटनेप छिये १०० से १००० तप' इनाम रैनेटी 
घोषणाकी गयौ। ठाकुर सदहपर भी २०० ८० इनामकों घोषणा हुए परन्तु 
सनता न प्रदोमनमे पद्दी और न गोरोंजी छट्से त्ञाज्ष संगीनोंके भागे माया 
टेका। प्रभी झत्पाचार सहते हुये उसने झ्षियाराम पावू सौर उनके स्ाथियोफ्ो 
छिपा रसा और उनके ऊासमे मददगार बनो। 

थानेपर कब्णा हो जानेरे दई दिन याडई टॉमियोंटी एह टोली परहक्गाव 
टाउन पहुँची। इसने सीपादित्यप्रमाव गुप्त वारिणीप्रसाद छौवरी पौर पौष 
कालगांव.. साइको खूब पीटा । इसने ज्ा जहा तिग्या रद फ्एराता दैरु 
चहा वदासे उपम्त़ों उदार फाल्य | विर यह दोती वारर पाँची सौर जगदीश 
छिद्गो भापज्ञ किया | इस तरहरी व्यारदिया णई दादंसि हुई । 

रेलवे जझ्ञाइन पराष हो जानेषी पजएसे एिन्दुत्तानी फौजनी एफ स्पेशक्ष ट्रे 
नौगछियामें 'यटरी दुई थी । बद्दी यिद्दयुर पन ये । सभी सरखझारी ध्मारनोंडों 5 
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विहपुर टूटा] देख उस फौजकी प्रतिशोधकी भावना जाग उठी। उसने 
स्व॒राज्य आश्रमपर धावा किया । आश्रमके कुछ सामान जला दिये गये और कुछ 
जब्तकर लिये गये। श्रीतुलेश्वरी शर्माने विरोध किया | इसलिये वे पीठे गये और 
गिरफ्तोरकर लिये गये । श्रीचुल्हाई सिद्द उफे घनराज शर्मा भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। उन्हें खूब मारा पीढा गया। सिगरेट्से उसका तमाम बदन दाग 
दिया गया। कई द्निके बाद वे जेल भेज दिये गये। हॉ तुल्लेश्बरी शर्मा तो 
पकड़नेके कुछ घंटेके बाद ही छोड़ दिये गये थे । 

फौजके आजानेसे पुलिसकी जानमे जान आई। जमादार कहीं छिपा था; 
दारोगा कहीं छिपे थे। सबके सब फौजके शरणागत हुए और इलाके भरको 
जनताको पोस डालनेकी योजना बनाई गई।' 

पुलिसको साथ ले फौजी गाँवमें घुते । लोग लूटका माल छिपाने लगे, फेंकने 
लगे और गंगा मेयाको भेंट चढ़ाने लगे। ऐसे लोगोको फोजियोने खूब तंग 
किया । फिर रेलवे लाइन बेठानेके लिये कुन्दोंकी जोरसे धनिकोंको ठीक किया। 
क्या जमौंदार, कया व्यापारी, क्या देशवाली क्या मारवाड़ी सभी रेलवे लाइनपर 
मजदूरकी तरह खटने लगे। पीछे मजदूर ज्ुटानेका वचन देकर बहुतोंने 
छुटकारा पाया। 

जब लोग लाइन बैठाते-बैठाते विहृपुर आश्रमके सामने आये तो फिर एकबार 
उस फौजके गोरे अफसरने आश्रमपर हमला करनेका हुक्म दिया। आश्रमके 
फर्नीचर, कागजात और पुस्तकालय सभी जला दिये गये और मकानको भी 
सुकसान पहुँचाया गया। कांग्रेस आफिस उठाकर अमरपुर चला गया था। वहाँ 
भी फोजियोने घढ़पकड़ शुरू कर दी। 

इधर गॉववालोसे जबर्दस्तो रेलवे लाइनपर बैठाया जा रद्दा था। कार्यकर्ता 
भीचुप न थे। वे हर तरइसे फौजियोके काममे अड़ंगा लगानेकी कोशिशमें थे । 
विहपुरके पास है मंडापुर | वहाँ श्री जगदम्बी चौधरी रहते है- एक पुराने 
कांग्रेस फार्यकर्तोी; आप साला पहने हमेशा हरे राम ! हरे राम! रटते रहते हे । 
श्राप कुछ साथियोके साथ विहपुर आश्रमको देखने जा रहे थे कि फोजियोका 
सामना हुआ | सांधी तो हट गये पर आप डट गये और हरे राम ! हरे राम ! 
की रट लगाते रहे। फौजियोने आपको पकड़ लिया, साथ ले गये और रेलकी 
पटरी बिछानेके लिये कद्दा। आप बोले-दरे राम ! हरे राम ! जहाँसे पटरी 
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हटा दी गई बहा केसे विछायी ज्ञा सफनी दे ? फॉजियोने समझाया, घमजाया 
पर आप अपनी टेऊपर ही रदे, फिर मारपीट तर जेल भेज दिये गये। छतापुररे 
शमर गहीद श्रीसत्यदेव रापसे भी जो थाना युद्ध ममितिके सचालफ थे मजदूरोरे 
लेफर स्देशन पहुंचनेफे लिये कहा गंबा। उसने सुनी श्यससुनीरर टी। फिर 
फीजका फ्नेल सदल्वल उसके दरबाजे पहुंचा, त्रिविध उत्पात परनेपर उताह 
हुआ पर सत्यदेव रायमी 'प्पनी म्रानपर झहें रठे, फिर गिरफ्तार हुपे घोर 
जेल भेज दिये गये | 

७ सितम्बरफो फीजी सदलयल पहुंचे भ्रमरपुर श्लोजजु न सिंह खी० एल० 
फो गिरफ्तार करने । श्रीअजु न सिह नहीं मिले। तब सब मझाठा-चोफ पहुंचे 
ओर भढा गिराने लगे। फार्यकर्ता इसे वर्दाएत नहीं कर से सौर फाफी लोगं।को 
लैकर दिरोध फरने आये । फौजी सतऊ दो गये मोर उनने भीरफ़ों यागे बदनेमे 
मना किया। पर भीड़ 'जागे बढ़ी दी शोर धीनयल शिश्लोर मित्र भोपूसे बोछ 
घोलऊर लोगोंको मरेकी रक्षा फरनेक्रे लिये ८त्साहित बरसे लगे। फिर सुरव 
गोज्ी चक्नी, एफ चमार घायल हुआ, तरी नवनफ़िशो रपत गोली लगी और उनके 
साथी भीसदानन्द मिश्रकों भी। छोग उधर उबर भागे और फोज भी तत्काल 
गाव छोड़झर चल्नी गई। सर्वश्नी नवलडफिमोर सिल्र ओर सदानरद्र मिस अत्मनाल 
पुँचाये गये जद्दा नय्ञणी तीसरे दिन ही शद्दीद पेन गये पोर समानन्दर्जी 
दो मद्दीने बाद । 

बादकों फौज और पुलिस फएरोडी सोजमें तेज़घो पटचो, रु गायबाले भागे, 
छुछ एधर उधरसे नारा लगाने लगे पौर बाझो परोव द्विप गये। फीज 
सदलबल तेलघीमीें मटरसश्ती परने ढंगी' उसने पेस्या, एफ आदमी सित इसे 
घुर रह है। उस्तपर उसने गोली चलाई 'पोर एिर गाउसे रचाना हो गे। देखा 
गया, जिन्दें गोली लगी, वे ४ गोगरी थानाऊे भरपों ग्राम नियसी री जगरूप 
चौधरी | बेयारे पहुनाई परने याये थे चौर सारे गये | 

मद्वामें घोर बमासुपिक्ता दिखलार गई। पुरिस छोर फीज 
गोरा झफसर यायू्‌ वसन्तरायक्रे घर पहुत्रा।उसके घरणी नताशीदु 
पाल्मारिया तोड़ ठाली गो और डितिसी चीजे छूद लो गयीं। सिर इससनतरायतीसे 
पष्ा गया कि लिन बन्दूछ चोर पिलीनोरों सुमने छिएा रपा है इसे हे गो। 


सन्तराय ज़ी क्र मु छजलऊीरे झोज >स्‍तर पर । क्‍न्‍क्‍तया परत ओों पहिरज ऑलओओ्ज 
पसन्तरायलीने उद्दा-मुम्े, उनडी फोर्टे स्यपर सह इसपर उस गाय वल्थणश्र 
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बांध दिये गये और उन्हें हृस्टरसे पीठा जाने लगा। उनको पोठ फूट गयी आर वे 
वेह्दोश द्वो गये। फिर वे गोरेके हुक्मसे होशर्में त्ञाये गये जो उन्हें पासके 
भुसखार' सें ले गया। वहां उनके गलेमें फांसीकी रस्सी लगा दी गई और राम ! 
रास ! बोलनेके लिये कह दिया गया। वे अपने इष्टदेव नसिद हो ! नूसिह हो ! 
की गोहार करने और बोले--/हुजूर, मै वेकसूर फांसीपर चढ़ाया जा रहा हूँ ।” वे 
झपनी बात पूरी भी न कर पाये थे कि गोरा अपने हाथोसे उनके गल्लेकी रंस्सोको 
धोरे धीरे खींचने छगा; बोला--तू नाहक अपनी जान दे रहा है। बन्दूक बता दे । 
पर बन्दूक कहांसे लाते ? लाचार थे । फिर उनका गला, घुटने लगा शरीर अधरमें 
मूलने लगा और चेतना जाती रद्दी। तुरत उस गोरेने चौकोदारोंको पुकारा और 
उनके शरीरको संभालनेके लिये कहा। छोकी हजरा और गेना हजरा-दो 
चौकीदार हवा पानीका उपचार करने लगे । फिर होश हुआ और बे थाना पहुँचा 
दिये गये। थानावालोने २००) रु० घूस लेकर वसन्तरायजीको छोड़ दिया। 
तत्काल उनके रिश्तेदारोने उनका इछाज करवाया और वे चंगे हो गये। पर वे ६० 
सालके थे, उस धक्केको उनका शरीर सह न सका और बे बादको चल बसे । 
अब बिहपुर थानेके गांव गांवमें दूमनचक्र चलने छगा। फोजकी 'चह॒लकदमी 
होने क्षगी और दुअन्निया-चवन्निया भेदियोंको मण्डली ताकमकांक करने लगी। 
कार्यकर्तीओने भी तौर तरीका बदला। 
बेलहर थानेमें दारोगाके आ जानेसे कल्लाली चालू हो गयी। बनेलीराजको 

कचहरियां भी रियायापर धोस जमाने लगीं। इसलिये १४ नवम्बरको धौरीमें 

बेलहर थाना वारापुर और वेलहरके कार्यकत्तों बेंठे, निश्चय किया कि किसान 
सभाको फिरसे जिन्दा किया जाय ओर कचहरियां जलायी जाय॑। फत्तरवरूप 
कलालियां और कचदरियां जलायी जाने लगीं। अमरपुर और तारापुरमें बड़ी 
सरगर्मी दिखलछायी गयी । साहबगंजका कल्लाल बड़ा ऐ'ठा करता | कहता कोई हमारी 
कलाली जलाये तो जाने ! २३ नवम्बरको उसकी कछाडी जलायी गई और उसके 
संगी साथियॉपर काफी सार पड़ी । इस धावेमें श्रीशशिप्रसाद सिह भी शामिल थे 
जो निमोनियासे वहीं पीड़ित हुये और घर जाकर मरे। ता० २७ को खरोदामें 
बाबू गिरिवरनारायण सिह गिरफ्तार होकर थाना आये। उनको गिरफ्तारीको 
खबर पाकर जनता उत्तेजित हो गई और उनको रिदाईको मांग करती हुई थाने 

दौड़ी आई। पर इसके पदले द्वी दारोगा गिरिवर बाबूकों लेकर भागलथुर 
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रवाना हो चुऊे ये। थानेडे जमादार साहब इतनी बड़ी भीढऱी गति पिधि देखकर 
घबड़ा उठे ओर बन्दूऊ दागने लगे। 

उस गोलीकास्डका परिणाम भीपण हुआ | श्रीयम़ुना सिह, ्षी आधात्रसार सिद 
और श्रीमूदर सिंह मारे गये ओर चेलठीठाडे हरिमोदन सिध्द 'और सनगामाऊे 
श्रीजगदीशप्रसाद मिद् मस्त घायल हुये । पुलिसने शहीदोरी लागोको जनतारोे 
न सौंप चौकीदारोंके पहरेमें बसुआ नदीके किनारे डाल दिया ताकि उनका उचित 
संस्कार न हो सके और गीघ, चील, फौवे उनकी लागोफो नोच चोवकर साये। 

श्प नवम्बरफों ढाई तीन सो गोरोसा केम्प साहवगजर्मे गए गया। प्रेस 
फ़ैम्प उठ गया, कार्यकर्ता घुमस्ता बन गये मर भिन्‍न भिन्न दल नये टममे 
परिस्थितिका सामना करनेके लिये तेयार होने लगे । 

बेलहर थानेके जाम्रत गाव धोरीमें भी र८ नवम्परफों आई० जी३ साहव 
मिलिटरी लेकर 'आये। गांववालोसे वोले--तीन मद्दीने तुम्हारा राम रहा "पव 
एमारा राज लोटा है। फिर उनन दो ढाई सो गुसउरोक़ो लेझर सीक्षमदस्पा प्रसाद 
सिद्द, वालेश्वर प्रसाद सिदद ओर सस्यृप्रसाद सिहडी फसल फ्टबापर लटबा दी 
ओर उनके घरोके सामान जब्त कर लिये क्योकि ये सभी फार्यवर्त्तो छिप छिपरर 
फाम फर रहे थे और उनको गिरफ्तार फ्रना पुलिसफे लिये ठेढो ग्यीर हो रदी थी । 

११ सितम्बरको मिलिटरी ओआयो और उसमे फंचहरीको खुलप्राया।उस 
दिनसे सरकारफा फाम चेरोफ टोफ चलने लगा। 'प्नेक कार्यकत्तोी गिरफ्तार 
मधेपुरा फर लिये गये | जो बचे उनने गीधा दामक स्थानमें एक सभा 
बुलायी जिसमे मुरलीग न ओर क्शिनगंजके कार्यक्तती भी शामिल हुओ। बह 
निश्चय हुआ फि सत्यामह किया जाय भोर जस्थे भेजे जाय | सत्यायट सघालनरा 
भार सीउमलेश्यरी मठलफो सॉपा गया । 

छुद् फा्यकत्तोओ्रेनि उद्धा कि ऐसी परिस्थितिमे सत्याग्रह परना प्पात्म-समपणा 
ही है । उनने अपना 'प्ग दल बनाया और खतंत्ररूपसे पाम ज्रने लगे। 

४ अक्तूयरफों छः सत्याप्रहिपोंका पहला जत्या निम्धा शीमुपरेद्धनारायण 
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मटलके नेदृत्यमें । लोग ढरे हुय थे। तौमी बचीत, शुरतार पर दोटरे दिए" 7 * 
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च्छी ठादाद एक्ट्टी हो र ६ भुपन्द्र बाइन भाप खा णो। दावा ऐहए | 


फिर ८ भक्तूयरकों दूसरा जत्पा शीरेपरल सठतोझ साथ फाज्दारो 
और गिरफ्तार हुपा। इस शरद मदीना भर सात उत्वे निउले। यो चने 
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३६४ अगस्त-काल्ति 
सत्याग्रहो गालोमारके शिकार होते रहे पर सबरश्री बहादुर महतो और लालचन 
मंडल खूध पोटे गये। अनूपलाल पासमान चौकीदारी छोड़कर सत्याग्रही बना था 
इसलिये उसपर और वेरहसीसे मार पड़ी | 

किशुनगंजमे आते ही मिलिटरीने बाजा साहु नामके एक निरपराध व्यक्तिको 
गोलीसे मार दिया | लोग आतंकित हो गये। फिर दारोगा पारस नाथ मिल्विटरी 
किशुनगंज लेकर गांव गांव जाने लगे और लूट सार करने लगे । नयानगरमें 
श्रीकुल्ानन्द सिद्द लूटे गये। मरामीमें श्रीसत्यदेव सिंह और परमेश्वर भा लूठे 
गये। पुरेनी बाजार, बजराह्या बाजार और फुल्ौतकी लूट हुईं। फिर चोपसा, 
कल्ासन, ढठोलवजा ओर भल्नारीके बाजार लूठहे गये। खाढ़ामें नन्‍्दल्लाल रामका 
ओर ग्वालपाड़ामें महम्मद्‌ यूनुसके घर लूे गये । फिर तो मेदानमें तरह तरहके 
छुठेरे आगये और किशुनगंजका समां :बद॒क़ गया। 

११ सितंबरको मिलिटरी वनगांव आई और थाना चालू हुआ । फिर सेफाबाद 
केम्प जला दिया गया। बादको बलूहामे गणेश कला, महादेव मंडड और नीरो 
वनगांव मडलके घर जले, कुशेश्वर खांका घर घनी आबादीके बीचमें था; 
इसलिये उसके सामान बाहर निकारुकर जला डाले गये। 

१२ सितंबरको ए० एस० पी० पुलिस और मिल्ििटरी त्लेकर पचगछिया श्री 
रामबहादुर सिहको गिरफ्तार करने आया। सभी हितेषियोने आग्रह किया कि 
आप टल जाइये पर श्री रामबहादुर सिहने मिल्िटरीके आगेसे भागना वा छिपना 
सत्याग्रहकी मयोादाक्रे विरुद्ध समझा ओर घरकी स्त्रियोंकी निरापद स्थानपर 
पहुंचाकर आपने अपनेको द्रवाजेपर आयी हुई मिलिटरीके हाथमें सॉप दिया। 
आप लिखते है--“टोंच देनेपर जेसे ही मेरेपर निगाह पड़ी, बरामदेके निकट 
आकर मुझसे पूछा--0तुम्हारा नाम ?? ' 

में--रामबहादुर सिह । 

वह--तुम अन्द्रमे था ओर भाग गया था । 

मैं--छुकन्रा, छिपना या भागना मेरा काम नहीं है । 

बह--चल्ो यहां आओ। 

में बरामदेसे उत्तर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। »८ 2८» उसने 
एक पाठान मिलिटरी मेनको कहा-- लगाओ ! 

पाठान मेरी बाई' ओर खड़ा होकर पूरी ताकतसे मेरी पीठ ओर कन्घेपर मारने 


३६५ 
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ढगा और सार्जेन्ट टांचेसे भेरे चेहरेकी देखने लगा। पहली ल्ाठीके हू कक 
भेरा शरीर सुन्न होगया । मगर मैं बिना दिले इसे खड़ा रहा । न 
सामाविकता कायम रही। शायद तीसरी छाठीके अवसरपर ए० एश्० के ! 
पूछा कि तुम लोग कंदता है. कि पुलिस हमारा भाई है; यहीं तुम्दारा भाई है 
ओर उसने पाठानकी ओर इशारा किया--और में तुम्हारा दुश्मन हूँ १ 

मै-१०६ 88४ 8 ॥#0ण ६७६ 35 8 रपावि५ अथोत्‌ आप अंगरेजके नाते मेरे 
दश्मन नहीँ हैं. पर एक द्वाकिमके नाते हैं। 
हि इसपर उसने पाठानकों कह्दा--्र्क जाओ। और दारोगासे कहा-- ८ 5 ॥० 8 
धाठोशा। ॥9॥, ॥6 5६०॥5$ ॥६० 97 725४0 यानी यह मारकाटवाला आदमी 
नहीं है, डाक्टर प्रक्षाव जेस्रा दिखता है। ५४४४ 

मरे दोनों भाई भौर मुमझे एक दी रस्सामें वांध मिलिटरी पचगछिया से 

गई। » »स्टेशनपर दीन ट्री पैयार थीं जिसपर सबके सब सह्दरपों पहुंचे जहांसे 
हमलोग छुपौल कचहरीके इवात्ञातमें कराये गये । जो पाठान साथ आया था उससे 
जब वह दर्मे हवालातर्मे वन्द्‌ कर रहा था मैंने उप तकलीफ देह बातका जिक्र किया 
जिसे मुझे पिटवाते हुये ए० एस० पी० ने पाठानकी ओर इशारा करके कहा था। 
उसने फद्दा--यह्‌ आप क्या पहते हैं? हम लोग श्र॑ंगरेजोके वे हैं और इसके 
इशारेपर सब कुछ करना हमलोगोंका फ्ज्े है। 

मैने फद्दा-भाई घस फरो; गलती हुई जो मैंने जिक्र किया; में और सुनना नहीं 
बाहता। मैं हिन्दुस्तानी मिलिटरीकी मनोदशापर गौर करके दुखी होता रहा |” 

रामयद्दादुरतीकी गिरफ्वारीके घाद भी पचगछिया खत्यामहका उदाहरण 
पेश फरता रहा । भंढा चौकपर कितने सत्याम्रही मिलिटरी द्वारा पकड़े गये और 
सर्योपर बेहद मार पढ़ी। मार पढ़ते देख फोई भागा नहीं घल्कि जो दूर था 
नजदीक आगया। सर्वेश्री क़द्मीछाल दास, भ्रुवनेश्वर्ञाल दासपर घड़ी सार पढ़ी 
दौर रघय॑ सेवकोके फैप्टेन श्रीजानेश्वर ठाकुर पकड़ लिये गये | 

(० सितम्परफो मिलिठरी वनगांव्में श्रीछेदी काके घर पहुँची और उत्को ने 
पाकर घरको फ़रफ दिया। ६० सितंम्वरको वह सुलिंवाद गयी और श्रोचित्रवारायण 
धममोको न पारर उसके घरको परत फर दिया, वस्त्र भर जेवरात लू लिये और 
झन्नादिकों परबाद फर दिया।फिर वह गठिया गई और श्रीरमेश माछी बढ़ी 
दादीजो खाद सद्दित घाहर रख कर उसने साजीके मकानमें आग लगा दी । इसी 


१8 अ्रगस्‍्त-क्रान्ति 


तरह पढ़रीमें श्रीमंगनीराम काका घर जलाया गया। सोनबषी स्टेशन केसके 
मुद्दालह श्रीरामचरित्र सिह, श्रीतिलकधारी सिह वगेरहके घर भी जले। 

१३ सितम्बरकी एकाएक हल्ला हुआ--“मिलिटरी आगई !” “मित्विटरी 
आगई !” बाजारमें भगदड़ मच गई। क्या कार्यकत्ती, क्या जनता--सबोंको 
सुपोत निश्चय था कि बाजार गोलीसे भून दिया जायगा | इसलिये जिधर 
जिसकी सींग समाई उधर वह भाग छिपा | पर अपनी निश्चित योजनाके अनुसार 
सत्याग्रह्दी का्यक्तोओने अपनी कारंवाई शुरू की। श्रीशिवनारायण मिश्रने 
भंडा जिया ओर सबसे आखरी भेंट करके थानेकी ओर बढ़े। और लोग 
आफिसकी चीजें हटाने लगे। इसी बीच मिलिटरी वहां पहुंचतो दीख पड़ी। 
भागना मर्यादाके प्रतिकूल था । इसलिये ऑफिसमें जो दो मौजूद थे थानेकी ओर 
चल पढ़े। आगे जाकर उनकी संख्या चार हो गई। 

बाजारमें सन्‍नाटा था। सिफे ये चार नारा छगाते हुये मौतके मु हमें कूदने जा 
रदे थे। लोग मांक-मांक कर इन आहुतिके सजीव पुतलॉकी देख लिया करते थे; 
पर कोई न घूं बोलनेकी हिम्मत करता था, न बाहर निकलनेकी। विचित्र दृश्य 
था ! पर पहुँचते पहुँचते जब चारो सकुशल थाना पहुँच गये तब खुद इन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ और जब इनकी नजर मुस्कुराते हुये श्रीशिवनारायण मिश्रपर पढ़ी 
तब तो इनके हर्ष और आश्चयेका कोई ठिकाना न रद्दा। मालूम हुआ कि मिलिटरी 
इसी होकर आई ओर गई। इधर उसका ध्यान ही नहीं गया। संभवत. उसे 
मालूम नहीं हुआ कि यही थाना है और यहाँ सत्याग्रह हो रद्दा है। 

इन घारोके पास भंडे नहीं थे । इसलिये जो समय मिला उसमें मंडे बाजारसे 
लानेके लिये उनने एक साथीको भेजा। पांच मिनट बीते छोगे कि मिलिटरी 
आती दीख पड़ी और ये सभी सत्याग्रही सड़कपर धुृमने लगे, नारा लगाते 
“इनकलाब जिन्दाबाद !” “अंगरेजो ! भारत छोड़ दो |? जब मिलिटरी बिलकुल 
करीब आ गई तब थे बरामदेपर चढ़ गये और इनमेंसे हरेक एक एक कमरेको 
रोककर खड़ा हो गया। मिलिटरीमें दो गोरे और दो दर्जन हिन्दुस्तानी थे। दोनों 
गोरे बरामदेपर चढ़ गये | लालबाबाकी गदसपर बन्दूकका एक कुन्दा जमाण छौर 
जोरका धक्का दिया। औरोंको भी धक्के दिये। इतनेमें ही इन्सपेपेक्टर आ 
गया और सबके सब गिरफ्तार करके हाइ रकूल पहुँचाये गये जद्ां मिलिट्री 
ठहरी हुईं थी। रावको ये फिर थाना ज्ञाये गये और एक तंग कोटरीमें हां 
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सब बैठ भी नहीं सकते ये, रात भरफे लिये बन्दऊर दिये गये। 

दुमरे दिन दूसरा ज़त्या तैयार हुआ पर निरलनेके पहने दी मिलिटरीने 
काम्रेस आफिसपर घावा किया और जत्येफो गिरफ्तारकर लिया। सभी सत्याप्रद्द 
सर्वेश्री शयुप्रप्रसाद सिंह, लद्ठटन चौधरी, शिवनारायण मिप्न, रामचन्द्र मिस, 
गंगाप्रसाद सिंह, 'अच्युतानन्द, रामेश्वर सा, और शिवननयन मा थानेमे 
उड़े किये गये। श्रीलद्ूटन चौधरी टिसते ए--> » >गोेरेने जोग्से 
पूछा-थधानेमें ताले किसने लगाये ? इन्सपेक्टरने मेरा नाम बताया। 
मुझे बुलाकर पूछा गया और मैंने रदोफार फ्िया। गोरेने चाभीका गुच्दा मेरी 
ओर फफते हुए फद्दा--“/किस तालेकी फौन चाभी है योजो प्र तालेकी सोल 
दो ।” मेरे वेसा करनेसे इनकार करनेपर बह आग बबूला दो गया तर मुमे 
भीतर ले घलनेका हुक्म दिया। फ्िवाड सोल दिया गया। भेरे सभी साथी 
मेरी दाज्त देखनेके लिये सामने पर बाहर सद्देऋर दिये गये। एफ टेबुटपर 
पेटके बल मुमके इस तरह लेटा दिया गया जिससे पमरफा भाग टेचुलपर पद़ा 
और नोचेका हिस्सा लटकता रहा । फिर चूतडूपरफा कपड़ा एटाफर मुझको नंगारुर 
दिया गया और एक गोरा ठेहुनेके बल सेरी ग्देनपर हस प्रकार जोरसे दबाकर 
बेठ गया कि मेरे ओठ फट गये। अब झुझपर चेंत पड़ने छगी | यह यास दूसरे 
गोरेका था। वेंत लगातार घूतउपर एक ही ज़गद्द बरस रही थी। घीचमें भेंने 
इनूकलाब जिन्दाबाद! और "महात्मा गाधीकछी उया के नारे छक्षमाये। बेंनरी 
पोट ओर भो सख्त दो गई ओर पढदी द्वी रही ज़वतक चमने फट नहीं गये 
ओर खूनसे फपड़े तरवतर नहीं दो गये &» ३८» । मेरे बाद मेरे छर 
साथीकी इसो तरद सुत्रा सुनाऊर पोंटा गया। अन्तर :तना ही रद्या कि दुए 
फम बेंत लगनेकी वजदसे उनके चमड़े फटे नहीं बल्कि सिमेय्टरी तरद डे हो 
गये ओर खून जम जानेके सारण उन्हें कही ज्यारा तस्लोर होने लगो। मेरे 
साथियमिंसे सिर्फ गगाक़ो मार नहीं लगी । & » » मारफे बाद एमारा ध्लाच 
नहीं पिया गया। एमारे घावमे पीव भर गया पर मद्दीनोंमे घाद ४ म्प जे 
भागलपुरमें जाफर आराम हुआ | 

सुपोल्म सत्याप्रहियोकि जत्ये भो निझसे | ५ वा जत्या निसज्ा ३५ ध्रऊ परजो। 
उसमें थे शरीरामफन्ञ याइव और गंगा चौधरी। फत्नालोड़े एड शुसलमान 
ठेकेदारने इन्हें पका और दारोगाफे सामने द्वाजिर क्या। दारोगाने श्न्देँ 
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मुसलमान मिलिटरीके हवाक्षेकर दिया। वह इन्हें पीटते हुए सड़कपर इधरसे 
उधर ओर उधरसे इधर ले जाने लगी । उनकी दुर्गति देख हिन्दू मिलिटरी बिगड़ 
खड़ी हुईं ओर उनके लोगोने कल्तालको पीठना शुरूकर द्या। तनातनी बढ़ी । 
पोछे मामला शान्त हुआ और सत्याग्रहियोका पीटा जाना भी रुक गया। सातवें 
जत्थेके, जो नवम्बरमें निकला श्रीमहेन्द्र पाठक, साजेन्द्र मिश्र और शेलेश्वर खांको 
भी बेतरह पीटा गया। फिर श्रीहीरालाल सज्न और श्रीमघुकर कामतकी 
गिरफ्तारीके बाद जत्थाका जाना रुक गया। इन दोनोंपर भी परसरसा स्टेशनपर 
काफी मार पड़ी सुपौल बाजारमें एक तरफ सत्याग्रहियोंपर सार पड़ती थी दूसरी 
तरफ दूकानदार बेतरद्द सताये जाते थे। मार पीट और घूसका बाजार गे 
था। गांव भी सुरक्षित न थे | पुल्लिसकी टोलियां वहां आती थीं और घर जलाकर 
मार पीठ करके और नोच खस्रोट कर काफी माक्ष लेकर ल्ौटती थीं। संपूर्ण 
सवदिविजनमें घोर हाह्मकार सचा हुआ था। 

२६ सितम्बरकी रातको पुत्निस मिल्निटरी क्रैकर सिमराही बाजार आ धमकी 
ओर अस्थाचार शुरू हो गया । दूसरे दिन गनपतगंजमें श्रीयुत खूबलाल महतोको 
प्रतापगंम पुलिसने गिरफ्तारकर किया; सिमराह्दी बाजारके खादी भंडारको 
लूट जिया ओर प्रदापगंजमें भी मार पीट तथा गिरफ्तारी शुरू दो गई। १ ज्ी 
अक्तूबरकी एस० डो० ओ० और डी० एस० पी० प्रतापगंज थाने आये और 
११ बजे रातकी हाजतसे खूबलाज़ महनोको निकाला और खूब पीटा; फानमे 
ऐसी चोट आयी कि सहतोजी अपने एक कानसे आज भी काम नहीं ले 
सकते हैं । 

पुल्िसने गनपतगंजमें बंशीधर अग्रवाल और रामचन्द्र 'अग्रवाज्ञके घरके 
सामान जल्ा दिये और बेरदहमें मूसनलाल दासका घर जल्ला दिया। गौशपुरके 
फर्णीन्द्र सिश्रका घर भी जछाया गया । घरके कुछ न कुछ सामान जल्ानेकी 
घटना तो पचासो जगह हुईं | लूट पाट भी बहुत जगह हुयी। बखानपट्टीमें पुलिस 
दो दो वार गयी और गांववालोंकी चीजोको लूटा जछाया ओर छुछ छोगोके 
- घरमें घुखकर अनाचार भी किया | डहरियाक्े छोग भी इसी तरद्द लूढे गये। 
उनके घरके सामान जछाये गये और पुलिसने कुछ लोगोके घरमें घुसकर 
अनाचार किया । 

४ अक्तूबरकी पुलिस मिलिटरी लेकर त्रिवेणीगंज आयी और थानेका 


आाग और भत्यादार ३६६ 


फाप्रेसी ताला तोठ दिया। उसी दिन बाज़ाग्यालोसे तीम एज़ार रपये ० ठे गये । 
त्रिवेशीगंन फिर पुलिस सदलयल टबरखा पटुंदी तीर तिजो म 
उसने तोठ दिया। हुद सामान जझाप्र 'त्रीर उन्हे गिव्प्तार 
दिया। जदिया वाजारमें भी यत्र मारपीट वी गयी और भच्य लाल मटलपो सूद 
लिया गया । इस्ती चरद मिलिटरो और पुतिम लूट पाट दरसी रटी। जनता 
गातकफित हो गयी ओर घरनसे निहलनेमे भी भय खाने लगो। 

२५ सितन्परसे डगमारार्में पुलिसरा अत्याचार होने लगा। उीवीशागर मिए्ठ, 
चिन्तादरण राय, पीर 'तनिरुद्ध सि८्र जादे +२० सःजन गिरफ्तार झिये गये 'हरौर 
ढगपाराधाना थाने तक पीटते हुए ले जाथे गए। >ितनोपर तो एतनी मार पर पी 
थी फ्ि वे जमीनपर गिर पउते थे ओर छझुझ देर तक इठनेझों ताझय नहों 
मिलती थी । मागनेपर उन्हें पानी तक नद्दी दिया जाता था। द्वारिया प्रसार 
घरपर नहीं पाये गए इसलिये उनका घर जला दिया गया। रुपन मियापरा मी घर 
जला दिया गया और फितनोके घर लठे गये। 

भीमनगर थानेमे २३ सितम्परसे पुलिस राज शुरू हुआ | घोमहायीर नोनियारा 
घर लूट ज्ञिया गया। श्रोदेवीलाल भौर नोलाम्प्राचायक्े घर लूटे गये 'मीर उनहो 
भीमनगर गिरफ्तारकर लिया गया। कार्यक्त्तोआके परिवारों इतना संग 
क्रिया गया कि सबोको गवि छोड़ नेपाऊ तराईफी शरण लेनी परे। सीनोलाम्पर 
राय जेलमें थे और उनके परिवार पीछे पुलिख परी हुयी थो। इनझा 
आधवाद फरने नहीं दिया जाता था | परिणाम स्रूप उसतो तीन सालपी लड़ शो 
दवा दारूके अमावमे सर गयो। 

देवघरमें रथ 'अग्तफों जो वलूची फोस ायी उसके उत्पातसे दशाटरमें 
सलपली मच गयी । ऊरूद बलूची जागो तमोत्रीकी दुदानपर झाये और जथर्दरनों 
शत पोना चाहा। एनजार फ्रनेपर वे ज्ञागों तमोरीरों थाने से गये फौर 
हवालातमें बन्द फर दिया। फिर उसफी दुकान तोट पोड़ 
लड़फे लखफो थे उननो पीटकर भगा दिया गया | गजेम्टित मादा मनेचर परशिम - रद 
छुमारका सर फोड़ टिया गया। बदरीदास राम दृशानओ क्ाारमों मार 
भगादे गये | ऊयनारायण पटाफ़ी बहुन मारा।णिए सुट शुरू हुई। घटी प्रमार 
तमोलीकफों दृकान लूटी गयी। मिठाईडी दस्णन लड़ी गयोे 
मगीचेफे जाम लूट लिये गये 'मीर उनपर बेतरए मार पड़ी | पन्‍ मेश्यर पानपालियों 
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इतना मारा कि उपका एक पर टूट गया, तिनकौडी रामका द्वाथ टूट गया और 
हरिरामके दोनों ठेहुने फूट गये। दो दिन शहरमे हड़ताल रही । बलूचियोपर 
मुकदभा दायर किया गया ओर हरजानाके तोरपर गाजो तमोलीको १००) मिल्ले । 
३१ द्सिम्बर तक शहरके सभी नेता गिरफ्तार हो गये ओर कायकरत्तोओंने गांवकौ 
राह ली। 

नकटी गांवको मिल्िटरीने रातको ही घेरा । लोगोंको खूब पीटा; उनके घरोंको 
लूटा और काफी सामान बबौद कर दिया। अन्त और खानेकी दूसरी दूसरी 
सामग्रियोकी इस ढंगसे नष्ट अ्रष्टकर दिया कि उस रोज गांवमें किसीके पास 
पानी पीने तकके लिये बरतेंल नहीं बचा । गावमे कुम्हार था पर उसका भी घर 
बिल्कुल खाली था । इस गांवपर फौजकी बारबार चढ़ाई हुयी और जब जब पुलिस 
और फौजी आये काफी लूट पाट हुईं। दानो सिद्द और शीतल सिहदके मवेशी 
जउ्त हुये जो सराबांके खबाइ़में सढ़ाकर मार डाले गये । 

अमरपुरमे पुलिसने विधुभूषण रायजीके घरपर रातकों छापा मारा और 
जिन जिनको गिरफ्तार किया उन्हें खूब पीटा। वह उनके भरकी कुछ चौजें भी 
उठा ले गयी । 

रामूडीहमें फौज दो बजे रातको आयी। कुछ सिपाहियोंने त्रिलोकी माभीके 
द्रवाजेपर धक्का सारा। उसने समझा डकेत हैं और चिल्ला उठा गांववाले 
इकट्ठे हो गये । बस, फीजियोंने डंडे मार मार सबोंकी एक कतारमें खड़ा किया। 
फिर एकके कंचेपर दूसरेको बेठाया और पीछेसे डंडे मार मार उसे खूब दौड़ाया। 
जब दौड़नेवाला लाचार हो गया तब उसको अपनेपर सवार साथीके कंघेपर 
बेठाया ओर उसी तरह डडे सार मार दौड़ाया गया। बारी बारी सबकी ऐसी 
दुरगंति की गयी। फिर उनके सामान लूटकर फोज चलती बनी | 

कुछ दिनोके बाद करीब ३०० फौजी सिपाहियॉने सबेजोरको घेर लिया और 
घटवाल हरगौरीप्रसाद सिददकी सलाइसे ३८ आदमियोको गिरफ्तार किया। वे सभी 
सारठ बिना अन्‍्न-पानीके कड़े धूपमे विठाये गये और उनपर लाठी, डंडे 
ओऔर जूतोकी मार पड़ी। श्रीसुरेशप्रसाद का तो इतने पीढे गये कि उत्तका कपड़ा 
खराब हो गया पर उन्हें दो दिनो तक कपड़ा बदलने नहीं दिया गया। शामको 
सबोको बिना खिलाये पिछाये ही एक तंग कोठरीमे बंदकर दिया गया । रातमे 
श्रीनर्म देश्वर्म्साद सिह दारोगा सदलबल पहुँचे। एक-एक करके बन्दियोको 


आग और अत्याचार शुजर्‌ 


खत 


तिकाला ओर खुत पीढठा। श्री इन्द्रनाराबण सिंद भी पीटे गये मोर उबर 
टगजलीसे एक सोनेझी अंगूठी छीन ली गयी । गावमें भी फॉजियान फारे 
उत्पात किया। श्रीयमबहादुर सिदफों दुजन लूटो गयभी। चेनीटोहर्म भा 
फाफी लूटपाट और अन्वान्य अत्याचार हुये। कुछराहा, मिफदियां, सजरगीना 'प्राडि 
गांवॉर्से पुलिसने ऊई बार लूट मचाई । ये गयि इतने आतक्रित ऐो गये थे कि 
पुलिसके आनेकी सबर पाते ही भाग खड़े ऐोते थे । एक्गारफी रगगरमें एफ 
गर्भिणीकों प्रसव दो गया; वच्चा तुरत ही मर गया। 

सिरसामें देमराज रायके घरका सारा सामान जब्मकत्र लिया गया। उनझे 
कितने सामान नष्ट भो कर दिये गये। इस लटकी भयररताकों देंस जीवन 
बांधक देवरामांकीकी उतनी घबड़ाहट हुई कि आनेचाले अत्याचाएफ भयसे इस 
फांसी क्षमा छठी । न 

१७ अगरतकोी सप्र मिली कि सारठ द्ोफर पत्तटन था रह्दो दै। सचोगी 
राय हुई कि सभी फार्यकर्त्तो अनिश्चितकाज्ञके लिये नी-रो ग्यारद ऐो जाय । दूमरे 
सरावां दिन लगभग ३०० पत्षटन सरावां पहुँची। रुके पास पहुँचते पी 
दूनादन गोलिया चलायी गई, जिसमें दो गरीज येफ्सूर घायछ हो गये। परे 
घुस घुमफर पत्षटनवाल्ञोंने छोगोंछो खूब पीटा। खेठ साइूकारोंसि रपये भो ऐठे शीर 
उन्हें पोटते हुये थाने ले गये । दारोगाने उपस्थित लनतामैंसे सातरों पहुंचाना पीर 
कहा ये लोग प्याद्योज़नमें शामिज्ञ थे। ये सात ऐवघर हे जाये गगभ। रास्तेम 
वलूचियेनि सगीन भोंक-भोंक इन्हें वेदद तकन्ञीफें दीं। पश्चात पुक्तिम नोचने 
खसीटनेमें लग गयो। थी फे० दी० झाये धानेमेँ सद तरहकमा अत्यायार हिया। 
उनका शाह पारर चलूवियोनि भी सत्यायार करनेमें पतन बाफों न छोड़ा। 
परकनाकी घटा है, बरूची गावर्मे घुप गये; मुर्गी घोर पाठेशे फ्र्मा-स हरसने 
लगे आर नहीं मिज्नेपर कोदों मिर्या और ज्मल मियाओं पुर्नोरों मार छाज्ना। 
याववात्ते भी मिट गये और बल्‌थियोपर आकऋषण दिया पौर उन्दें मार भगायपा। 
इसका बद॒क्षा लेने गये उस सावमें मणियाव्‌ दारोगा। उनमें आठ व्यीय्योटी 
गिरफ्तार शिया भोर सो खूड पीटा 

आन्दोकनके दाद गोडेटा, दुमका फोर पह्नीड इलरेशे दामिन राधे दथा 
दामिनफे बाइरी अचलमें घास फरफे परमसिया खीर मागामारी 


न ० या 


दारोगापंने फ़ाफे सत्याचार फिया | प्राय सभी सफ दादोंने घरोसे पायमे लेर र मी 
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| 
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३७रे हि अगस्त-कानिति 


रुपये तक वसूछ किये गये। घूसके रुपये परगनेतोके पेटमें ज्ञाता था। गोड्डा 
दामिसमे सिद्रो जोला छोटो, डांगापाडा, बढ़ा डांगापाड़ा और पकड़ी खूटामें 
लोगोसे काफी रुपये घूस और लूटसे ऐंठ लिये गये। सिद्री जोलामें श्रीसिहईमाल 
पहाड़िया तथा श्रीकार्तिकमाल पहाड़ियाक्के घर लूट लिये गये और साथ-साथ 
जला भी दिये गये। डोमन, सोनाई, सुखू , छोटा कार्तिक, छोटो सिहाई, फकई, 
दुगो, शिवा और गंगामाज्न पहाड़ियोके घरोदछ्की लूट हो गईं । पहाडपुरके श्रीलुधरू 
मुभू के घरका सारा अन्न और घर गृहस्थीके सारे सामान आठ बेलगाड़ियोमें 
छादकर ले लिया गया और महगामाके श्रीदुलारचद टुडुके पशु ले लिये गये। 
इसी तरहकी लूटपाट प्रायः सफाहोढ़ोके घरकी हुई । जो आन्दोलनमें शरीक हुए 
उनकी भी लूट हुई और जो नहीं हुए उन्तकी भी हुई । 

गोड्डासें तो गोरोने गोलियां चल्ाकर एक साधुको मार ही नहीं डाला 
बल्कि जानबूमकर उनसे धार्मिक भावनाओको ठेस पहुँचानेकी कोशिश को। 
हाइ स्कूलके हातेमे उतने एक बछुड़ा मारा। जिसका खून उनने रकूलके कछुएंमें 
डाछ दिया। प्रत्येक तुलसीके पौधेपर आठ आनेके द्रसे परगनेत तथा सरदार 
लोग टिकस चसूल करने लगे। | 

दुमकाके उत्तरमें एक पहाड़ी जगह है--पत्चासी। वहाके सतालोंने भी 
तोड़-फोडमे हिस्सा लिया था। वे एक गिरोह बनाकर रह रहे थे और पुलिखको 
अंगूठा दिखाते हुये अपना काम कर रहे थे। फौजी उनकी टोहमसे छगे और 
पढछासीसे भोजन पकाते हुए तथा विश्राम करते हुये देख लिया। फिर उनपर 

अन्धाधुन्ध गोलियों चलाई गई । फल्लस्वरूप शहीद हुए मुडमा डुडु, कुश पहाडी; 
वयसान टुडु, विसरियाम; संगल्मुमू करमाट्टांड ओर काकोहंसदा, सुन्द्राफपत्त। घायल 
तो कितने हुये । 

२९ सितम्वरसे यहाँ सरकारी थाना चालू हुआ और लोग सताये जाने लगे। 
दारोगा साहब १४५ रिजये फोर्सके साथ दहाथीपर सवार होकर पीरगेज गये ओर 
आजिमनगर थाना बिजली हाड़ीके स्त्री बच्चेकी निकाल उसके घरको तोढ़वा 
दिया | सानिकनगरमसे ताल्लेश्वर-संडल और बीजू सडलके घरको लुटा | असालगंजमें 
श्रोमहावीर माल्नाकारके कितने सामान जब्त हुए और लूठे गये । 

८ सितम्बर १९४२ को २०० मिल्िटरीके साथ सेजिस्ट्रेट ओर एस० पी० 
बगेरदद रुपोज्ञी थाना आये जद्दांस आपलोग दो ट्ुकड़ोमे वंट गये। एक डुकड़ा 


(पा 


भाग भौर अत्याचार छ३्‌ 


रु्पोली थाना दीकाण्ट्रीझी तरफ भेज् दिया गया जीर वाफी सबको लेकर 


मनिस्ट्रेट साहब चीर नारायणचदऊे यदों भोज साते हुए भवानीपुर पहचे। उस 
टुकरेने टीकापद्टी आश्रम पहुँच कर आश्रमके सभी सामानकों लूट लिया। फिर वे 
गावमे घुसे और मोहन सडछ, चेचन मडल, तिलकचद मंडल, 'भमिचद सठल 
ओर घनिऊन्ताल पोद्ारफे घरोकों लूट लिया। ५ आदमी गिरफ्तार हिये गये जो 
बुरी तरद् पीठे गये। फिर वे लोग गदीधाट पहुँचे श्रीमोद्दित लाल पढितजीऊे 
चरतो लूटा और वबौद कर दिया। 

फ्लफ्टर साहवफा दल भवानीपुर पहुंचा। जदां उसने श्री वलदेव राम 
ओर सुन्दरमलके घरोकों लुठा और बहुत नी चीजोफ़ो जला दिया। श्रीवल्देव 
रामऊे परिवारवालों सूत्र मारा पीटा | द्वारिका प्रसादको ऐसी सार लगी कि उनऊा 
पेर ही दृट गया। बोफा, इमामन आदि जो वलदेव रामके सिपाद्दी थे उनऊो देद्टमें 
टॉमियोने सगीन भोक दी । शरीरसे तर तर खून बहने लगा। भवानीपुर मिदल 
स्कूलफे सामान जला दिये गये। उसी रोज़ अछज्ञानीफे श्री बच्ची मडलके घरकी 
लूट हुई और बयुजन बाबूके घरके सामान लड़े और जलाये गये । 

१६ सितम्धरफों रायब्हादुर रघुवश प्र० सिंदफे सिपादियोंकों लेकर मिलिटरी 
कोसफरीपुर 'प्रौर मिमरा '्रायी। २ वजे रातकों ऊधो मंडल और जागो मढल 
वगेर्‌द पकड़े गये और खूब पीटे गये। यहा काफी लूट पाट हुयी। रुपौलीमें 
श्रीगोरेलाल सिंह, रामदेव भगत, मधुरा भगत, शांति भगत, छांगुर भगत और 
नेशालाल मेहताके घरोमें एक तिनका भी नर्दी रहने दिया गया। चद॒हरो, पकढ़िया 
ओर 'पकपरपुरसें भो बहुत घर लट़े गये। मिल्टिरीको गतिविधिमे प्रोत्माइन 
पा कर३ गुडे भी लूट पाट करने लगे। भेंददीके प्रनूपलाल मढल 'प्रौर रसिफ्ल्ाल 
मडलझो फसल शाट लो गयी । मतेलीऊे श्री रामनारायण चोधरीकी फसलडी भी 
यही शालत हुयी । गु ढाशाही इतनी वी कि लोगोशी दौलत भौर एज्वत खतरेमे 
पढ़ी रद्दी। मिलिटरो हमेशा शुद्ेथाटीकों शहद देतो रद्दी। श्रोसीतारास सिंह, 
मनारीहे राष्तेमें, पक्ठे गये । मिन्‍्हें त्पोली थाना लाजर फ्रोदग्य इसने इतनी 
सार सारी फ्रि उनके गुं हसे एून जारी हो गया | फिर भी उनपर मार पढनी नये 
वन्य हुए जब कुथ दिदू मिलिद्रोने दारोगा साहवड़े छुल्मड्ा घोर टिगेघ झिया। 
धानाझी जनता आतक्नि हो गयी छोर चेतरद लटी दसोटी ज्ञाने लगी! 


पद्वारामें रामचरित्र सिद्के घरक सामान नप्ठ भ्रष्ट वर डिये गये और 


हब 
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जगतू हजराको अरड़िया जाते वक्त इतना पीटा कि घर लौट कर उसका प्राण छूट 
रानीगंज थाना गया। नकछेदी साहको भी छुरी तरह पीटा गया जिससे 
उसकी आँख खराब हो गयी । रानीगंजमें श्री नरेशवन्द्र दत्त और बोदन महतोकी 
दूकान लूट ली गयी। खौजरीमे गरीबादास और बुदूटी यादव लुठे गये। .- 

कद्वाथानामें श्रीदुखभोचन मिश्र बढ़े सताये गये | पुछिस सुपरिन्टेल्डेल्ट 5० 
मिलिटरी लेफर नूनगढ़ा पहेंचे और मिश्रजीको बेल्के खूंढेसे बंधवाया। उनके 
हक्‍्मसे एक सिपाहीने मिश्रजीके सरपर ऐसी लाठो जमायी कि सर फट गया और 
खूनकी धारा बह निकल्ली । सुपरिन्‍्टेडेन्टने उनके मेहमानकी धोती छीन ज्षी जिसकी 
आधी जत्ञायी गयीं और आधी मिश्रजीके घावके बांधनेमें काम आयी किसी 
तरह खूनका बहना रुक गया। फिर गोपात्न काजीके साथ गिरफ्वारकर थाने 
पहड्ु चाये गये। 

अररियामें मल्द्वारके जयश्रील्ञाल साहके मकानको एस० डी० ओ० ने द्वाीसे 
तोढ़वा द्या। 

फारविसगंजमें अन्यान्यके साथ उत्साद्दी वृद्ध बाबू रामखेन्नावनव सिंह और 
र्व० रामदेनी तिवारी गिरफ्तार हुए और ढोत्लबज्जा गांवके काफो क्षोग पुलिसको 
गालीमार भौर घुसखोरौके शिकार बने। बहांवाबोने यूनियनवोढंके कागजाव भी 
फू'क डाले ये जिससे उनपर अधिकारियोंको ज्यादा खीख थी। 

घुरनामें शिवराज खिंधपर जेसा अत्याचार किया गया उसे अमानुपिक ही 
कहा जायगा । उनके घरमें घुसकर पुक्तिख़नने उनकी स्त्रोको पीठा और काफी चीजे 
लूट त्ीं। दूसरे दिन जब वे पकड़े गये वे बेरहमीसे पीठे गये जबकि उन्‍हें तेज 
बोखार घढ़ रद्दा था । पानीमें भींगते हुये दे थाने आये वहां फिर पीढे गये जिससे 
हमेशाके त्षिये. उनकी तनदुरुस्‍्ती विगद गई ! इसी तरहका अत्याचार उस 
सबबिविजनके कार्यकर्तों श्रीरघुनन्द्न भगतपर हुआ है। आपपर इतनी गहरी 
मार पढ़ी कि आप कभी तनकर झ्ड़े न दो सके; जब जेलमें रदे खाटपर पढ़े रहे 
और वहांसे निक्क्ष इटकी सेनेटोरियममें क्षय रूपी मौतसे कढ़ रहे हैं। 

मानभूम जिलेके बन्द्वान थानेमें पुछिसने काफी जोर जुल्म किया। भितानके 
श्रीमजइरी महतोके घरके सभी मर्द पकढ़ लिये गये; बच्चे और खियां दी वच गई । 
उनके पिता भरके माछिक ये | फिर भी सारे सवेशी और सामान वंगेरह जब्त कर 
लिये गये । सिंहभूम जिकेके जमशेदपुरमें ५ सितस्थरकी एक बजे रातको फौजका 


इलाकार ह्ज्र्‌ 


काफी इन्तजाम करके श्रीरमाननद्र तितारीटा & रेफ घेर लिया गंया। फ € साहुयने 
पॉवच सिपादियोंकों ही गिरफ्तार करना चाठ़ा पर पीस 'याज़ाद सिपाह्दी गिरफ्तार 


होनेके लिये नकल 'मआआये। तप थे रेफज़ों बन्द कर दिया गया साफि यो चोर 
बाहर नए झा सऊे | पर सिडकियोकी तोड फर १३ सिपादह्दो शौर बाहर था हे 


ज्ञिसमे गिरफ्तार द्ोनेवालोकी संख्या 2३ तक पहुंच गई। सभी एज़ारीयाग 
सेन्ट्रल जेलफे लिये रघाना फर दिये गये 'मागे आगे श्लीरमाननट निवारी मौर 
पीछेम्ने उनके ३५ साथी । झुच्च दूर चलनेपर जबहि तिवारीजो सावियोकी हृष्टिफे 
ओम हो रहे थे, सायियोंको शक्का हुई कि गोरे तिवारीजीरों दूर ले तासर 
गोली न मार दें। फिर तो उनने उत्तना शोर म या कि तिवारीजीय) ठहराया गया 
कौर जब सब जने साथ हो लिये तब प्यागे बढ़ाया। राची और एजारीवाग 
दमनके अत्यायारका अनुभव नहीं हुआ । 


चलात्कार 


धगस्त क्रान्तिमें घलात्कारफी असंस्य घटनायें हुई हैं। भियारिणीसे सेफर 
राक्कुमारी तक घलात्कारकी शिकार बनी एैं। पर प्राय सभो चुप हैं। नहीं 
समभनी कि घुष्पी वल्यत्कारकों चुलाती रहती है। उनके अपने भी इस संबधमे 
जयान छऊ नहीं दिलाते । वे फ्या नहीं जानते कि उनड़ी नीतिने इनफी बहु-जेटीसी 
इब्शतको कामुर्योंके षााथ सोप रकक्‍्सा दे ? 

सप करेंगे कि समाज एमें मोन रदहनेफे लिये बाध्य मरता है। सो ठीऊहू है। 
उसने सतीत्वफो झ्वी शरीरफा घमे मान लिया है। शरीर चोट खाये तो उससे 
सेथा दोगी। सुमार्गेपर चलते हुये उसे गोली स्पाने पढे तो उसकी पूजा होगी | पर 
सो शरीरपर कियी फामुम्ने जररदम्ती णी ते लोग मान लेंगे वद॒ सतीत सद्यके 
लिये सो बेटी । सभी उसपर प्र लो उठायेंगे। उसपर मा घापणे गालयोँ हेसे। 
इसोसे फपमुकोकी प्रोत्साइन मिलता है ऐसा कि 
ये फेवल सुयोगफी तास्में रदने है। घस । 


रे 


श्ध् 


ध्धं 


हि 


रु भय नह्टीं रह शया हर 


8७४६ अ्रगैस्त-कान्ति 


पर यदि समार्ज समझ ले कि सतीत्व मनेका धर्म है और जबरदस्ती उसका 
अपहरण नहो हो सकता तब वातावरण ही बदल जाय। कामुक ख््रीको घूर नहीं 
सके; उसकी ओर बढ़ नहीं सके । बढ़ा कि भण्डा फोड़ हुआ । कभी किसी कामुकने 
आक्रमणकर भी दिया तो स्त्री आहव समझी गयी, हमारी सेवा और सहानुभूतिकी 
अधिकारिणी बनी जिस तरह और आहत बनते है, ओर कामुक पकड़ा गया; दृण्ड 
पाया। बल्लात्कारका अन्त इसी तरह दो सकता है। 

आज जिनने बल्लास्कारकी घटनाओकी खोज की है उनने समाजकी बड़ी सेवा को 
है। जिन बहनोंने आप बीती छुनाई है उनने बलछात्कारपर घातक प्रहार किया है। 

पटना, जमुई ओर हाजीपुरमें जब टॉमी पहुँचे तो 'लालबीबी'के त्रिये बेहाल 
दीखे । पटनामे उनने एक गाड़ी घेर ली। होजीपुर ओर जमुईमे उनने दिंदुस्तानी 
पुलिसके आगे 'लालबीबी”की मांग पेश की। उन्हें दाजीपुरमें ही नहीं बहुत जगह 
पुलिसके जरिये जेसे तेसे लालबीबी मिली। उनका और पुलिसका सहयोग 
ही रहा। जहॉ-जहाँ गोरोने बल्लात्कार किया है वहॉ-वहाँ प्रायः पुलिस रही 
है। हाँ, जहॉ-जहाँ पुलिसने बलात्कार किया है वहॉ-चहाँ प्रायः गोरे नहीं 
रहे हैं । 

पटना जिला, बाढ़ थानाकी घटना है। टामियोंने रेज्नी गावको घेर रक्खा था। 
मोकामा स्टेशन तिजोरी केसके फरारोकी खोज थी । “सभी मरदोंको में दानमे इकट्ठा 
किया और तब घर-घर घुसने लगे। नवजवान अ्रदीप सिह एक ओर जा रहा था । 
टॉमियोने उसे पुकारा । पर वह बहरा था। क्या जवाब देता ? केसे रुकता ? उसे 
उनने गोली मार दी। फिर तो सभी आतंकित हो गये और गोरोंकी कई स्त्रियोंपर 
बलात्कार करनेका मोका मित्रा । 

सिल्ाव थानेकी पुलिसने राजगीरमें कई स्त्रियोपर बलात्कार किया । इस्लामपुर 
थानेमें तो हाजतमे पड़े हुए एक लड़केके साथ वहॉँके कन्सटबिछ और उसके एक 
आअफसरने मु द्द काला किया। 

बख्तियारपुर थानेकी पुलिसने ता० १४ अगस्तको रवाइच गांवकों टामियोसे 
घिरवाया। अन्घेरा दी था। सुबह होनेमें कुछ देर थी। उसने उसी समय थाना 
रेडमे अभियुक्तोंकी पकडनेके बहाने घर घर घुसना शुरू किया और टॉमियो सहित 
जो काले कारनामें किये उनको लेकर तरह तरहकी अफवाह फेली रदह्दी। पर इतना 
तो निश्चित रूपसे पता लगा कि उनन दो स्त्रियोपर बलात्कार किया। 


५ 
बत्ाकार २४७ 


गाहाबादऊ नोसा थानामें गोरे, वलुचियोंफो लेकर पुलिस आगयी। वहों एक 
स्रीपर चबछात्वार फ्रिया। एिहरी थानामे गोरे ओर पुलिसने मिलकर फई जगह 
बलात्कार ऊिये। डुमरांव थानाऊे ढकाइच गावमें चार स्वियोपर बलात्कार हुआ। 

मुज़फ्फरपुरके सकरा थानाफ़ी घटना है। सक्रा वाजारसें मिलिटरीका एक 
जव्या ढोली कोठीकी तरफसे आया। सायकालका समय था। एक युवती पायाना 
ज्ञाती हुई पकड़ ली गई ओर मिलिटरीने उसपर बलात्कार किया। 

मीनापर थायाऊ़े गज वाजारमें जो थानाके विछुकुल नजदोक छ दिनदहादे 
बलूची और गोरे एक पासी और एक मदह॒तोके घरमे घुत्त गये भर धरनीपर 
बलात्कार किया। 

चेला थानाकी पुलिसको तो मालूम होता है बलात्कार करनेकी 'जादुत हो गई 
थी। उसने बेला मछपकोनीके एक कपडेके दुफानदारकी पछ््रीपर दिनदहाड़े 
बलात्कार फिया। और कईके घरोमें घुसकर उसने बलात्कार क्रिया । 

सिरसिया घाजारमें पुलिसने टॉमियोकफे साथ मिलकर बलात्कार किया। 
मनेफोरमें पुलिसने एक गर्भवती स्त्रीपर बलात्कार किया ओर उसके जेवर छीन 
लिये। 

बेलसंड थानेमें वसतपर पुलके पूरथ तरफ दरिजनोंकी वस्ती है। उछ बम्तीमे 
गोरे घुस गये और अनेक स्वियोपर बलात्कार फिया। 

पुपरी थानेमे सतेर मोंव है। वहाँ एक चौद॒द वषकी लडफीपर पलात्कार किया 
पुलिस और टॉमियोंने । 

दरभंगा जिलाफे समस्तीपुर सरकारों अस्पतालमें एक बलात्याररी पीड़िता 
आई। वह पहती है--लण्नावश नाम एस ने वत्ताएप | एमरा घरमसे चारिगों गोरा 
सिपाद्दी घुसि गेल । इमरा साथ बेराचेरों जुलुम पेलऊ, जेमे एस मचेद हो गेली । 
तथ एमरा लोग सय 'अरपतालमें ले गेल ।' 

सिंगिया थाना चलारशारकत भी अदडा रद्या | सिगिया बग् गाँव है। दो दज्ार 
घर छैं। यद्‌ समूवा गोव वर्ध्ंडी पुलिसफी फासारितिमें मो दिया गया। एक 
जानझार वकील लिखते ६--पुलिस और मिलिट्सीज्ण शाम छऐते दी रपना ही एम 
था फि झासपासफोी ओरनॉपर बलात्कार फरें। वे सय दिन भर जानंक झीर से 
फेडानेके लिये गयियें चपए पाटते, घटपवठ जारी फरने, गगानानशर्जी सेते चर 
पर घुन लेते। फिर रात हो मुनरिम् गिरस्तार फरनेक्े पहाने दस परे 
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के 


इ्ष्द अगश्त-कास्ति 


फिर बन्दूक और संगीनके बलसे बहुवेटियॉपर बलात्कार करते। इनके काने 
कारनामोकी बड़ी तादाद है। पर घरवाले अपनी आबरू बचानेके ख्यालसे इसे 
कबूल नहीं करते हैं। इंसको चर्चाके जवाबमे लम्बी सास लेते है और आंमू 
बहाते हैं। 

सिंगियाने अपनी दुदेनाक आवाज कलक्टर और कमिश्नर तक पहुँचाई और 
कमिश्नर साहब २२ जनवरी १६४२ को सिगिया पधारे भी । पर पुल्लिसने 
जनताको इतना डराया धमकाया कि उसे कमिश्नरके सामने आनेकी हिस्मत नहों 
हुईं। २२ फरवरी ?४३ को यानी ठीक एक महीना बाद उसने अपनी फरियाद ज्ञाट 
साहबको सुनाई। कहा-घरमें घुसकर ऐसा जघन्य अपराध किया गया है 
जिसकी चर्चा, गरीब होनेपर भी हम इतनी मय्यौदा रखते हैं कि कर नहीं 
सकते | आ्राप सी० आई० डी० का एक उच्च अफसर तहकीकात करनेके लिये 
भेजिये। फिर आपको यहॉँकी मारपीट, व्यभिचार, उत्पीड़न, बद्इन्तजामी और 
घूसखोरीकी जानकारी हो सकेगी। 

पर ल्ञाट साहब भी कानमें तेल डालकर लेटे रहे ओर अंगरेजी ताज पहने 
वेखटक, निष्कण्टक, पापाचार सानवकी माँ बहनको सिगियामें दिनदहाड़े भी, 
रास्ते पैरे भी सताता रहा, रुल्ाता रहा | 

मधुबनी सबडिविजनमें कई जगह बलात्कार हुए। लौकदी थानेमें वहांकी 
पुलिसने तो लगातार कई दिनोतक कई लड़कियोंको गायब रक्‍्खा है। 

मंमारपुर थानेसे सटकर जो सड़क जाती हैं वह पुलिसके दुराचारकी वजहसे 
सुनसान हो गई । एक ससयकी घटना है, तीन जनानी सवारियां जा रही थीं 
जिनमेंसे पुलिसने औरतोको उतार लिया, उनके जेवर छीन लिये ओर उनपर 
बलात्कार किया। १३ सितम्बरकों भरास गांवमें एक स्त्रीपर बलात्कार किया 
गया। फुलपरास थानाके सिघवार गांवमें ३० अगस्त ?४२ को एक सोनारिनपर 
रातसें बलात्कार किया गया और उसके सोने चॉदीके जेवर छीने गये। 

पर वलात्कारका जो रोगठे खड़ा कर देनेवाला दृश्य टॉमियोने मुद् रके 
'चौथम थानामें दिखलाया उसे संसारकी नारी मर्यादा भूल न सकेगी। सितम्बरके 
पहले हफ्तेकी वात है टॉमी बवंगलिया और रोहियार पहुँचे। आग ओर 
गोलीकी संहार लीलाका जो काण्ड रचा उससे वहांकी जनताका बल टूट गया । 
फिर गिरोह बाँधकर वे वंगलिया और रोहियारकी रित्रयोपर टूट पड़े कामान्ध होकर । 


चघत्ाकार श्ड६ 


एक्र टॉमीने बंगा।याफी एक स्त्रीफा हाथ पढ़ा पर स्त्रीने ऐसा झदशा 
दिया कि टॉसी लड़ द्वाकर दूरहों गया।पर तुरत दूसरा आया। ऐवीन उसके 
मुहपर » «) :.नों हार्थोका घक्ता दिया श्रौर वह पीछे लखयपडा गया। फिर तो 
एक आर टॉमी पहुँचा और तोनोंने मिलकर उस देवोको नीचे गिराया पर 
तीनोने उप्के साथ मुद्द काले किय्रे। वद्दा बढात्कारकी और भो घटनाये हुए । 
रोहियारमें आऊर तो टोमियोकी फामान्धता बढ गई) उसने फ़ित्तनोपर चलातगर 
फ्िया पर सातमें हो हिम्मत हुई ऊुठ्र महनेडी और तोनमें छो ऐसा नैतिक 
साहस था जो वे घोल सकी ओर अपना नाम हे सों। टॉमियोडी भोपण 
फम्ान्धवाकी पिशाच लोलाने रोहियारकी स्त्रियोंकफी दुर्साहसी बना दिया। 
भयावनो रात थी । उमड़ी हुई नदी गावकों चारो ओरसे घेरफर गरज रद्ी घी-- 
रावरदार ! कोई छिले उल्ते नहीं । उस भयकर परिस्थितिर्मे गोरोंक्री काम-झूस्तामे 
बच निऊलनेऊफे लिये घरने बाहर हु३ स्त्रिया, अपने बच्चोको छातीसे चिमटाती 
हुई | नावपर चढीं ओर पार जाने लगगी। पर तन धाराफा सहयोग, न एवासे मेल, 
ओर ने दिशाफा ज्ञान ! नाव भवरमे पर उलट गई ओर नी द्वप गई। ठद्री एुईमें 
नरसिद्द पाठकऊी दो पुत्रत्रधू वी ओर दो लडकिया, अघोन गोपके दो बच्चे दे 
छोटे और मा ओर स्त्री और भोज्ञाई। 

चोथम थानेफा सिपाही टॉमियोफे साव सोनवर्पा नामक सोयमें ग्राया। 
वहाँ उसने टॉमियोसे मिल फर एफ गर्भवतोके साथ बलात्कार किया । भरिण 
स्वरुप वेचारोका गर्भपात हो गया । 

बलिया थानामे बलात्कारकी अनेक घटनायें हुए जिपणी जवाबदेह। है टॉमियो 
पर और बद्दाकी पुलिसपर । 

१० सितम्परक्ों गो रोंडा एफ इल बलिया बाज़ार प्याया शोर उसने उसी दिन 
एक लहेरीकी लडझ्ीपर बलात्कार जित्रा | 

जनवरी '४३ ही घटसा है। चालूपर सोरोंका जेम्प था। एद्द मोरे एड 
पिन्दटोलोऊे घरमें घुमे पौर एफ पिन्द्र लड़फीकफी उठाहर अपने उन्पमे ले गये । 
२४ घण्टेफे बाद वे उ्त लडफोरी किर पिन्क्टोलीफे पास छोर गये जो उस समय 
चेद्दोशोकी हालतमे थी । 

संघाल परननेमें बलास्क्ारने च्ययनों सदार शछ्सापपर्याप परिचय दिया है 
रुप अगत्तको रोहिणो देगपरमे एक स्पोपर कई बचुचियोंने बलात्कार झिया, 


३८० अगस्त-क्रान्ति 


जिसके फलस्वरूप वह तोन चार दिलके बाद मर गई। 

जेसीडीहके पास गंगरी मराम है । वहां एक युवती लकड़ी चुनने जा रही थी। 
बलूची कामान्ध कत्तोंकी तरह उसपर टूट पड़े । वह बेहोश हो गई । गंगरीके कुछ 
लोगोने उस राहसे गुजरते हुये सुना सड़ककी एक ओर पड़ी हुई स्त्री पानी ! पानी ! 
बोल रही है। और शामको वह मरी हुई पायी गई। यह भी २८ अगस्तकी ही 
घटना है। 

जमुआ मौजाकी दो राह चलती हुई र्त्रियोकों बलुची अपने अइ पर पकड़ 
लाये । उनने कन्द्वन आश्रमको ही अड्डा बना रक्खा था। वहाँ सबोने उन दोनोंपर 
बलात्कार किया। 

सरावां थानामें सथुरा गांव है। वहां मार्चे १९५३ में बछुचियोने एक युवती 
पर बलात्कार किया। उसने अपमान ओर ढछाजका इतना अनुभव किया कि 
गॉवसे रह नहीं सकी । सदाके लिये मेके भाग गई । 

खाख देवघरमे जहाँ एक राजा वायु सेवनके लिये रह रहे थे, ता० १९ 
अगस्तको गोरोकी चपेटमे आ गए। उनकी वबहनपर गोरोने बलात्कार किया। 
खबरको छिपा रखनेकी स्वाभाविक चेष्टाके अतिरिक्त राजा साहब ओर क्‍या कर 
सकते थे ? 

भागलपुरके बांका सबरडिविजनने तो कामान्ध ताकी पराकाष्ठा देखी है। 

१६४३ के अग्रैज्ञमें अमरपुर थानाके कुन्नथ गांवमे बलूची पहुँचे, एक डकेती 
केसमें एक दो अभियुक्तोकी खोजमे | उनने चार घरोमें घुसकर बलात्कार किया । 
इनमें एक घर ज्राह्णका और दूसरा नाईका है। यदहासे बलची असौता गये। 
वहाँ भी एक घरमे घुसकर बलात्कार किया । 

इसी माहमें वेलडीहार्में पुलिसका बवेर घावा हुआ। पुलिसके साथ बलूची 
भी पहुँचे। पुलिसने गाँव सरके पुरुषोको एक जगह इकट्ठा करके अपने हिरासतमें 
रक्‍खा और लूटपाट करनेके लिये बलूचियोको गांवमें छोड़ दिया। उस गावमें 
बलात्कारकी दो घटनाएँ हुईं। घटनाओका जो वर्णन मिला है वह बल्ञात्कारकी 
पाशविकताकी स्पष्ठ कर देता है। यह साधारण पाशविकता दे जिसका 
वलात्कारियोंने दर जगह परिचय दिया। 

एक देवीने कहा,है--“बलूची घरमें घुस आये | कपड़ा लत्ता कपट ढिया। 
नाकसे बुलकी और गलेसे हंसली जबरदस्ती हाथ देकर निकाल लिया | कनफूल 


सल्वावककार ३८१ 


भी खोल लिया। फिर सव चने गए । वे वार थे। दो सड़े रहे और दो जेवर 
छीन रहे थे। मोझा पाकर भाग कर में पुरवारी घरमें छिपी ही थी कि एक बलूची 
आया। में चिल्लाने लगी कि उसने मुककडो पटक दियों और बदमाशी की। में 
रोती चिल्लाती रही ॥? 

दूसरा बयान सुनिये--/हमर वेटी जेफर उमर १७ वरस छेले। मोगलवा 
सबसे तीन ठो बन्दुक नेने ऐले ओऔरो घुसी गेले। हमर वेटीऊे साथे जबरदस्ती 
बंदमाशी करे लागले। हमर वेटी काने लागले। हम जवबे सना करलिये हमरो 
बन्दूक लेके मारठ के । कुछ दिनके बाद बाकाऊे हाकिम हमर गांव ऐले। इमें ओरो 
हमर वेटोने कद्ट लिये क्रि हमरा वेइज्जत करलक और मारलक | लिखी ते लेलक 
पर कुछ न करलक 

वेलढीद्वामे दूसरे दी दिन दुर्डकर वसूल फरने आये राजस्शोर बाबू, लिनछो 
दोनों सूचनाएँ दी गई, पर नतीजा कुछ न निरुढा | गाववालोने फलफ्टरके यहां 
भी खबर भेजी और कलक्टर साहब, एस० डी० औओ< वाफ़ा और राय बहादुर 
सिंहेश्वरप्रसाद सिंह, रिसीवर बनेली राजफो लेकर आये | रायवबद्दादुरने गांव- 
चालोंके सबवधमे उन्हें उछटठा सीधा समझा दिया और वे दृए्डकर न 'अदा फरनेफे 
लिये गांववालोंकोी दी डाट डपटकर चले गये। रायबद्दादुर सिंदेश्वर सिंद उघरके 
गाबचालोंकों पीड़ा पहुँचानेमें सास दिक्चस्यों लेते रहे है और अपने ज्ञालिमाना 
हरकतोऊके लिये काफी बदनाम हैं । 

फामातुरता क्या कर सऊती है क्‍या नहीं, जाननेक्े छिपे भितिया 'भाइये। 
क्टोरिया थानामे मितिया एक छाटा सा बाजार है। यहा १६४३ के माचमे 
बलूचियोने अपना पढाव डाछा। इनने अप्रेलफे प्रथम सप्तादर्मे ढकवा गावको एक 
गर्भवतीपर बलात्कार किया लिसफे फलस्वरूप रत्रीका गर्भस्नाव दो गया। फिर 
उनने पजरपट्टाकी एक लड़कीपर भी वलास्फार जिया। 

भमितियाफा एक ७ चपऊा लडझा लफ्डी लेडफर जगलसे था रहा घा। घलूुची 
टदइलने जा रदे थे । साई 'आउठ बजे सुबहक्य वफ़ था। बढयोने उसझी घोती दीन 
ली ओर उम्तरपर बलात्यार किया। दोपहरजे लोहगर नदीऊे सिनारे २४९ बर्षपा 
एक युवा पाखानेफी गया | उसपर भो चलूची टूट पढे जौर वलात्यर स्या! 
रामानन्द सिंद्‌ दारोगाको दोनों घटनायोंशे सूचना दी मई थी पर दोनों बार उसने 
फ्दा--छूब होता है; इन लोगोके साथ ऐसा दी होना चादिये। माहूम नदी तय 


शफ२र अगस्त-कान्ति 


उसने सुना कि बलूचियोने भितियाकी बकरीपर भरी बलात्कार किया तव उसके 
मुँहसे क्या निकला। 

पूर्णियाने बलात्कारकी कई घटनाये देखीं। रूपौछी थानाके मधुरापुर गांवकी 
१६ वषकी एक नवयुवतीको फौजी अकबरपुर केम्प घसीट ले गये, चार दिनोतक 
रखा ओर उसपर बलात्कार किया। श्रीराजा ठाकुरसे नारीत्वका ऐसा अपमान 
न सहा गया और उनने हल्का किया जिसपर वे बड़ी बेरहमीसे पीठे गये। 
ब्रह्मन्चानीमे तो बलूची एक सुसहरके घरमे घुस गये ओर १८ साल्की नवयुवतीपर 
बल्ञात्कार किया। मुसहरोने दारोगाको इसकी खबर मी दी पर उसके कानोंपर 
जूतक न रेगी। मतेलीकी २० सालकी युवती रूपोलीके फोजी केम्पमे दूस दिनों 
तक रोक रखी गई और बलूचियोके घलात्कारका शिक्मार बनती रही। 

पूर्णियामे माठ्त्वकी मर्यादापर आघात करके मानवताको घिनानवाले फौजी 
वा पुलिस ही नहीं थे, बल्कि पुछिसके अफसर भी थे। कोढ़ा थानाकी रिपोर्ट है। 
मंगद्दा केम्पमे सिघाई बेठाकी पत्ती पकड़ ली गई और उसपर पुलिसके सब- 
इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर साहबने बलात्कार किया। 

बल्ञात्कारकी जितनी दु्घेटनाय हुई उत्मे कम्का हो उल्लेख हो सका है। 
बलात्कारके प्रयत्व तो अनगिनत हुए। ओर जहा परिस्थितिका बल्ल सिल्ला स्त्रियोका 
भागना चिल्लाना और सामना करनेके लिये अड़ जाना उन्हें बचानेमें सफल हो 
सका है। 

आत्म-बढका कौन कहे--करामुकता कटारसे भी डरती है ओर कठारको तो औसत 
स्त्रियां भी अपना सकती है। यदि आज गहनेको तरह कटारसे भरी वे अपनेको 
सजा रखती तो अनेक कामुकोक्री काम-शक्ति उन्हें देखते ही हिरन हो जाती | 

मुजफ्फरपुरके पुपरी बाजारकी घटना है। ता० २५ अगस्तको गोरी फोजको 
मद्दसे दारोगाजी लालचन्द मदनगोपालके घरमे घुसे ओर स्त्रियोंकी इज्जत 
लेनेपर उतारू हुए। तत्काल निरंजन वाबुकी पत्नी कटार चमकाती हुई आड़े 
आई; 'वोजल्ली--खबरदार | जो घरमें पेर रकखा ! दारोगा वटासे नो दो ग्यारह 
हो गया । 

शाह्बाद्‌ डुमरॉव थानाके कोरान सरोया गावसें गोरे श्रीरामशंकर तिवारीोके 
घर घुसना चाद्दते थे । तिवारीजीने हाथमे भाछा सभाला ओर प्रवेश द्वारपर खड़े 
दो गए। आंगनमे दुूनद्न गोलियां चल रही थीं पर उन्तऊा उधर ध्यान नहीं जाता 
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था। वे पअपने घररी स्प्रियोत्नों टेसने फिर गोरोकी मोर देख भाला संभालने । 

अरवॉझी उज्जतके लिये मरने मारनफों तेबार हो रहे थे। गोरोंने उन्हे देखा 'यीर 
ठठक गयें। पर एफ्न हिस्मत दिखाई और भीतर घुसनेके लिये बा रो 
था--भाला लगा ऊचसे | गोरोने अपने ध्ययल साथोरो सहारा दिया और तत्ताड 
गाव छोड चले गए। दूसरे दिन वे फिर लौटे और, झोर ताउनवर घन रर, पर 
तिवारी मीफा घर सात्री था जिसके दालानको दी जला ज़र उनने सत्र कर लछिया। 


दम नकी प्रतिक्रिया 


पअक्त चर १६४२ के जाते-जाते आतंक बिहार व्यापी ऐ गरा फोज्, मजिस्टर, 
पुलिस 'और सास अदालतें जो उस मोकैपर फायम की गयों, पमातंकुकों ड्यापकताऊे 
फारण चनीं। सरकारने पिद्ारके गाव-गावर्में ऐैदमेन चुने; भेदिये पद्याल पिये 
जो कांग्रेमके हमदर्दोंगे भी पकड़ने और परेशान फरने लगे। चौकीदार 'मोर 
दफादार तक दारोगा बन बठे। जनता ठव गयी, झान्तिके मेदानसे एट गयी। 
पर फायकत्तोी उटे रहे। हो! उसके डटनेझा तौर तरोझा बदल गया। पद्ने 
उनऊा फास खुल्े'प्राम द्ोता था, 'पय शुप्ररूपसे ऐोने लगा। 

लगभग २४ हजार फायकत्तो सगी-साथी सदित जेलडी हवा या रदे थे। 
हानतियोकी तादाद 'प्रलग। फिर जो लेलऊे बाहर रह गये थे घनरडी 
सस्या कम ने थी। दमनने उनरो दो गयदोमें बट रखा था। एक गरोह था 
फरारोंफा, दूसरा गुप्त भ्यान्दोलन फारियोंजा । 

फरारंमिं प्रधि काश 'सात्क पीटित थे। दमन-चक्क उन्हें ग्यदेउता फ्रिता 
भोर उसके केत्रोरी आठक पंत जनता भी उन्दें झाशूय देनेके सेयार न हयाठी 
थी। इसलिये जा उन्दे आर्य मिला थे सागे। कोई पपने जिला या प्रान्चमें 
ही ऊ्दों तहाँ छिप रहा, फोई पश्चिसवी राद गया, छो3 पृरवतोें राहू बद्ा पीर 


कितने नेपालऊे शरणार्थी एए | घचदशुप या भध्ल्फ्न्स् से यदना | इमसके एजेण्टोमे 


_ १८४ बेंगसत-क्ाम्ति 


अफवाह उड़ायी थी कि अमुक अमुकके नाभसे शूटिज्ञ वारण्ट है। अमुक अमुकको 
भागना पढ़ा क्‍योंकि गोली खानेसे बचना तो चाहिये ही था। फिर जितने भागे 
सभो बतलाने लगे कि उनके पीछे भी शूटिन्न वारण्ट धूम रही है। इस शूटिज्ल 
वासरण्टके होआने सबोको बढ़ा हैरान किया। लेखकको इस सम्बन्धमें एक 
द्लिचस्प कद्दानी कहनी है। अक्त बरका द्वी महीना था। लेखक गुप्त आन्दो- 
कननकारीकी हेसियतसे लहेरियासरायमे डेरा डाले -था। आधीरातको किसीने 
उञ्धका दरवाजा धीरेसे थपथपाया। फौरन द्रवाजा खोल दिया गया और 
जयनगरके प्रसिद्ध का्यकत्तों श्रीअयोध्याप्रसाद सिद्द दवे पांव आये ओर बोले 
कि मुमपर शूटिद्ठ वारण्ट है। लेखकने प्रश्नोकी कड़ी लगा दी--कब वह वारण्ट 
कारगर द्ोगा ? वद्द किसी गलीमे द्वी मरना पसन्द करेगे वा मेदानमें गोली 
खायेंगे ? मेदानमें द्वी गोली खाना अच्छा होगा क्योकि सभी देख सकेंगे 
' और उनकी मौतसखे सबक रंगे ! अयोध्या बाबू आवाक हो गये। इस आत्दोलनके 
जिलसखितेमें उनकी भोर केखकक्की पहली मुलाकात थी। पहले भी कभी खास 
घातचीत नहीं हु; थी; थोड़ी देर चुप रहकर उनने कहा-अ।प मजाक कर रहे 
हैं मैंने यहां बढ़े बढ़े कांग्रेसी वकीलोंसे राय ली है; पुराने-पुराने कार्यकत्तोओंसे 
बातचीत को है। सबोने शुटिज्ञ वारण्टकी हकीकत मानी है। में वेतरह डरा 
हुआ हूँ। मेरे साथ मजाक न कीजिये । 
क्षेखकने उन्हें समझाया कि वकील बगेरह शान्तिकालके जीव हैं, क्रान्तिकालमें 
उनके पास जाना भयंकर भूल है; जो गया सो डरा ! दूसरे दिन लेखक अयोध्या 
बाबूसे मिलने गया। वे एक मकोपड़ीसें फटी चटाईपर बैठे थे, दिनमें बाहर नहीं 
निकलते थे; अन्दर दी पेशाब-पाखानातक करते थे। वेसी जगहमे उनकी 
दुशाको देखकर सानना ही पड़ता था कि सचमुच उनपर शूटिल्लन वारण्ट है। 
लेखक उन्तको लेकर भोपडेसे निकला, दिनदहाड़े गोमे, सढ़कपर और इधर 
उधर धूमा फिरा। फिर तो अयोध्या बाबुके पर निकछ आये; उनने अपना नाम 
सिर्भेय राम रखा ओर अपने सबडिविजन ही नहीं अपने थानेमें भी घूमधूम 
वे पीढ़ितोंका आंसू पोछने लगे और सरकारके अत्याचारकी रिपोर्ट लेने छगे। 
उनने फरारोके बीच भी बड़ा काम किया। कई बार नेपाल गये, लेखककी भी 
ले गये और फरारोको देश वापस लौटनेके लिये प्रोत्साहित क्रिया और 
'कामयांब भी हुये । 


इर्मनकी प्रतिज्रिया पर 


फरारोम सबोकों आतंक पीडित ऊना अनुचित होगा। उनमे झितने ऐसे भी 
थे जो फाम फरने फ्रते थक गये थे सौर विश्वामझे रागलते फगार हो गये थे । 
कितने ऐसे थे जिनको णपनी जानका छरन था छोर न सिनमें उत्सादप्ी 
फमी थी | जनताफो आतंक्ित देसफर इनसे टल जाना दी उचित समझा था। 
सोचा था कि जब घटना-चक्र जननामे फिर उफान पेटा करेगा तय चे लौटेंगे शोर 
प्राशोी बाजी लगाकर जनताका नेतृत्व फरेंगे। सीविन्ध्येश्वरीप्रमाद सिद्द 
लिखते हँ--/सवोशी घारणा थी कि वरसातफ्े बाद हिन्दुरानपर जापानी 
आक्रमण अचश्य होगां। उस 'शयवसरफे लिये बना जाय | य्योदी जापानी 
प्पाक्रमण हो कि तोडफोडफा काध जोरोसे प्राग्भ झर दिया साप। उससे 
अग्रेजोंफो गो. मोचोपिर शक्ति ्गानी पढेगौ। ऐसी परिस्वितिम अ गरेजोफों 
ध्य होकर गाथीजीको छोद़ना परेगा और फारग्रेईने सुलद हरनी ऐहोगी। 
अगरेजोके नहीं कुमनेपर भी हमल्लोग इस दोतो युय॒ुत्सु राष्ट्रीझे भारत थूमिमें 
लड़ते रहमेते अराजफताकी स्थितिम ऐसा दल सगठित करेंगे जो उिजेताशा पर 
यहाँ जमने न देगा और उसे हमारे नेतासे सन्धि करनी पढेगी। फरीय ऊरीबच 
सभी पा्रेसियोके दृदयमें यद्दी बात थी। उनका नेपाह-प्रवास पायरताक़े कारण 
नहीं था। & » » पर लोगोऊो टीफा व्प्पिणी करते पाया है भर एन प्रयासियोको 
अपने बन्‍्घुओझे विपत्तिकालमे छोडफर जान बचानेडी हापरतापूर्ण चेप्टाडे 
गुरुतर अपरावफे आरोपसे विभूषित दोते सुना 3 ४? 
विन्ध्येश्वरी बाबूफ़ो गलत साननेकी फोई वक्त नदी हे | पर फरारोरो तेफर 
जो गज्त-फहमी फेली और उसकी जनतापर जो घुरा 'प्रसर पडा उसकी जबायप- 
ऐदी फरारोंके सर दो हदै।वे सब भागे बिना फिसी योजनाओे, ग्रिना शपमे 
सहकारियोंकी सलाह मशविरा्े ओर बिना उनके कोई सूचना दिये। फिर जठ़ा 
ये भागे वहां इस तरह डूबे रहे हि जो थोडा बहुत रमनरा उठाकर लुके छिपे 
जनताके बीच कामफर रहे थे उनके लास कोशिश परनेपर भी पवा न लगता 
था कि फोन फरार कद्य है और जया का रहा है ? प्लोज्ष, मश्ित्दर, पुछिस फोर 
सास घजदालतोदी इन फरारोहो रीति नीतिसे भे, घानंझ झलानेसे ऊापी 
सहायता मिलती । 
विह्रफे आन्दोलन जारियॉकोी नेपाल्से बटी बढ़ी हर्मीर थीं और पयो यों 


रेप अगसत-ऋ्ाष्सि 


कहते थे कि वहां बागियोंको फोजी ट्रेनिड्न दौ जा रही है और नेपाल खुद 
अंगरेजोके खिलाफ सर उठानेकी तैयारी कर रहा है; और प्रायः सभी फरारोंका 
खयाल था, जेसा कि श्रीविनन्‍्ध्येश्वरोप्रसाद सिहने सुना “नेपाल सरकार भगेरूको 
आश्रय देती है ओर कांग्रेसकर्मीको हर तरहकी सुविधा देती है।” पर वहां 
जाकर सबोकी आशापर पानी फिर गया ! 

श्रीरामवरण सिहका सारा परिवार आन्दोलनमें पडा था। इसलिये सभी 
नेपालमे विश्राम ले रहे थे । उन सबोंको नेपाल सरकारने द्वी गिरफ्तार किया। - 
श्रीरामबरणजी लिखते हैं--'“जल्लेश्वरके प्रधान श्रीरामशमशेरसे मिलना था। 
उनने कहा था कि इस तरह आप ठह्रिये कि ब्रिटिश सी० आई० डी० को आपका 
पता न मालूम हो सके। उसने पता लगा लिया तब आपको बचाना मुश्किल हो 
जायगा । हां ! मुकको अपना पता देते रहियेगा ताकि मैं आपको कोई नयी 
परिस्थिति उत्पन्न होनेपर सावधान कर सकू |” पर जब मैं बिना ब्रिटिश 
सरकारके आदमियोके शिनाख्तके नेपाल सरकार द्वारा पकडु लिया गया और 
श्रीरामशमशेरके सामने छाया गया तब मैने उनके वचनकी याद दिलाई। 
वे बोले--उस समय आपलेोगोंका वारए्ट नहीं आया था; इसलिये आपलोगोको 
फंसाकर रखना चाहता था; वारण्ट आनेपर गिरफ्तार फर लिया है। उनकी 
बातचीतसे पता लगा कि शुरूमें जो कुछ सहानुभूति उनने दिखलायी थी वह 
कांग्रेसकी बढ़ती हुईं ओर ब्रिटिश सरकारकी घटती हुईं ताकतकों देखकर। 
१६४२ के अगस्त आन्दोलनमे हिन्दुस्तानमें जेसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी 
उससे वे घबढ़ा गये थे और अपनी द्विफाजतके लिये ही काठमांडूसे मिलिटरोके 
६१ आदमियोंका एक जत्था मंगा कर जल्लेश्वरमें रक्खा था। इसे देखकर दी 
लोगोंने श्रफवाह फेलायी कि ब्रिटिश सरकारसे मुकाबला करनेकी तेयारी 
नेपाल सरकार कर रही है। पर बात बिलकुल्त गलत थी। शुरूमे भी 
हसलोगोके साथ नेपालके जिन अफसरोंने सद्दानुभूति दिखलायी आखिरमे 
उनको बड़ी बुरी सजा अआुगतनी पड़ी। कितनोकी नौकरी गई, जुरमाने 
हुये, जेलकी सजा हुई। नेपाल सरकारकी नीति हमीं लोगोंके साथ 
नहीं वरन्‌ हमलोगोके साथ सहाबुभूति रखनेवालोके साथ भी बड़ो 
घुरो रद्दी ।” 

शुप्त आन्दोलनकारी भी 'कानूनः की नजरमें तो फरार ही थे पर जनताको 


| इमसकी प्रतिक्रिया शुघ्७ 


पहुँचके यादर नहीं थे। क्षेत्र बदलकर, डेरा बदलकर वा नाम बदलकर वे पीढित 
जनताफे बीच जाते और काम्रेसकी खबरें सुनाया करते। वे पीढितोंडी धनजनसे 
मदद भी करते। उन सवोने अपना संगठन भी चना लिया था। जो थाना तप 
भी जाम्रत था वहा थाना सगठन भी था पर जिला संगठन तो प्रान्त भरमें 
था। इन सबके ऊपर प्रान्तीय सगठन था जिसका ऊफाम श्रीध्वज्ञात्रसाद साहु 
कौर श्रीनथुनी सिंह संभाल रहे थे । 
पर गुप्त श्रान्दोलनक्रारियोंमे विचारभेद जोर पकद रहा था। उनका एके 
वर्ग फहता कि अहिंसाको मं चतारा मान घगरागे बढ़ना चाहिए । जहा जनताकी 
ओरतसे खून हुआ था, जहां जहा उत्की ओरसे लूट हुई थी चढ़ा वहा 'प्रधिक 
झातक था। इसलिये उस वर्गका कहना था कि कभी कोई ऐसा काम न करना 
चादिये, न इस ढगका श्रचार द्ोना चाहिये जिससे ज़नताकी दिसा-नृत्ति जगे या 
बह लूटकी ओर आक्ृष्ट दा । सरकारफे अत्याचारफा सामना भो 'अ्रहिसा द्वारा ही 
करना चाहिये। यदि अहिसापूवेक उसका प्रतिफार न रिया जा सफ़े तो उसे 
धीरतापूच क सह लेनेके लावा ओर कोई उपाय नहीं है। उस बर्गेझ्म सशस्त्र 
क्रान्तिमिं विश्वास न था, इसलिये शस्त्रास्त्र संग्रहसे भी दिलचरपी न थी | दा ! 
बह तोड़-फोढ़में विश्वात रसता था। इसलिये ठिनामाइट जैसी चीजोंफी 
सोजमें वह रहता और उप्तके लिये काफ़ो रूपये से करता । पर डिनामसाइट 
जेसी चोमोका उपयोग वह खुद नहीं ऊरता । उसका उपयोग करता था दूसरा 
वर्ग। यह दूसरा वर्ग अहिसामें विश्वास नहीं फरता था गौर दमनके 
प्रतिक्रिया स्वर्प तो वह चिल्लाने लगा था ऊजि'पद्धिसासे छठ नहीं होगा; एमे 
भव हिंसाको अपनाना चाहिये | उस बरगेझे लोग इथियार सम्रहमे लगे रहने थे 
ओर मानते थे झि सशस्त्र क्रान्ति करनेफा इससे प्रीर धच्चा 'प्यसर दुल्तरभ है। 
पर उन्तकी विचारधारा साफ न थी। इमलिसे वे न तो ठोस प्रोप्राम बना पाने 
थे और न व्यापफ सगठनऊर पाते थे। फिर व्यापक संगठन थौर गप्त जीवन 
साथ साथ चलता भी तो नहीं हैं, उनको बस एफ हो उम्मीद थो घोर सो भी 
युद्धफकी परिस्थितिसे । उनको मालूम था कि जनता देख गे ह ले: 
हृदयमें प्रिटिण सलननतक पिन्राफ प्रतिदि|ंसाजे प्रचश्ठ जाग नच रही है और 
उनझा अनुमान था छि जहां उस सलतनत भी टाग पूरवी या पश्चिमी मोरचेपर 
म्से लद्सडदाई तहा जनता फिर एजवार जी जान लट्ठाजर उठ गटी हैं 


द्छ ठं, 


श्षद अ्रगर्त-कास्सि 


ओर अच्छा नेतृत्व मित्रा तो सलतनतकी जड़ उखाड़ फ्रेक्रैगी । वे कहा करते कि 
हम बसे नेतृत्वके विकासमें लगे हैं। पर बे जनताको आक्ृष्टकर सके अपनी 
तात्काल्िक राजनीतिके कारण | द्मनकी उपग्रताले जनताकों पागल जेसा बना 
दिया था। वह जेसे हो तंसे अपना त्राण चाहती थो। उस समय जिस कोटिके 
अद्दिसावादी जन-प्रम्पकसे थे वे कोई नई बात नहीं कहते थे और न कोई नया 
काम करनेकी शक्ति रखते थे। पर इस वर्गके लोग नयी-नयी बातें करते, नया 
प्रोग्राम देते ओर जनताके हृदयमें नयी आशाका संचार करनेमें समथ होते। 
हथियार जुटने दो” धन मिलने दो” और देखो! हम अत्याचारियोंको 
केसे मार भगाते हैं', वे बराबर कह सकते थे क्योंकि पर्यौप्त हधियार और 
धनका जुटा पाना असंभव था। पहले वर्गके-लोगोंको ऐसी सुविधा प्राप्त केसे दो 
सकती थी ? इसलिये आतंकित क्षेत्रोंके अहिसाक्री शक्तिसे अपरिचित वातावरणमें 
जनता स्वभावतः सशस्त्र क्रान्तिकारियोकी ओर भुकी और जेसी मदद वह उनको 
दे सकतो थो देने लगी । 

यों तो शस्त्रासत्रक्ती चचो करनेवाले कुछ न कुछ हर जिलेमें थे पर मुद्ोर 
ओर भागलपुरमें इनका संघटन था जो इस वरद जोर पक रहा था कि सरकार 
घबड़ा रही थी । 

मुद्क र शहरके पास ही हेमज्ञापुर गांव है जहांके श्रीगोविन्द्‌ सिहने अगस्त 
!४२ सें द्वी एक दल संगठित किया था। दल्का उद्देश्य था अपनी बिरादरीके कुछ 
“दुश्वरित्र और अत्याचारी छोपोको” मार डालना। उन लोगोपर असफलत्न 
वार भी हुये । फिर उन लोगोने पुलिसकी सद॒द चादी । इस तरह पुलिस गोविन्द 
दलके पीछे पड़ो । अब बिरादरीका झगड़ा गोविन्द दुल और सरकारके मगड़ेमे 
बदल गया। तब क्‍या था? गोविन्द दत्लसे पुलिस पीड़ितोकी सहानुभूति होने 
लगो। श्रीगाविन्द सिह अलुभत्रो डाकू थे बडे फुर्तीलि और बलवान। पुलिससे 
छीनकर, अममर केम्प, जमालपुरको लूह कर और कारीगरोंसे बनवाकर उनने 
काफी हथियार इकट्ठेकर रखे थे। डाके डाल डालकर घन भी जमा कर 
लिया था | इसलिये उनका अड्डा राजनीतिक फरारोके लिये निरापद मालूम होने 
लगा ओर कितने फरार उनके शरणागव हुये। एक दो सशस्त्र क्रान्तिकारियोकरे 
गरोहने उससे जब तब रुपये भी छिये। फिर उनके छिये आसान हो गया कि 
अपनेका क्रान्तिकारी वबतलाये | | 


मनकी प्रतिक्रिया रेप 


घचौथम थानायसें पिपरा गाव है जहाके थे श्रीमदेन्द्र चौधरी । राष्ट्रीय विद्यालय 
गोगरी और खगडियामें आप लिखें पढे, फिर बिहार विद्यापीठ और काशी 
विद्यापीठ देखा ओर चर्खासंघमें काम किया। गसत-क्रान्तिसें आप कूद पढ़े 
शओऔर सितम्बर ?४२ में श्री्षत्रधारी सिहके द्वारा ध्वसात्मक विभागके इन्चार्ज 
बनाये गये। आपने काफी हथियार इकट्ठे किये ओर महेन्द्र-दछक्ा सगठन किया। 
शुरू शुरुूमें आपको श्रीपार्थ त्रह्मचारीफा सहयोग मिला पर वबादको वे 'आपसे अलग 
हो गये। फिर भी आपके दलमें काफो लोग थे और वशोर मियां, कारी तांती, 
बद्दादुर कमार ओर कमली तियर तो आपके दाये वाये घृमते थे। चौथम थानेमें 
राष्ट्रीय सरकार काबम थी और राष्ट्रीय फोज द्वारा सुरक्षित थी जिसको जवाबदेद्दी 
आपके सर थी । फोजी वचढ मामूली नहीं हुआ करता । इसलिये आपको राष्ट्रीय 
सरकारके नामपर मागकर, डाका डालकर, यहातक कि रामनगर, तेलिहार और 
पदुश्राद्दा आदि गांवोके छोठे मोठे क्सिनोंसे भी जवरदरती अन्न चसूलकर काफी 
धन इकट्ठा करता पडता था | आप अपने दुलके साथ हथियार बॉघे थाने भरमें 
सबलोंसे निवेलोकी रक्षा करते घूमते थे। एक दम्पत्तिमें लड़ाई हो गई। आपके 
दलने स्त्रीफो अबला जान तबतकऊे लिये अपनी हिफाजतमें ले लिया जवतक कि 
पति-पत्नी फिरसे स्नेह पूचेक साथ रहनेका निश्चय न करें। और उस अबलाकी 
सभी तरहकी श्रावश्यरुताओफो उस दुलफे लोग 'प्पने मनसे ही पूरा करते रहे। 
शापको सभी तरहके कार्यद/ताओऊा सहयोग मिला। क्सीने उनको सलाद दी, 
किघीने उनका घन रखा। ऐमे लोगोरमें राष्ट्रीय वियालय, जिला का्रेंस और 
चखीसंधके भी पुराने कार्यक्त्तों शामिल थे। इसलिये आस पासके फरारॉकी 
जमात श्रीमहेन्द्र चोघरीके इदे गिई इक्ट्री होगई और वे एक बढ़े क्रान्तिफारी 
माने जाने लगे | 

सुद रमें और भी कई दल संगठित हुये पर पनप ले सके | उनसे सबंध 
रफमेवाले जवान 'प्रभी जिन्हे हैं । इसलिये उनकी घर्चा एरसा ठीक नहों है। पर 
दो एक घटनाओंकः उल्लेय करना जरूरी है जिससे पता लगे उस समय हथियार 
इक्द्ा करनेडी घुन जेसी होती थी ? 

इटदरीफे खोबद्मी मिंद प्ौर हुइ लोगोने अमम्हर स्मप, जमालपुरसे 
कुछ एथियार उडाये। सवोझो सलाहसे सोलदमोसिंह हथियारके घातोंदार बने ! 
फुछ समयके बाद उनसे दृशथ्िियार मांगे गये। इनने देनेसे इनकार किया। बोले 


३६० ऋगस्त-कार्ति 


कि हथियार उड़ाये गये थे विदेशियोंसे लड़नेके लिये; देशवासियोंको उत्पीढ्ित 
करनेके लिये नहीं। १९३० से ही लक्ष्मीसिहजी कांप्रेसका काम करते थे। उनकी 
धाक थी। देहदशासे भी काफी दुरुस्त थे । इसलिये पहले कुछ दिन साथी सब 
चुप रहे | बादकी महेशपुरके श्रीकमत्तेश्वरी सिहको उनने बीचमें पढ़नेके लिये 
कहा। परन्तु कमलेश्वरी बाबू राजी नहीं हुए। तब एक दिन साथियोने श्रीलक्ष्मी 
सिंहसे कह्दा--चलो ! उस दियरामें पार्टी मिटिंग है; बम्बईके नेता आये हैं। 
लक्ष्मी सिद्द दियरा पहुँचे। तुरत उनकी छातीसे पिस्तोल सठटा दी गई और 
हथियार वापस मांगे गये। सिंहजीने बड़ी बेपरवाहीसे अपना पुराना जवाब 
दुहराया और साथीके द्ाथसे गोली खाकर शहदीद हो गये। 

कुछ बम मऊ बाजितपुरके श्रीबलदेवप्रसाद सिंदके हाथ लगे जिनको छिपाकऋर 
दो साथियोंके साथ वह कैली सरैया पहुँचे। थक गये थे; इसलिये बस गाड़कर सो 
गये और साथियोंसे कहा--डखाड़ना मत। साथियोने सोचा कि उनको सोता 
छोड़कर हम साल, बम लेकर खुद क्‍यों न चम्पत हो जाय॑ । खंतीसे उखाड़ने लगे 
कि बम फूटा और बाराबारी तीनों जानसे द्वाथ धो बेंठे । 

मुंगेरसे भागलपुरमें बड़े बढ़े दल थे। क्षेत्र बढ़ा था और दृष्टिकोण भी । 
बांका सबखिविजनमें परशुराम-दुल्त था। श्रीपरशुराम सिह कटोरिया थोनामे 
वचसमत्ता गांवके रहनेवाले थे। पहले शआन्दोलनसे अलग रहे क्योंकि लड़का 
बीमार था। पर लड़का मर गया जिससे दुनियासे कुछ विराग हुआ। फिर उनने 
रेइनके तमस्सुकोंको लोगोंको वापसकर दिया और मजदूरोको श्रगाऊ मजदूरीके 
रूपमें कुछ अन्न बांट दिये । बस उनका नाम आसपासमें फेला और कुछ फरार 
धघनसे मिले जिनके साथ वह रजौन थानेके मकौनी गांव आये जहां सबडिविजन 
भरके फार्येकतों इकट्ठे हुये थे। वहां उनको दसनकी उम्रता और फरारोंकी 
परेशानीका पता जक्ञगा। वहांसे लोटकर उनने अपना दल संगठित किया। 
बसमत्ता जंगल और पहाड़ियोका इलाका है जहां छिप रहनेके बहुत ठिकाने है । 
इसलिये परशुरास बाबूके यहां फरार इकदठे धोने लगे जिनकी सख्या छः सो 
तक पहुँच गईं थी। उनने फूंकफॉकपर ही शुरू-शुरूमें जोर दिया था। एकबार 
सितस्वरमें इनके यहाँसे ३० स्वयंसेवक बमनी बगीचाकी कलाली जलानेके लिये 
संताउपरगनाके मधुबन गाँवमें पहुँचे। शाम दो गई थी। इसलिये सभी 
लक्ष्मीपुर इस्टेटके 'प्रधान' बरसाती गोपके यद्दाँ आश्रय केने गये। उसने 
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श्रीसियाराम सिंह, 
( भागलपुर ) 


प्त आन्दोलनके दो सेनानी - 
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गॉववालॉकी मदठसे इन सवौफ़ों तलवार वछाँ और लाठीसे घायछ कर दिया। 
तीन तो घुरी तरह घायल हुये। परशुराम दलको जब उनकी.दुर्दशाका ज्ञान हुआ 
तब उसने बदला लेनेकी ठानी। पर वरसाती गोपने माफी चाही । उसको कहा 
गया कि ठीन मद्दीनीतक घायलॉकी सेवा करो । पर इस्ठेटके तहसोलदारने बरखाती 
गोपको रोक लिया और निढर रहनेके लिए कहा। अन्‍्तर्में परशुराम दलने 
बरसाती गोपके घरका तिनका-तिनका लूटकर उसफो जला दिया फिर तहसीलदारका 
ठिकाना जमदाद्या कचहरी लूटो गई ओर वहॉकी कलाली, फॉड़ी, ठाकबंगला सभी 
जला दिये गये। लच्ष्मीपुर स्टेट दरभंगा-राजकी सम्पत्ति है जिसके मातह्॒त जमदाह्ा 
है | इसलिये द्रभगा राजने सरकारकी मदद जो | फीज आई और परशुराम दक्की 
खोज शुरू हुई। दलवाले अपना बचाव करने छगे और खोजनेबालॉको लूटने छगे 
उनके घरोंको जलाने लगे और आगे चलकर भेदियोंका खून भी करने क्गे। 
सरफार भौर जमीदारके अत्याचारोंसे पीडित जनता परशुराम दलका गोद्ार फरने 
लगी ओर वे बांदामें जन-शक्तिके प्रतीक घन गये। ठाकुर नरसिद्द प्रसाद सिंह, भी 
राघवेन्द्रप्साद सिंह और श्रीरामजीमोदन सिंद सभी श्रीपरशुराम सिंददके हमदर्प 
बन गये | इनका दल ओर वढा और 'प्पने कार्यकत्तौओमें स्ेश्री महेन्द्र 
गोप, श्रीगोप, जागो साह्ी, लाखो साही ओर भुवनेश्वर सिंद आदिफो गिनने 
लगा। दुलकी जवाबदेही भी बढो। पहले उसका काम था फ्रक़ फांक करना । 
झवच घरके भेदियेते आन्दोज्ननफो रक्षा फरनेका भार भी उसे उठाना पढ़ा । 
दुलवाले निछर थे, मजबूत थे और जोशमें रहते थे । पर विचारघाराऊे खयातसे 
चेमेल खिचद़ी थे। फिर भी दुश्मनकफे लिये वे सथ एकप्तौ पांच होऊर बांका 
सबडिविजनके 'प्रत्याचारियोंक्े आतंकका फारण बन रहे ये | 

भागक्षपुर सद्रके विह॒पुर इलाकेमें सियाराम दल काम फर रहा था | सुलतान- 
गज गोलोकाणए्डफे ग्राद पुन्िसकों अंगूठा दिपताऋर विज्ञकपुर निवारी श्रीसिया- 
राम सिंध विहपुर "प्रा गये जद्दा खगड़िया व्यायामशालाके शिक्ष क आओपार्यत्नक्ष ५ तैसे 
मिलकर उनने अपना दुल्न संगठित क्रिया। दलके वे प्रधान हुये और श्रोपा' ब्रच्च- 
घारी प्रधान सेनापति। दोनों पुराने समाज सेवक थे | इपलिये इनझे ईसर्म ५४- 
लिखे झ्लौर सममद्ार लोगोंकी अच्छी तादाद जुट गई। व्यापक दृष्टिकोण था, 
इसलिये दक्षने अपने जेत्रकों फैन्ञाना चाह्य झोर शोणजेद्र का 'त्ंत्र' इम 
पहेश्यको लेरुर भागलपुरके अडावा पूर्णिया झौर दरभंगाहे ज्ईसुचाश्रोमे मिल 
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भी; उनने प्रान्तके और बादरके कुछ नेताओंसे भी सुछाकात की और चाहा कि हम 
सशरत्र क्रान्तिकारिओंका बढ़े पेमानेपर एक अच्छा संगठन करछे। किन्तु कामयाबी 
मिलनेके पहले ही वह गिरफ्तार हो गये और दलऊा कर्म्षेत्र मुख्यतः बिहपुरका 
इलाका हो रहा। 

सियाराम दुलके आगे चार काम थे--धन इकट्ठा करना, हथियार इकट्ठा करना, 
शस्त्रास्त्रकी ट्रेनिज्ञ देवा और जनताको संगठित करना ताकि सरकारी अत्याचारका 
सामना करती हुईं वह सियाराम दल्लका साथ न छोड़े । धन की चिन्ता सियाराम दलको 
न थी। विहपुरका सम्पन्न इलाका जहां खरीक, तेलथीं, ध्र्‌ वर्ग ज, तुलसीपुर और 
जमुनिया जैसे अमीर गांव । उन गांवोमे सियाराम बाबूका चार चार परिवय--वे 
ढिस्ट्रिक्ट बोडेके वायस चेयरमेन, जिला कांग्रेसके मंत्री ,तेलघींके दामाद और सबसे बड़ी 
बात--उघरके कार्यकर्ताओके लंगोटिया यार। इसलिये नांगा कि घन मिला। 
भौर जब जहा न मिला वहां हृथियारबन्द जवान पहुँचते और धनकी आवश्यकता 
जवताते बस। इसलिये सियाराम दलको कभी धनके छिये डक्रेती करमेकी जरूरत 
न पड़ी । हां ! हथियारकी जरूरत ऐसो थी जिसके छिये ओर दलवालोंकी तरह 
सियाराम दुलको भी परेशान होना पड़ता था । फिए भी चुराकर, लूटकर, खरीद्कर 
ओर बनवाकर उसने काफ़ी हथियार संग्रह कर रखे थे। पर सरकारके मुकाबलेमें 
घसके पास जो हथियार थे, न के बरबार थे। उतने चाहा कि जितने हथियार इधर 
उधर बिखड़े पड़े हैं और जिनका दुरुपयोग भी दो रहा है. सबोको इकट्टो रखा जाये 
ओर एक निश्चित योज्ननाके अनुसार उनका उपयोग होवे । पर उस जमानेमें जब कि 
हथियार शक्ति तथा क्रान्तिका प्रतीक माना जाता था ओर जवानोंको अपनी ओर 
खींच लाता था; कोन मनचला दूसरेको हथियार देता ? उध्कों तो खुद क्रानित- 
कारियोंका नेता बनता था। इसलिये इस दिशामें सियाराम दु्को कामयाबी नहीं 
सिली। सिन्‍त सिन्‍न दलोंमें उत समय जो कट्ठता थी उसका एक बड़ा कारण 
हथियारकी समस्या भी थी। 

शस्त्रास्त्रको ट्रेनिद्नः देनेका सबसे अच्छा साधत सियाराम दलको ही 
उपलब्ध था। श्रीपाथनत्रद्गचारीके पास पहलेसे ही काफी सिखे खिखाये जवान 
थे ओर इधर उसने टे निन्न केम्प खोल रखा था जद्दां दूसरे जिलेके भी छोग दूँ निन् 
पाने आते थे। फिर उसे सरदार! नित्यानन्दका .सहयाग मिला जो अच्छे निशाने 
षाज थे | आपने कनस्टविलकी हैसियतसे नाम पैद[। क्रिया था और इस्तोफा देकर 
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क्रान्तिकारी बने थे। श्रीविन्ब्येश्वरों [सह थो पहले प्रमाटणिल ही थे। इसलिये 
ट्रेनिड् की समम्याऊो लेकर दुल चिन्तित लू था | 

जन-सगठनतर सियाराम दइलते काफी जोर दिया था। उमसे उलाऊ़े भरमें 
प्राम पचायत और ग्राम-रक्षा दछ स्थापित फिचे, विद्याथियोसे सूत्र प्रचार किया 
ओर उन्हें दुलमें शामिल किया | दमनके आतकक़ों भो उसने दूर करनेडी 
कोशिश फी | दमन पीड़ित परिवारफ़ों मदद दी, उनके मोकद् में झो पेरवी करवापी 
मुदईके गवाहोकी बिगाड़ और विगाडनेसे सभी युक्तिया लडाई । पहले 
उनऊो समझाया, फिर घमकाया ओर काम नहीं चला तो 'भीमनगर' भेज्ञ दिया, 
थानी मार डाला । 

बिहपुर इलाऊ्रेमे तो सियाराम दलने समानान्तर सरकार कायम फर रफ्ी थी 
और प्रेमसे, लोभते वा डरसे लोग उसके हुकक्‍्मफ्ो सर ऑॉसोपर चढ़ाते ही थे। 
भेदिये तो सीधे भीमनगर भेज दिये जाते थे, औरोडो भो मुनासित्र सजा मिलती 
थी । हाथी तक जच्तकर लिया जाता था । 

भागलपुरकी सफलता पूर्णिया ओर देवबरके द्वी नहीं सारे प्रान्तके कार्य 
कत्तीओकी एक टोलीफो दिंसाके छिये उभाड रद्दी थी। उत समय उन जाये ऊत्ताओको 
जरूरत थी एक ऐसे व्यक्तित्वको जो एक साथ सशस्त्र क्रान्तिवादी ओर सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दोनो होवे आर अपनी युक्तियोंकडे जोर ओर पिस्तोढ़फ़ी ताऊतसे 
सब्ोकी एक संगठनके नथमें नाथ रसे। वाहरके प० जयचन्द्र विद्यालफार आपे 
पर इस दि्शामे वे कुछ न कर सफ़े। यहाके श्री विद्याभूषण शुक्लने भी सगठनकी 
चेष्टा की ओर उनकी ओरतसे श्रीसत्येन्द्रनारायण सिह्दने दो तीन विद्यार्थियोको लेकर 
इधर उधर दौड धूप भो की पर कुछ ठुपये खर्च करके मोर कुछ हथियार सम्रद 
करके वे रह गये | इतनेमे एफाएक सचबर मिली फ्रि ८ नवम्बरकों जगमगाते हारी 
बाग जेलकी दीवार फाद अपने पाँच साथियोडों लेकर श्रीजयप्रजाश नागयण 
बाहर निकल आये | प्रान्त भरमें उत्साहको लद्द॒र दीड गयी। 'प्राशा हुई जि मच 
सशस्त्र क्रान्ति-फारियोंशें जबरदस्त नेतूत्र मिलेगा । 

भोजयप्रफाश नारायणम ऐतिहासिक जाकप श था कोर निस परिस्थितिम जिस 
तरद वे निऊले बह उस आकर्षणऊो बढ़ा रद्या था। इस प्रान्दोज्ञनमे हमारा यह भो 
नारा था कि गिरफ्तारोको न सानो, जेनछो जेल न सममो। फरस्रूप जेलमे, 
हाजतपे और द्रासतसे निकज्ञ भोगनेरी प्राय सब जगह जेथमिच हुई और 
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काफी जगह कामयाबी भी सिलो। फिर जयप्रकाश बाबूके लिये निकलनेकी शुरूसे 
हो कोशिश करना स्वाभाविक था। वे बाहरसे सम्पर्क जोड़ते पर वह कारगर नहीं 
होता | दिन बीतते गये और एकएककर श्रीयोगेन्द्र शुक्ल, गुलाली सोनार उर्फ 
गुलाब चन्द्र, सूय्येतारायण ओर रामनन्दन बाबू उनकी योजनामे शामिल होगये। 
फिर लोगोसघे रायल्ली जाने लगी और बीस पचीस साथियोने जिनमें समतावादी 
(७-०) और समाजवादी (5०८४॥७०) दोनो शामिल थे जयप्रकाश बाबुकी 
योजनासे द्ल्षिचरपी दिखलाने छगे। फिर जेलकी दीवारपर चढ़नेका अभ्यास 
किया जाने लगा। राजनीतिक केद्योको वा्डके बाहर रहनेकी सुविधा थी इसलिये 
दीवार पास ही थी जिसपर श्रीयोगेन्द्र शुक्ल, गुलाली और सू्यनारायणकी 
देहकी सीढ़ीके सहारे चढ़ जाना आसान ह्वी लगा। दीवारके पार उतर पड़ना भो 
कठिन नहीं दीखा। सिर्फ जरूरत थी एक मजबूत रस्सीकी जो इसपार किसी चीजसे 
वंवी रहती; जिपके लिये रस्सी न थी परन्तु चादरे तो काफी थीं। लेकिन आगे ९ 
आगे तो म्याऊका ठौर दीखता था। कौन हजारीबागके जंगल और भाड़ियोके, 
- दीले खन्दकोंके पार लेजाता ? राजपथपर तो राजके दुश्मन नहीं चल्न सकते थे ! 
पर निकलनेका संकल्प क्या कठिनाई साने १ जयप्रकाश बाबूको सालूम हुआ था कि 
कॉमरेड बसावन सिद्द अपनी गरिल्‍ला सेना ले पलामूके जंगढोंमें धुम रहे है। 
उनसे मिलनेकी उत्सुकता बढ़ रह्दी थी। पं० रामनन्दन मिश्र भी कम बेचेन न थे। 
उड़ने न पाये थे कि गिरफ्तार वे हुये । इसलिये चाहते थे चाहे जो हो, एक बार 
ओर काम करनेका सौका मिले । बंबईसे वे छूठे थे 'मेल'की तरह और रांची तथा 
पत्नामूको प्रोग्राम देते हुये पहुँचे थे कटकमे सीघे एक मजिस्टरके यहां। मजिस्टर 
साहबने हिन्दुस्तानी होनेके नाते उन्हें बेठाया और सरकारी अफपर होनेके नाते 
पुलिसको'उनके आगमनकी सूचना देदी। पुलिस दौड़ी आईं; फिर मजिस्टर 
साहबकी मोटर परिडितजीको ले उड़ी और उन्हें पुलिसके ह॒बाले फर दिया। थे 
छके थे और छकानेको आतुर थे । 

इपो बीच अकवाद फेज्नो कि एक अगरेज जेलका सुउरिन्‍्टेन्डेन्ट होकर आनेवाला 
है जो बड़ा कड़ा और चौकस है। फिए तो सभी कहने लगे कि काल करे सो आज कर, 
आज करे सो अब । किए भी देते हुआ क्योकि जप्तरेर उ॒'्के खतरनाक सममे जानेवाले 
पुलिस के दे आ पहुँचे ओ( जे तझ्नो चद्मएदीवारीके भोतर बाहर पहरा पड़ने लगा। पर 
दो तीन नवस्थर तक्॒ वे सब्र भिन्न-भिन्न जेलोमे भेज दिये गये- ओर पहरा हट गया। 


जयप्रकाशके साथ 
हजारीबाग जेलको 
फाँदनेवाले ! 


श्रोरामनन्दन मिश्र, 
“दरभंगा 





॥ै। 
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इधर जेलमे पहुँचे एक नये केदी वा? शालिग्राम सिह, जिनसे जयप्रत्मश दलने जान 
पहचान कली | शालिग्राम बाबू पद्दाडी चूहा थे। बस, छ' जने उस पढाडी चूहाऊे 
भरोसे हजारीबाग जेलकी चद्दाएदीवारी पार कर गये। शहर जाकर कप» लत्त और 
रुपये पेसेक्रो पोटलीके लिये ठहरे ही थे कि चेतावनों मिली--भागों | फिर बे सब कुद 
छोड भागे। कुड् दी दूर गये होगे क्रि जेलफी दीयसपरसे फेंकी जानेयाली रोशनी जब 
तक उनपर पड़ने लगी | पर चुहा दल क्या पऊंझा जाय ? काड मखाड ओर अबऊारसे 
गुजरता हुआ वह गयाक्नो सीमा लांच गया ओर स्व श्रीत्रिवेणीम्साद सिंहफी 
ज्ींदारीकी एक फचहरीमे ठहरा। त्रित्रेणी बाबू रामनन्दन वाबके श्वसुर थे 
देशभक्तिका तकाजा ओर दामादऊा स्नेह दोनेाने उसमे दूना वछ भर दिया और इन 
मुक्त-बन्दियेकि सारी सुविधा दिलवायी। वहांसे दलने कई राह पक्रडी ओर 
श्रीजयप्रऊकाश नारायण अपनी टुकड़ी ले काशी पढ़ें च गये। काशीम उनसे वाद 
श्यामनन्दन पिंह आ मिले और फिर वबाब!? का चक्रचाल शुरू हो गया। 

यथाशीघ्र श्रीज्यप्रकाश नारायणुका सम्पर्क श्रीअच्युत पटवर्ध न 'परर टाक्टर 
राममनोहर लोहियासे हुआ जिनने श्री मुचेता कपलानीफी राय लेकर उनको 'ऑँल 
इन्डिया काँग्रेस कमिटोमे शामिल कर लिया। शामिल होकर जयप्रकाश वाबूने जो 
सबसे पहला काम किया वहू था ऑल इण्डिया प्रेस फमिटोफ़ो एक विवान देना। 
अब्च तक श्रीसुचेता, लोहिया ओर पट्वर्धनजों दोस्ताना तरीझेमे ऑल :शिटया कांग्रेस 
कमिटीऊे काम कर लेने ५, विवि-नरिधानते सरोकार न रतते थे। पर जयप्रशाग बाबूने 
सुझाया ऊि लड़ाई लबी हो सफती है, इसलिये हमे सगठिन हो जाना चाहिये ओर 
देहातका सगठन फरना चाहिये। सभो सहमत हुये। श्रीक्ररुणा तआामफगली भो 
सहमत हुई” जो दिल्लो छोड बम्पई आगई' थी। फत्तत दिसम्बर १९४२ के अन्तिम 
सप्ताहमें हिल्लीमि एक ये ठऊ हुई जिसमें दिल्ली रहफर फोशिरया ऋपनेऊे बाउजूद भी चतुर 
दत न मिलनेऊे कारण श्रीसुचेता शामित्ञ नदी हो सर्झी। डि्ठी यठमने निर्णय झिया 
कि (१) ऑल इण्डिया फाग्ेस कमिटोऊे भीतर एक ऊन्द्राय सचाल्क मटल--((८४७३४| 
८८००८ रहे जिसके श्रीज्यप्रकाश नारायण डी ग्रच्युत पदए ईथ, छा० राममने हर 
लोहिया, थो 'आर० दिवाऊर शो अन्नदा प्रसाद चोधी सीगरणा “ामफ लो और 
धोमुचेता छपलानो सदस्य रहे, उन सयाकों सास-सापव जाम बाद दय ज्ञाय जिनओे 
पृ करनेके लिये ये सप हिन्दुस्तान भरज्त सगठन रे. (२) देश र्टिशिसे जय(दम्त 
प्रचार दो ओर फेन्द्रीय लचालक-मटलज अपना गेदिये रे ओर (8) अर्थामार दूर 
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करनेके लिये एक करोड़फा स्व॒राज करज लिया जाय | काममे सुरूयत थे छात्र, मजदूर 
ओर किप्तानोका संगठन करना, महिछाओका संगठन करना और गरिज्ला सेना 
तेयार करना । 
दिल्लीके निर्णंयका दोरुद्थी स्वागवः हुआ। समतावादी ( (0&फती॥न»$ ) 
क्षुव्ध हुये और समाजवादी (5०८०॥७७ ) खुश। जब श्रीसुचेता मिल सकों 
तब उतने भी अपने सहकारियोक्के सामने अपना ज्षञोम प्रकट किया ओर कहां-- 
अबतक मैंने काम संभाला अब न संभाल सकूगी। पर जयप्रकाश बाबूने कहा 
कि मैं आया और आप निकलीं ! आप नहीं चाहती कि मै आपलोगोके साथ काम 
करू ! अगर ऐसा है तो कहिये, मै ही हट जाता हूँ । श्रीसुचेता शान्त हो गई | पर 
बम्बईसे उनने सहकारियोडो खबर दो कि मैं सम वूककऋर इस नतीजेपर 
पहुँची हूँ कि (१) हमें कांग्रेतके नामफा इस्तेमाल बरइकर देना चाहिये | हम अपनो 
सूभके मुताबिक काम करते है ओर अपने नेतराओरे मागे-दर्शनप्ते बव्िचन हैं। 
फिर हम कांग्रेसक्ना चाम क्यो लेवे ? (२) अगर अ गरेजो राजसे लप्रकोना कानेफ़ा 
मोका आया तब कहीं हमारी कारबाई हमारे नेताओऊो परेशानीमें न डाले- इसका 
खयाल रखकर हमे प्रोग्राम बनाना है ओर (३) हमें अपने प्छाटफार्ससे कोई 
हिसात्मक कास नहीं करना है। जिन्हें करना है वे इसके लिये कोई दूसरी संस्था 
संगठित कर ढें। श्रीसुचेताके सहकारियोने उनकी बातें नोटकर लीं, वस । 
बिहारका जन आन्दोलन दब चुका था पर बिहारके कायकर्ता परेशान द्ोते 
हुये भी अहिसा ओर हिसा दोनो तरहके मोरचोकों सभालनेमे लगे थे । सममोतेका 
सपना भी न देखते थे.। उन्हें जरूरत थो ऐसे सन्वेशकी जो उनका होसला बढ़ाये, 
उन्हें प्रोग्राम दे, आगेकी राह बताये। इसलिये श्रो मयत्र कलश नारायणका पहला 
पत्र जब निकत्ना तब सारे बिहारने उसका स्वागत किया । 
जयप्रकाश बाबूने बतत्नाया कि -अंगस्त-क्रान्ति आकस्मिक घटना नहीं थी, 
वह तो हमारी बदलती हुई परिस्थितिका लक्षण थी जो अब भी बदल रही है | 
उनने कहा कि क्रान्ति घटना नहीं होदठी थो घटी और समाप्त होगई । क्रान्ति एक 
नियम है जो कास करती ही है, एक गति है जो लक्ष्यपर पहुँचती दी है। इसलिये 
अगस्त-क्रान्तिको सफल होना द्वी है। जिन सामाजिक शक्तियोका वह लक्षण दै 
उन शक्तियोका प्रवाह हमे सफछनताकी ओर ले द्वी जायगा। हा ! इमें अपने दबते फे 
कारणको हूढ़ना ओर दूर करना है। उनने हमें सुकाया कि हम इसलिये दवे कि 
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न हमारा व्यापक सगठन था और ले व्यापक प्रोग्राम | बहुतते कार्यफत्तो जिनमें 
कितने पुराने ओर अनुभवी काेसमेन थे अन्ततक विचार इन्द्रमे पडे द्वी रहे कि 
हमें आन्दोलनमें पिलवा है या नहीं ओर रेलतार तोद कर, थानेमें चेठकर लोग 
सममक नहीं सके कि हमें क्या करना है? इसलिये हमें सगठित ओर अनुशासित्त 
होना है; हुनर सीखना हे; पहलेकी तरह अनाडी जेसा काम नदों करना है। 
दमे गावोंमें, कारणानोमे, खानोमे, रेलवेमें आदमियोंके बीच, पुलिस और 
हिन्दुस्तानी फौजके बोच प्रचार ररना है, छात्रोप काम करना है। रियासतों प्र 
सरकारी इलाऊोमें घुसना है । 

हिंसा ओर अहिसाके मामलेमें, जयप्रकाशवाबूने कद्दा कि हमारो नोति पांम्रप्तके 
प्रतिकूल नहीं हे । राष्ट्रीय सरकारी स्थापना हो जानेपर जर्मनों प्रौर जापानियोसे 
लोहा लेनेको का्मेंस तेयार रद्दा है। उससे माना है कि उसे आजादी मिल गई तब 
अपनी आजादीपर हमला फरनेचालोसे वह लडेगा। फिर हम अगरेजोंके सिल्ाफ 
हथियार क्यो न उठायें ? हमने तो अपनेको आजाद घोषित किया है, और दमारी 
आजादीपर आगरेज हमला कर रहे हैं। उससे दमारा लड़ना फेसे अनुचित 
कद्दा जा सकता है ? 

हमें सव तरहसे तेयार रहना है। दो सकता है इसमें दुश्मनपर चढ़ जानेफा 
मौका जल्द मिल जाय, क्‍योंकि हमारी तेयारी देख जनताक्ी पस्त हिम्मती दूर 
हो जायगी। फिर गाधीजोकफ़ा उपवास वा ससारकी परिस्थितिका अनुकूल 
परिवर्तत जनतामें उफान पेदा कर देगा। पर हमें उतावला नहीं बनना है। 
तेयारीम जुटे रहना है। पर इसम मतलब यह नहीं फ्ि हमारी लडाई तत्कालके 
लिये विलऊुज्ञ बन्द रहे । हाथापाई, सरददी कारवाई, छोटी मोटी भिड़न्त, निशाने 
वाजी और गश्ती बगरह तो द्ोते रहना चाहिये | 

जयप्रसाश वावूकी विचारधारासे विहारके प्रभावित द्ोनेजी एक प्रौर खास 
वजह थी। सरकार परचो, पुत्तिफानशों जोर 'असवारोके जरिये, तस्वीर दे देझर 
प्रचारकर रही थो फक्रि अगरत आन्दोलन गुए्ठापन है, चोड़फोड गुए्डों और 
बदमाशोका प्रोग्रम दे और उसके कृरा-भिस्यारी उसी द्वार्मे हां मिला रहेथे। 
सरझारके प्रचारते तो 'तान्रोलन फारियोंका मनोरजन द्वोता था पर उसके कृपा 
सिख्वारियों णे ठकुर सोद्दाती उनऊे दिलशो: हि-दु्तानोपनऊके नाते, ठेस पट्टे बाते थो। । 
उनके चीच दरभंगा घड़ा बदनाम था। दरभगा राज़ परिवारने एके परचा 


कैश धरगस्त-क्रास्ति 


निकला था जिसके जरिये उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृतिको दुह्ााई देते हुये 
आन्दोलनकी गुए्डापन कहा था ओर आन्दोलन कारियोको बड़ो खरी खोटी 
सुनाई थी पर उसकी जमींदारीमे ही, उसको बगलमे ही सरकारको ओरसे जो 
जबरदस्ती सिन्दूरको मर्गद्ा नष्ठ की जा रहो थी, कोमायेको पाशविक्र कामुकताका 
खेल वनाया जा रहा था, गावक्रे गांव जल्ाये जा रहे थे और लूटे जा रहे थे, 
मूर्तियां तोड़ी जा रहो थीं और मन्दिर भ्रष्ट किये जा रहे थे, उनके सम्बन्धमें 
उसने चू' भो नहो कहा था। आन्दोलन कारियोझ़ी हरकते बुरी ? हो सकती थीं 
पर उनका उद्दं श्य तो बुरा न था, और सरकारकी हरकते तो चुरो थी ही साथ ही 
उदद श्य भी बुरा था। फिर किस भारतीय सभ्यता और संस्कृतिके बल्पर द्रभंगा 
राज परिवार गुड़ खा रहा था गुल्गुल्लेसे (!) परहेज करता था सो आन्दोलन 
कारियोकी समझें नहों आया। बड़े दुखकी बात तो यह्‌ थो कि उस परचेपर 
समथकोंमें 'आचाये' रामलोचन शरणका भी नाम था जिनको आन्दोलनकारियोके 
गुस्डापनने ही बनाया ओर बढ़ाया है। हां | उप्त परचेपर पं० गिरीन्द्रमोहन मिश्र ओर 
बाबू धरणीघरके नाम न देख आन्दोछन कारियोको सन्‍्तोष हुआ । बाबू धरणीधर 
आन्‍्दोलनकी मुखालफत करते थे और जोरोसे करते थे पर उनने उस “एक तरफा” 
परचापर दृस्तखत करना पाप माना हाल्वांकि उनके साथी वकीछोने वेघी समम- 
दारी नहीं दिखलायी थी। ऐसे विषाक्त वातावरणमे जब्र कॉमरेड जयप्रकाशकी 
वाणी अगस्त आन्दोलनके जोरदार समरथनमे यू'जने लगी तब सभी विचारधाराके 
कार्यकत्तोाओंकी बुढ मिला और उनका सर ऊँचा हुआ। 
ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके केन्द्रीय संचालक मडलने--(लातव जि।2८(0- 
79/८---२६ जनवरी १९४३ के लिये जो प्रोग्राम दिया उसमें कई विशेषताय थीं । 
संचालक मंडलने प्रतिज्ञा करवायी कि हम १६४० को २६ जनवरी आनेके पहले ही 
भारतको आजाद कर छेगे। फिर उसने किसानो, मजदूरों और छात्रोंको और और 
काम करनेके साथ साथ गरिलला दल तेयार करनेके लिये कहा, व्यत्रसायियोसे 
अंगरेज व्यवसायो और अगरेजी वेक वगेरहका वहिष्कार करते हुये स्व॒राज 
करज-खाते रुपये देनेकी अपील की और फौजवालोसे आजाद भारत--र२८०पणा८ 
]70/9 की वफादारीकी सपथ लेने और कांग्रेसफे हुक्‍्मसे गद्दी-चोर अंगरेजोंके 
खिलाफ उठ खड़े होनेकी अपील की । इसी ढंगकी अपील पुलित्त, सरकारी नौकर- 
चाकर तथा दूसरोसे भी की गई। 


दुमनकी प्रतिकियां शेध्घ 


सरकारकी ध्रमावारण निगराती और फडाईफ़े बावजूद भी विहारने शानसे 
२६ जनवरी मनायी। घहरॉमें स्त्रियों, पुरुषों ग्रोर वालफोफ्रे जलूस निमते, 
गिरफ्तारिया हुई ओर जह्दा तहा गुब्चारे उडाये गये। इधर छात्रोंडो त्रिपरों हुई 
ताकतें सिमट रही थीं और पटनेमें शहीद अ्रनिरुद्धकमार सिन्द्वाके नेठृत्वमें सेन्ट्रल 
स्टंडेन्ट्स कौंसिल कायम द्वो चुडो थी। शद्दीद अनिरुद्ध जेसे मेधावी थे वेसे क्‍्मेंठ 
भी | इसलिये सभी विचारधाराओफऊे छात्रोफ़ा विश्वास-पात्र बननेमें उन्हें देर न 
लगी। वे तब कट्टर काग्रेसी विचारऊे थे और उम्रभावना रखते हुये भी पिस्तौल- 
वाजीका विरोध करते थे। इसलिये आन्दोलनऊे प्रान्नीय सचाज्ञक श्रीनथुनी 
सिंदने २६ जनवरीके आयोजनका सारा भार उन्हें ही सॉप दिया था। 

यो तो २६ जनवरीको सभी जगद्द कुद्चन छुद्ठ हुआ द्वी पर मुन्ञेर प्र 
भागलपुरमे जो हुआ उसका उल्लेख तो करना हो पडेगा | 

स्वतंत्रता दिवसके उपलक्ष्यमें श्रीमद्यवीर सिंह और अश्रीप्रवापनारायण 
. मिश्रने और स्वयंसेवफोके सहयोगसे जलूम निऊज्ञा | तारापुरमें सोंफो मिल्रिटरीने 
गिरफ्तार कर लिया और खूब पीटा। फिए सभी मोटरसे मु गेरके चडी स्थान 
लाये गये जद्दा नाव भयऊर सर्दाक्नी रातमें उन्हें गगाफी वोच धारमें ले गयी 
ओर डुवा आई। दूबनेवाले सभी तैराक थे। इसलिये फिसी तरह उनको जान 
घच गई । 

सियाराम दूलने सतत्रता दिवस मनानेक्नी काफी तेयारों की थी। सचिन 
परचा छुपा था जिसमें सिंद जागकर जजीर तोड़ता हुआ दिसपलाया गया था। 
परचेमें लिखा था-सिद्द जग उठा, भारत माताऊो जंजीर तोड़ रद्या है । ऐसे 
परचे सप्ताह पहले भागलपुर आए मुगेर्में वादे गये थे। ता० २३ जनवरीजो 
दुझी मरना पहाडीपर भ्रीसियाराम सिंह फौजी ठाट-बाटसे बाज्ना सवडिवितनके 
फार्यकर्ताश्रोंसे मिले जिन्हें सियाराम दत्षके सियादियोंने सीटो वजते ही माड़ीसे 
निकल फोन्ी सलामो दो ओर सीटो बनते द्वी फिर माड़ीजी शरण ली। ऐसे 
समादुक दृश्यर्मे सियाराम बाउूने एश्ान किया कि छमारा भारतव्यापो सगठन है 
जिसके पीश्च्युत पटवर्धन इच्चा्ज हैँ। श्रीपटवर्धनने मुझे! भागलपुर डिविजनका 
इञ्राजे नियुक्त किया दै। मुझे अप दिविज्ञन मरहझा संगठन करना दै। क्ार्व- 
फत्ताओने उनको सहयोग देना खोक़ार किप्रा। फ्िए बहां सबोने घूमधामसे 
खतनता द्विम मनानेझ्ता निरवव झिदा चौ' जड़ा जद्ा माया दृथधियारोका 


४३०७ अगस्तन्कात्ति 


खूब प्रदर्शन किया। एक जगह उन्हें बलिदान भी देना पड़ा। 

परशुराम दलकी एक टुऊड़ी फट्टापोथरपर मंडा फहराने जा रही थी। जलूसमे 
कटोरिया थानेके नकटी गांवका दरवारी मॉमी शामिल था। बड़ा सां झंडा उठाये 
हुये। गश्त लगाते हुये बलूचियोने मंडे देखे, मारे सुने और गोलियाँ मारी। 
द्रबारी मॉकी शहीद हो गया। पर जलूसने अपनी कारवाई बन्द नहीं की। 
वह फहट्टापाँधरकी चोटीपर चढ़ा और शहीदको साक्षो रखकर उससे अपना अनुष्ठान 
पूरा किया । 

इस्र दिन भागलपुर जिलाके अर्हिसावादियोने भी अनुपम भेट चढ़ायी है। 
पुलिसके आतंकको चुनोती देते हुये चुल्हाई मंडछूजी निकले मधेपुरा कचद्दरी पर 
भंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाने । झडा फहराते हुये नारा लगाते हुये ज्योद्दी 
आप मधेपुरा कचहरीके हातेमें घुसे कि पुलिसने उन्‍हें पकड़ लिया और इतना पीटा 
कि आप बेहोश दो गये । बादको आप भागलपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिये गये 
जद्दोंके अस्पतालका इछाज आपको बचा न सका और आप वहीं शहीद हो गये | 

विद्वारमें २६ जनवरीका प्रदर्शन देखकर स्पष्ट हो जाता था कि सशस्त्र 
क्रान्तिकारियोंकी संख्या बढ़ रही है। ऑल इण्डिया कांग्रेस कमिटीका सेन्‍्ट्रल 
डायरेक्टरेट उन्हें प्रोग्राम दे रह था और उनका श्रीपटवर्धनके जरिये नेद्त्व भी 
कर रहा था। जहाँ तक उनकी विचारधाराका सवाल था उसे जथप्रकाश बाबूकी 
वाणी और लेखनी रपष्टकर रही थी। विहारकी दूसरी विचारधाराके कार्य- 
कत्तोओकी इससे कोई घबड़ाहट न होती थी । पर सेन्ट्रल डायरेक्टरेटके सद्स्य 
विलगसे हो रहे थे। कांग्रेसके प्लॉँड-फार्मससे गरिल्ला दुल्ल संगठित करनेका प्रोग्राम 
देना उन्हें बढ़ा ऋखर रहा था और स्वराज करजकी योजनाको भी वे 
अव्यावहारिक मानते थे । इस योजनाक्री तो जानकार दलकोमे इतनी आलोचना 
हुई कि उसे छोड़ ही देना पड़ा । 


- ऐतिहासिक उपवास 


१० फरवरीकी सबर मिलो कि साधोज्नी आजसे २१ दिनो झा सवाल हर बे 
है। वे सींधूका रस मिलाकर पानी पीया करेगे जिससे पानी हज्म दो सफ़े। 
वे मरना नहीं चाहते। उनका यह यथाशक्ति उपवास है। विहार स्वम्मित 
दो गया । 

सरकारने अपने वक्तव्यके साथ साथ ओर चिटद्धिया भी छपवायी थी जिन्हें 
पढ़नेसे मालूम हुआ फि गान्धीनीने 'अगस्त १६४२ में ही जब कि अगस्त-क्रान्ति 
अपनी पूरी सौजमें थी, निश्चय किया था कि अगर सरकारफ़ों अपने फिय्रेका 
पछतावा नहीं हुआ तब छः महीने सत्म होते हो में उपयास कर गा। गान्धीजी 
कहते ये कि मुककी मिलनेका मौफ़ा न देकर ज्ाड लिनलिथगोने अन्याय किया; 
फिर सारे नेताओफी झटपट जेलमे हेसकर उनने भयकर भूल की, इसलिये अगस्त- 
आनन्‍्दरोलनकी और उसके फलस्वरूप जो घन जनफो मुऊुसानों हुई उसको 
जवाबदेही ला्ड लिनलिथगों और उनऊो सरफारपर है। पर वे दोनों अनुतम 
होते नहीं दोपने । उलटा, दिसाक्नी जवाबदेंही मुकपर थोपते हैँ 'पोर फागग्रेसफ़ो 
गलियाते हैं। वे नहों देखते कि जदों असगठित जनताने अव्यवस्वित झूपसे कु 
हिसा की वह्दों उनके संगठित चलने द्विसा फरनेमें फोई हृद-प-हिंसाथ नहीं रहने 
दिया। वे कुछ सुप्रसिद्ध कंग्रेसलनोपर दिसाझा आरोप एरते दें जोर फदते है कि 
में उसकी निन्‍दा करू। सैंमे दिसाफी बराबर निन्‍्दा पी है. और बढ़ेसे बडेक्नी भी 

नदा फरनेसे कभी रुफ़ा नहीं हं। पर उस घटनारी में ऊँसछे निन्‍्दा फर्क जिसकी 
पूरी चाकफियत मुमको नहीं हे। फिर परिस्थिति विशेष ज्ञिन घटनाओऊा फारण 
वन रदी है उत घटनाओंफी आलोचना करना मेरे लिये ऊंते उचित हो समता दे 
जब कि परिस्थिति-विशेषन परिवत्त न लानेही सुविधा मुक्ते नहीं दी छाती ? 
सरऊफार जिनपर दिसाका भोपण आरं।प ऊर रदी दे उनपर खली दा द्दर्मे यह 
मुकदमा क्‍यों नहों चलाती ? मुझपर मुन्दमा ज्यों नहा चलाता ? साया 
भुकरमा जरूर चलेगा पर जब समय झापगा। घोर जप समय माया उसके पदलके 


हो फोर सास गवाह सर गया, झोई स्थास समूत नप्ट हो सया तय ? या इस 
शो है 


| 
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9०२ ह शगरत-काम्ति 
समय अदालतने किसोको वेकसूर साबित किया तब जो वह उतने दिन मुफ्तमें 
खताया गया उसका कौन जवाबदेह द्ोगा ? अद्दिसा मेरा धर्म है, उसपर मेरा 
विश्वास ज्योंका त्यों बना है। अहिंसाके रास्ते ही ले चन्नकर मैंने कांग्रेसके द्वारा 
देश ओर दुनियॉकी सेवा करनी चाही जिसके बदले सरकार मेरे देशको परेशान 
कर रही है। इधर मेरा देश अकाल-अस्त हो रहा है। लाखों लोग मर रहे हैं। 
हमारी राष्ट्रीय सरकार रहती तो परिस्थिति सुधारनेके लिये जान लड़ा देवी । मै 
भो आगाखों महलकी सुख सुविधामें पढ़ अपना कत्त व्य नहीं भूल सकता। डुक 
हुक अपने देशके धन जनका हास नहीं देख सकता । इसलिये सत्याग्रहकी मयोदा 
जो कहेगी उसे मुझको करना पड़ेगा | बहुतसे अन्यायका प्रतिकार जेल जाने ही से 
हो जाता है पर उसकी भी एक ह॒ृद है। इसलिये आजकी परिस्थिति सत्याग्रहका 
तकाजा है कि मैं २१ दिनका अनशन करूँ। अगर सरकार चाहती है कि मैं 
अनशन न करू तो वह मुझे! जेलके बाहर कर दे सकती है। तब मेरे लिये अनशन 
करनेका कोई कारण नहीं रहेगा क्योकि उन परिस्थितियोको सुधारनेका मौका मित्र 
जायगा जिनने मेरे देशको परेशान कर रखा है। पर सरकार कहती है कि में नो 
अगस्तके प्रस्तावकों वापस ले और वचन दूँ कि आगे अपना आचरण ठीक 
रखूंगा । नो अगस्तका भ्रस्ताव तो कांग्रेसका है । उसको कोई अकेला वापस नहीं 
ले सकता। हां ! उस प्रस्तावकी जवाबद्ेहीसे अपनेको बरी कर सकता दै। पर में 
तो नौ अगस्तके श्रस्तावको निर्दोष मानता हूँ। आखिर प्रस्तावमे है ही क्या! 
विश्वसंघकी मांग है, प्रज्ञातंत्रकी मांग है, राष्ट्रीय सरकारकी मांग है। सभी 
मांगोकी सरकार जायज मानती आई है। द्वां! सत्याग्रह द्वारा मांग लेनेका 
जो निश्चय है. उसपर द्वी आपत्ति की जा सकती है.।पर सत्याग्रहको त्रिटिश 
सरकारने दक्षिण अफ्रिकाकी भारतीय-समस्याको सुलभानेके अवसरपर 
निष्क्रिय प्रतिरोधके--295/ए८ रि८्अञ॑"क्षा८ट नाससे जायज माना है और 
४ साचे १९३१ में जो गान्धी-इरबिन समभौता हुआ उसपर सुहर लगाकर 
यहांकी सरकारने भी माना है। फिर अगस्त-प्र स्तावसे चोंकना क्यो ? अब रही 
मेरे आचरणकी बात, सो तो उसमें कोई फर्क नहीं आया। अंगरेजोंका मैं पहले 
जेसा द्वी द्वितेषी रहा हूँ और अहिसा मेरे जीवनका त्रत रहा है। मेरे फोम इन्हीं 
भावनाओंकी प्रर्णासे दोते रहे हैं । फिर मे वचन कया दू' ? मैं तो अपनी गलती 
नहीं देखता। हा! सरकार अगर मुभको मेरी गरूती सुका दे तो अलबत्ता जो 
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ऐतिट्रासिक उपवास ०३ 


मुनासिव हो सकता है में सब करूंगा । में न कभी अपनी गलती माननेसे घबढ़ाया 
ओर म उसके लिये प्रायश्चित्त करनेसे। पर न तो सरकार मुमकों मेरी गलती 
सुमा रही है और न मुझको अपने कार्य-समितिक्रे माथियोंसे मिलने ढेती दे ताकि 
सलाह मशविरा करके काग्रेसकी ओरसे कुछ कट्दा जा सके। फिर अनशनके 
अलावा चारा द्वो कया है ? सरकार अपने पसन्दफी घगह जाकर उपचास करनेफी 
सुविधा मुमे! देना चाहती है जिसे में ले नहीं सकता |  लार्डे लिनलिथगो कहते 
हैं कि दुनियाकी अदालतमे अपने कास्नामोंकी सफाई देनेके ढरसे में प्रनशन करके 
छुटकारेकी आसान राद सिराल रहा हूँ। में सोच भी न सझा था कि मुसझफझो 
इतना कापुरुष मान वेढेंगे ! वे कहते हैँ कि 'प्रनशल करके में राजनीतिक मयोदाका 
गला द्वोचना चाहता हूँ। पर यह तो मेरे लिये बड़ासे बढ़ा जो इजज्ास है घस 
तक अपनी अपील पहुँचानेका एक साधन है। सत्याग्रद्वीके लिये तो दूसरा रास्ता 
नहीं है। यदि में इस अग्नि परीक्षासे उयर नही सका तो अपनेफो सम्पूर्ण निर्दोप 
मानता हुआ न्यायके उस सर्वोच्च आसनके सामने जा खड़ा हगा। आप हू एक 
जबरद्त्त सरकारके प्रतिनिधि और में हूँ एक मामूली आदमी, अपने देश अर 
देशके द्वारा मानव ज्ञातिका सेवक॥। अगली पोढी आपके और मेरे घीच 
इन्साफ फरेगी | 

८ फरवरीकी उपवासकी सूचना देकर ता० १० फरवरीसे गान्घीजीने अपना 
२१ दिलोका यथाशफक्ति उपवास शुरू किया । 

सुशीला नय्यर लिखती हैं, “१० फरवरी, १६४३ को सुप्रह नाश्तेऊे बाद प्रार्थना 
फरके घापूजीने उपवास शुरू किया । डस रोज वे सुपह शाम धुमे | महादेव माईकी 
समाधिपर भी गये & >८ १८ ५ » । 

#दिनरम दो-तीन घार वा गरस पानी और शहद पिया फरतो थीं। उपवासके 
दिनोंगें बराबर बापूफे पास ही रहनेफी उनकी इच्छा स्वराभाविक् थी। थे शहूदुके 
पानौफा गिलास लेकर बापूफी साटके पास आ जाती, कुछ फाम रहता, तो 
गिल्ञासको बापून्ीफे पास मेजपर रस कर जाम कर लेती 'पौर फिर पानी पीने 
लगती । एक दिन ठाज्टर गिल्टरने फद्या, यह प्रच्चा नहीं लगता । मुमस्नि है फ्लि 
सरकारी आदमियोंके सनमें शक पेदा ही और वे सममे फि वा वापूते पिलानेझे किये 
ही पानीका यह गिलास लिये घृमा करती हूँ।' उन्दोने बामे भी यद चीज कट्टी। थाने 
हृदताफे साथ उत्तर दिया “बापूजीफे बारेमे झोई ऐसी शका फर दी नदी सझता 7 


8०४ झगस्त-कान्ति 


डपवासके तीसरे दिन बापूजीको मतली आनी शुरू हुई। बाने कहा, “पानीमें 
थोड़ा मोसंचीका रस लीजिये न ?? “बापूने इनकार किया। बोले “मै यो जल्दी-जल्दी 
रस नहीं लूगा ।” उसके बाद तो उबकाईकी तकलीफ बढ़ गईं | बापू पानी बिलकुछ 
पी ही नहीं पाते थे | खून गाढ़ा हो गया । गुर्दो'का काम ढोला पड़ गया । ह 
“उपवासके तेरह॒वें दिन यानी २९ फरवरीको बापू दस मिनटके प्रयत्नमें आधा 
ओंस पानी भी नही पी सके । थककर बेहाल होगये, और खाटमें पड़ गये। 
नाड़ी कमजोर पड़ ग३ । बदन पसीनेसे तर हो गया । बोलना तो दूर इशारा तक 
करनेकी ताकत न रह गई। २२ फरवरीके दिन बापू जीवन और मरनके बीच 
मूल रहे थे। बापूजीके उपवासने आगाखां महल्के दरवाजे खोल दिये थे। 
दिन भर मुलाकातियोका ताॉँता लगा रहता था।” 
इधर सारे देशमे आशा निराशा भरी हलचल मच रद्दी थी। बिद्दार अपनी 
विपदा और पेतरा भूल नयी परिरिथति और नये कार्यक्रमकी आशामें आगाखों 
महरछ ओर नयी-दिल्लीके सु ह जोहता रहा। कारण भी थे। देशके कोने-कोनेसे 
ही नही विदेशसे भी गान्धी जीकी रिहाईकी माँग आने लगी । केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभामें काम-रोकोके प्रस्तावके रूपमें गान्घीजीकी रिहाईकी मांग पेश हुई और 
दिल्लीमे तो स्वोदत्न सम्मेलन बेठा जिसने उस मॉगको दुहराया । और सरकारकी 
कायकारिणीके तीन सदस्य सर एच पी० मोदी, सर्वेश्री नलिनीरंजन सरकार 
और एम० एस० अणेने सरकारी नीतिके विरोधमे इस्तीफे भी दाखिल किये। 
पर बहरे सॉपपर भाडफू कका कोई असर नहीं पड़ा । केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभामे 
तो सरकारने काम-रोकोके प्रस्तावके जवाबमें कद्दा--“तब जापानको चढ़ाई 
होनेवाली थी; इसलिये काग्रेसने अगस्त प्रसताव पास किया जिससे जापान 
प्रसन्‍न रहे | पर अब आन्दोलनः कुचल दिया गया है और जापानक्री चढ़ाईकी 
बात भी दव गई है। आज काग्रेसकी खोई हुई धाक द्वासिल करनेके लिये 
उपबासके अलावा गान्धीजीके छिये दूसरा कोन उपाय है?” फिर सरकारने 
कहा कि हम पश्चिसके जातियोकी मयोदा विरोधीकी मानवता, विनय अथवा 
दूयावी भावनाको उसारकर उससे जबरदस्ती अपना काम निकालना तनिक भी 
पसन्द नहीं करती | यहाँ सरकार भूलती थी! एक पूरवकी जातिने भी हिन्दू 
मदासभाके प्लॉटफा्ससे उसक्ली हामें हा मिलाई, लेकिन उसने साथ द्वी कहा कि 
रु उपवासकी वमजोरीसे ग़ान्धीजोीकी जान खतरेमें पड़ जाय तथ सरकार 


एनिदासिक उपवास थ्ण्र 


उन्हें जरूर छोड़ दे। मुस्लिम-लीगका रख साफ था। वह भी हिन्दू मदहासमादी 
तरह सर्वदल सम्मेलनमे शामिल नहीं हुआ था। उसके सभापति जिन्‍्ता साहब 
बोले कि गाँंधीजीका उपवास ऊाग्रेस आन्दोलनके सिलसिलेमे ही दे जिसकी 
सफलता पाकिस्तानकी जड़ खोखलीकर देगी ! उन्तता भी गान्धीजीके उपवासफ्े 
सतरनाक् तरीऊेसे विरोध था। फिर भो उनने सर्वदल सम्मेलन सन्देश देते 
हुए मनाया कि सम्मेलन शान्ति पर समझदारी लानेमें सफल हो। 

इधर गान्धीजीकी द्वालत खतरनाक द्वो गई। डाक्टरोफा बुलेटिन 
निकछा कि उनकी जीवनशक्ति इतनी क्षीण द्वो गई है कि आगे जया होगा, नहीं 
कहाँ जा सकता | मौतकी लकड़ी गान्ध।जीके शरीरपर फिरती दीस पड़ने लगी। 
सर तेजवद्वादुर सप्रूने देशको चेताया कि महान्‌ सकट आ रहा है; जिस क्षण न आ 
जाय उस क्षण आरा जाय, छातीपर पत्थर गरखऊकर सभी उस मद्दान्‌ विपत्तिको 
सहें, धीरज न खो्ें, ठग न करे । देशक्री आत्त वाणो फूद निकली, क्‍या जज, 
क्या किरानी, क्‍या मालिक, क्‍या मजदूर, सभी सर्वोच्च न्यायकर्तासे अपने 
तपस्वी नेताकी प्राण भित्ता मांगने लगे और विद्वार्ी सडक सड़्कपर रात-दविन 
फौजियोंका शोर और टेंकों और मशीनगनऊी गाड़ियोंकी घरघराहट उस गोद्दार- 
वाणोकोी दवानेफो कोशिश करने लगीं। कितने सशरत्र क्रान्तकारोी जानपर 
खेलकर सरकारसे बदला लेनेकफो आतुर दो उठे पर जब उन्हें सुकाया गया कि 
उनको कारवाईसे उनके तपस्त्रीझा यथाशफ्ति उपवास आमरण उपवासमें परिणत 
हो जा सकता है तब उनके हाथसे रिवाल्व्रर छूट गये । 

उधर सरकार सुयका सपना देख रही थी। उसकी खुशीका फोई ठिकाना 
न था। वृढा खुद छ्वी सर रहा दे जिसे न बाहर छोडते बनता था, न जेलमें 
रखते | साप मरे और लाठो भी न दृटे तय चेहद खुशी क्‍यों न दो ? इस खुशीमें 
एक ओर सरक्ारने घी चन्दन इकट्ठा शिया और दूसरी ओर गान्धीनीसे 
बातचोत करनेऊी मित्रोंको पूरी छूट दे दी। तरह-तरदके जल्लोग गान्वीजीसे मिलने 
लगे ओर साथ दी उत्तत्ा सनोपल उनऊे गरीरमें प्राण फू कसे लगा। 

सर तेज जौर उतऊे साथियोने गान्यो नोने बातें की। वे सय्र ज्‌इने लगे हि 
गान्धी ज्ञोक्ी इच्द्रा आन्दोलन चराते रहनेझो नहों है। ये महायद्धकों तेयारोमें 
धाधक भो नहीं दोगे। यदी मौफा दूँ कि सर॒झ्र उनसे समझौता कर ले। हमारा 
विश्वास है, छूटकर गान्धीजी तिक जिच दूर बरेंगे और अनेऊ कठिनाड योकि 
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सुल्मानेमें मदद देंगे। श्रीचक्रवर्ती राजगोपालाचारी और उसके इष्ड-मित्नोकी 
बातचीत गान्धीजीसे हुई | उन्तकी मंडलीमें सुना गया कि गान्धीजी सरकारके और 
खिलाफ दोगये हैं। ब्रिटिश साम्राष्यमें रहनेकी अपेक्ता सर मिटना कहीं अच्छा 
सममभते है। उत्तका कहना है कि लोग मरना सीखें; वे सब और कुछ नहीं कर 
सकते है तो बड़े लाठके महलके सामने हाराकीरी ( पेट चीरकर आत्महत्या ) 
तो कर सकते हैं; उनके महलकी सीढ़ीपर सर पटक-पटककर गुलामीका 
अपना चोला तो बदल दे सकते है? भारत छोड़ोका नारा बुलन्द करनेवालोंका 
दुखी दिल ऐसा सन्देश पाकर हरा हो गया और उनने सारे देशमें इसका खूब 
प्रचार किया | 

आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके केन्द्रीय संचालक मंडलके सदस्य भी बम्बईमे 
पहुँचे हुये थे और गान्धीजीके मतासंतसे जानकार द्वोना चाहते थे। उन सबने 
श्रीदेषदासको पकड़ा । उनको अपनों सारी बाते समझा दीं और गान्धीजीकी 
प्रतिक्रिया जाननेको कहा। श्रीमती सुचेता ऋपछानी तो खुद मिलनेके लिये आतुर 
थीं | पुलिस द्वाथ धोकर पीछे पड़ी थी तब भी उनने अधिकारियोके यहाँगान्धीजीसे 
मिल्लनेकी दरखास्त भेज दी और उनकी इजाजत लेकर गान्धीजीसे २५ फरवरीको 
मिल भी आयीं। पूनेकी पुलिसको जेसे ही उनके डेरेका पता छगा वह दोड़ी; 
डेरा घेर लिया गया पर देखा चिड़िया उड़ गई है। 

इन संचालकोंको बहुतको बातोकी जानकारी हुईं। उनको मालूम हुआ कि 
(१) गाभ्धीजी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेसके नामसे आन्दोलन चलाया जाय। 
वे कद्दते हैं कि लोगॉको मान लेना चाहिये कि कांग्रेस जेलमें है। (२) आन्दोलनके 
संचालकोको गुमताम न रहना चाहिये; अपने आदेश वा सलाहकी जवाबदेही 
लेनी चाहिये और अपनी कारवाईके लिये अपनेको द्वी जिम्मेवार ठद्दराना 
चाहिये। (३) सबुताज ( 549०४४४८ ) बन्द कर देना चाहिये। सबुताजसे 
नुकसान द्वी नुकसान दे और (४) सबोको प्रकट होकर काम करना चाहिये, 
सत्याग्रह और गुप्त जीवन साथ साथ नहीं चल सकते । यदि कार्यकर्ताीओके बाहर 
आकर काम करनेसे आन्दोलन बन्द हो जाय तो भी परवाह नहीं करना है। 
श्रीजयप्रकाश नारायण वा अरुणा आसफअली प्रकट दो वा नहीं इसका निर्णय 
उनपर दी छोड़ देना चाहिये। 

संचाज्को और उनके दितेपियोंमें खूब बहस मुबाहिसा हुआ | श्रीजयप्रकाश 
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नारायणने कद्दा कि मैं मानता हूँ, इस बूढेने ऊांग्रेंसफ़ों बनाया है, काम्रेस उसका है 
अगर वह चाहता है झि हम का््रेखका नाम नदीं इस्तेमाल करें तव कमसे कम से 
उसऊी बात मानूगा। मेरा आजाद दस्ता अलग है। में उसीके प्लॉटफामसे काम 
करूगा। पर और लोगंके लिये काम्रसफ्रा नाम छोड़ना कठिन द्वो गया। 
उनने कद्दा कि जनता काग्रेसके नामसे दी लड़ना जानती है ऐसे सफ्टकालमें दूसरे 
नामसे उन्हें मैदानमें लाना दम साधारण फार्येकरत्ताओंफे लिये सभव नहीं है, 
इसलिये अगर आन्दोलन चलाना है तव कार्रेसका नाम लेना है। फलत समेनि 
मिलकर तय किया कि हमलोग आल इण्डिया ऊाग्रेस कमिटीका नाम न लेकर 
अवसे इण्डियन नेशनछ काम सके नामसे सथ काम करें। उनने फिर तय क्रिया 
कि अबसे जो एलान वा सकूलर निरुलेगा उसपर निकालनेवालेका नाम रहेगा । 
लेकिन जो फारवाई दो चुको थी उसकी जवावदेद्दी कोन ले 'प्रीर किप्त तरह, यद्द 
विवादास्पद ही रहा। श्रीदेवदास गान्धी जेसे द्ितचिन्तकोफी सलाहसे तय हुआ 
कि एक वफ़तब्य निकाला जाय जिसमें ऑल इण्डिया का्रेस कमिटीकों जिन जिन 
कार्मोंफी जवाबदेदी लेनी चाहिये उन सबका जिक्र रहे और उसपर सभी 
संचालकोंके दृस्तपपत रहे। वक्तव्य तेयार हुआ पर दृस्तखत फरनेके मौकेपर 
फठिनाई आई। श्रीजयप्रकाश नारायण घढ़ते 'आन्दोलतमें तो बाहर थे नहां 
इसलिये उनकी जवाबदेहोफा सवाल क्या उठता ? फिर श्रोअयणा आसफनञ्नली 
दिल्लीमें ह्वी रहीं, नवम्थरमें वम्बई आई इसलिये शक्तृूबर तककी घटनाओंफी 
जवाबदेही उनपर ठढालना कैसे मुनासिव होता ? फिर सरकारको खूती आखोंका 
भी सयाज्ञ करना था। इसलिये सबके दस्तसत लेनेमें कुछ न कुछ दिफकत पेश 
आईं। श्रीसुचेता फ़पलानी कह्टती हैँ कि अकेली वद्दी दस्तखत फरनेफो तैयार थीं | 
लेकिन उनका अकेला दस्तखत फरना भद्दा जचता था झयीर कोई ञञागे भी न आता 
था। इसी विपम परिस्थितिमें स्व॒० थोअल्लाबज़्स (भूवपू्े प्रधान मत्नी, सिंध) 
वह्दां आ पहुँचे और वक्तव्य प्रशझाशित फरनेफा घोर विरोध किया। उसने फ्दा ४ 
“आसिर वक्तव्य निडालनेहा उद्श्य क्‍या हो सकता है ? यदी न कि अगस्त 
जान्दोलनकी फारवाईसे गान्धोजोद्ये पाक साफ सममा जाय ? सो सरज्ार न 
सममेगी और गान्धीजीरी शानमें जो पइतो पाई है ऋदती रहेगी । एसके जलावा 
आपलोगोंकी घातोंके जोरसे आपलोगेकि कान पकरेगी। पकछव्य निरालनेसे 
नुक्सान ही नुरुसान है, फायदा एड नहीं। इसलिये इसक्षे फाद ही ठालना है।" 
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ओर सबोंका रुख देखकर श्रीअल्ज्ञाबक््सने वक्तठ्यक्नों फाड़ दिया। सबुताज के 
सवालपर खूब गरमागरम बहस हुआ। श्रीमती सुचेता सबुताजसे कतई ताल्छुक 
नही रखना चाहती थों और श्रोपटवर्धवजी वगेरद इसको छोड़नेके लिये तेयार 
नहों थे। अन्तमें निश्चय हुआ कि चू कि सबुताजके सवाल्पर फुटक जाना ठीक 
नहीं हे इसलिये इस प्रोग्रामको तीन महीनेके लिये स्थगित किया जाय । 

उधर दो साचकी २१ दिनका उपवास समाप्तकर गान्धीजी अग्नि-परीक्षासे 
सकुशल निकले थे। सारा देश खुशियां मना रहा था। आनन्‍्दोलनके संचालक भी 
फूले न समाते थे। विवादका अन्त करके उनने इस्डियन नेशनल कांग्रेसकी 
स्थांपना की पर गान्धीजी अग्नि-परीक्षासे जो प्रकाश निकला था उसमें उनने देखा 
कि हम दो विचार धाराओंमें बह रहे है और दो दो दलमें बट रहे हैं । 

विहारमें भो दो धाराये फूट निकीं। उस समयके आन्दोलन सचालक बाबू 
श्यामसुन्दर प्रसाद लिखते है---सर्वेश्री जगजीवनराम (आज अनस्थायी सरकारके 
श्रमसद॒स्य) सिहेश्वर प्रसाद, ज्ञानदा प्रसन्न साहा, चक्रधर शरण ओर सखीचन्द 
जायसवाल गिरफ्तार हो गये। मैं अकेला बच गया और अपनी सूमके 
सुताबिक जिलाओमें हिदायत भेजता रहा। दो चार दिनोके बाद आचार्य 
बद्रीनाथ वर्मो, वर्तमान शिक्षा-मंत्री, बिहार सरकार रांचीसे आगये; तब उनसे 
मांग दर्शन प्राप्त होने लगा इसके बाद पटनेमें कोई सगठन सम्बन्धी खास घटना 
उल्लेखनीय नहीं घटी। २० सितम्बरको श्रोचन्द्ररोखर प्रसाद सिहके साथ मै 
गिरफ्तार दो गया। ३० सितम्बर या (लो अक्तूबरको आचाये बद्रीनाथ वर्मा 
भी गिरफ्तार हो गये। उसके बाद बाबू नथुनी सिह और श्रीध्वज्ाप्रसाद साहु 
आा गये और कामका संचाछन करते रहे । 

१७ द्सिम्बरको श्रीचन्द्रशेखर प्रसाद सिहके साथ में जेलसे छूटकर आ गया 
और फिर काममे जुट गया । £ फरवरीको ध्वजा बाबू और ३ मा्चेको नथुनी बाबू 
उसके बाद कीर्ति बाबू गिरफ्तार हो गये । फिर मैं अकेछा पड़ गया। इस बीच 
गान्धीजीका उपवास द्वो चुका था। बड़े ल्ञाटके साथ उनका जो पत्र-व्यवह्दार हुआ 
था चह भी पत्नोमें छूप चुका था। इसके बाद इस बातको चर्चा जहां तद्दां सुनाई 
पड़ने छगी कि घटनाये जिस ढंगसे घटी वह अच्छा न हुआ । कित्तु हमलोगोके 
मनमें कभी अफसोस या पछतावा न हुआ। एस ऐसा मानते थे कि गवनेमेन्टके 
आक्रमणका जवाब जनताने जेसा उचित सममभा दिया। अब गान्धीजीके उपवासके 
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बाद हसलोगोंके लिये यह सोचना आवश्यक हो गया कि आगेजशा कार्यक्म ज्या 
हो। इस अरमेमें मेंने तरिपिन वाबू तथा कुछ अन्य प्रमुख कार्यकर्ता ओसे भो सम्पर्क 
कर लिया था और कार्यक्रम तब फरनेमें इनको लम्मति भी उपरयब्य होने लगों । 
हमलोगोने, तय किया कि उस समय जो परिस्थिति थी उसमें केबड दो 
काम।मे ही शक्ति लगाई जाय +घ्वय सेवक तेयार करके राष्ट्रीय मद्वत्वसे अवसरोंपर 
जलूस बर्गेरह निकलवाना। इस सिलसिलेसें गिरफ्तारी हो तो उसका स्वागत 
फरना। दूसरा काम गोंवोमें घृमधुपरर जनतामें जबानी ओर पर्चोके जरिये प्रचार 
करना | इन दोनों काम्रॉँसि जनताफ़ा मनोबल बने रहनेफो आशा थी। यह भो तय 
क्रिया फि उस समयकी परिस्थितिमें तोडफोड़्का (9/]0०८४४०) फास उपयुक्त न 
होगा; अत. तोइप्पोड्‌ (0:/०८४४०॥) को ध्यानसे हटा दिया जाय । शुरूमें तो छुर 
जगद्द वोइफोड्का (0।90८४॥०॥) काम द्वो गया था और परिणाप्र स्वरूप जनताओो 
दमतका जो सामना करना पड़ा उसे उपने बदोश्त कर लिया। किन्तु इफ्फे दुक्के 
जगद्दोपर अगर कोई घटना अपर होती थी तो गबदनेमेन्टफे जुल्मका शिकार वहुँऊे 
छोगोको बनना पडता था । इससे गत्रिवाले खुद भी चौऊन्ना रहते और यह पसन्द 
न फरते कि कोई उनके गांवके सज्दोऊ तोदफोडका (090८छ0णा) क्ोम्त करे | 
इधर कुछ समाजवादों भाई इस बातपर जोर देते कि जहा तद्टां जारी रखा जाय, 
पर हमलोग इससे सहमत न हुये | इसो समय श्रीमती सुचेता ऋपलानो पटने 
आई । उनसे मेरी पातें हुई | यह २५-२१ माचं॑की बात द्ोगी । उन्होंने कद्दा कि 
केन्द्रमं भी 0/80८४५ण० का सवाल लेकर मतभेद्‌ उठ खडा हुआ है। प्रभी इस 
बातपर समभोता दो गया है.झि३ सास तक इसे विलकुत्त चन्द्र रपा जाय । 
उन्होंने अपनी राय कट्दी कि ज्ञो परिस्थिति है उसमें ३ मासके बाद भी इसमे शुरू 
फरनेफा सवाल नहीं उठ सकता; 080-व0०॥ फो तो कार्यक्रमते हटा दो देना है । 
मैंने कद्दा, में सो ऐसा द। सोचता हू ओर विद्वारके इमलोग इसी आधारपर काम भी 
कर रहे हैं, दूसरे विवारवाने मालूम नहीं, क्या करेंगे। एक वात उन्होंने और 
फ्दी। वह यह कि कॉग्रेस कमिटीडों उत्तरायिलसे बरो रखनेके लिये हमछोमोने 
तय ऊ्िया है कि परवारमें अधिल भारतोय छाग्रेपत ममिटीका नाम न रदेगा । खबमे 
हमलोग जो कुछ करेंगे इटिड्यन नेशनल ब्मप्नेमफ़े नामसे करेगे। प्रान्तोमे भी आप 
ऐसा हो फर लोगिये। उनको बातोमे ऐसा भा प्राभास मिला हि फेन्द्रमे अधि छारके 
लिये दोनो दिचारवालोमें प्रतिद्निटिता शुरू हो गई ह। नेताओजी गिरफ्तारीके 


2१० अगस्त-कात्ति 
बादसे बहुत दिनों तक सुचेता देवी ही केन्द्रीय कांग्रेस आफिसका संचालन कर 
रहो थीं । अब दूसरे लोगोकी उसपर कब्जा कर लेनेकी कोशिश होने खगी थी। 
इधर बिहारमें भी कुछ इसी प्रकारकी प्रवृत्ति दीख पड़ने छगी | 

श्रीसुचेतादेवीके जानेके वाद मैंने तीन मासवाली बात कार्यकत्तीझँको बतायी। 
मैंने ऐसा देखा कि समाजवाद्योंको इसकी खबर पहलेसे ही थी किन्तु उन्होंने 
मुझसे कहा नहीं था| वे इस वातपर जोर देने लगे क्वि ३ मास तक 9०८४४०॥ 
करना तो नहीं है लेकिन इस बीचमें उसकी तैयारी तो करनी है। अत 
प्रान्त्से इसी आशयका सरकूलर जारी होना चाहिये । मेंने इसे कबूल नहीं किया 
ओर अपने पूर्व निश्चित ढंगसे दो काम करता रहा । इसके बाद एक चीज और भी 
सामने आई । आजाद दृस्ताका नाम मैंने सुना। सुझे ऐस। लगा कि उसका कार्यक्रम 
कांग्रेसकी लड़ाईमे अपनानेकी चीज नहीं हो सकती है। मैंने उसमें दिलचरपी 
रखनेवालोसे कहा कि जो लोग उसमें व्यक्तिगत रूपसे शरीक द्वो चुके हों उन्हें. 
कांग्रसके संगठनसे कोई भी सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। मेरे इस स्टेण्डको 
क्धूल करनेमें वे लोग आना कोनी करने लगे | बाद विवादमें रवीकार यदि कर भी 
लेते थे तो व्यवहारमें इस नीतिसे ठीक-ठीक चलनेमें ढिलाई दिखलाते। 

“ भई १६४३ में केन्द्रकी तरह प्रान्वमे भी सात आदमियोंकी डायरेक्टरेट बना । 
मैं चीफ डायरेक्टर रहा और दूसरे लोग उसके सदस्य रहे।उस मौकेपर भी 
मैंने आजाद दर्तावाली बात उठायी । 

काफी वादविवाद हुआ। लोगोंने अन्यमनस्कता पूर्वक मेरी बातमे द्वामी 
भर दी किन्तु जाहिर था कि दिहसे उन्हें मेरी बात जंचती नथी। पीछे पता 
चला कि डायरेक्टरेटमें एक ऐसे सज्जन भी आ गये थे जो आजाद दस्ताके भी 
स्तम्भ समझ जाते थे ओर दूसरे कई लोग भी ऐसे थे जो उनसे सम्बन्ध रखते थे। 
मैंने यह भी देखा था कि साथ काम करनेवाले कई आदमी मुमसे छिपा कर 
इंधर उधर जाया आया करते | अब एक दूसरेके प्रति अविश्वास शुरू हो गया था । 
यों तो बहुतती घटनाय घढों किन्तु एक विशेष रुपसे उल्लेखनीय . है। जुलाई 

१६४३ में में कल्नकत्ता गया हुआ था। वहां समाजवादी विचारके एक प्रमुख 
आदमीसे मुझे मिलनेका मौका मिला। जो आदसी मुझे उसके पास ले गया वह 
उन्हंकि पास ठद्दरा हुआ था। वहां पहुँचनेपर बातचीवके सिलसिलेमे उन्होंने 
मुझसे पूछा कि वह यहां क्‍यों ठह्दरा हुआ है ? मैंने जवाब दिया--मैं क्या जानू 
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आपके साथ ठदरा हुआ है और पुछने दे मुझसे ? उनका सवाल मुझफो अजीवमसा 
लगा | एक बहुत बडा फरार जिसपर इनामी घोषणा हो, उसके साथ कोई 
ठहरा हुआ दो, उसके सम्यन्वमें बाइरसे आनेवाले किसी आदमीसे ऐसा सवाल 
जिया जाय, यद्द मुझे रहस्यमय लगा । उन्होने किर मुझसे कटद्दा कि यह फलऊत्तमें 
पढ़ना चाहता है, आप फोई प्रयत्व करवा सऊते हैं ? मेंने कद्दा--ऊलफऊत्तेमें मेरा 
जितना संबन्ध है उमसे उ्पादा आपका है, इसके आज्तावा मेरा सम्पन्ध ऐसा है 
भी नहीं कि इस काममें फोई मदद दिलया सकू । * & ४ इसी समय बलदेव 
याबू छूटकर आ गये थे | पटना छोटफर मैंने अपना 'पठुमव ओर विचार इनको 
बताये | उनकी राय हुई कि जद्यांवक बने फूट रोकने का प्रयत्त किया जाय । इसके 
१५-२० दिनके बाद अग्रसऊे तोसरे सप्राहमें में पटना सिदीमे श्रीशिवनन्दन 
मंडज़्के साथ गिरफ्तार हो गया। 

हू ! एक बात लिसना भूल गया। श्रप्रि मासमें मुझे दो आदमियंनि बारी 
बारोसे आकर कह्दा कि जयप्रफाश बाबू नेपालमें आपसे मिलना चाहते हं। मईमें 
फिर श्रीत्रज किशोर सिंदने भी कह्दा जो प्रान्तीय ढाइरेक्टरेटरे सदस्य भो थे।> 2९ » 
मैंने क्दा परचोके जरिये उनका विचार जाननेफझा मोझा तो मिक्षा है, इसके 
धलाया आप लोगोंसे बातें भी हो चुकी हैँ। फिर भी अगर कुछ 'प्रर ज्ञानता 
याफो रद्द गया दो तो आप ऐसा कर से हैं कि जयप्रक्राश बाबूसे पूल्ठ कर मुझे 
उनको यातें समझा दीजिये। प्र॒नझिशोरजीने कद्धा कि में उनझी बातोंकों उतने 
साफ तौरसे आपके सामने नहीं एस सकूगा; इसलिये सुदर बात करलेना अन्छा 
होगा । उनऊे जोर देनेपर में उनके साथ ही नेपाल गया पर दमारे जयप्रशश 
घायूके केम्पमे पहु चनेके पहले दी वे चार सत्य साथियोके साथ गिरफ्तार कर 
लिये गये । ज्ञो पुलिस दल उन स्ोको गिरफवार फरके एनुमाननगर जा रदा था 
उमने एमलोगोंडो सी पकड़ लिया। एसलोग इनुमाननगर पहुँचे तय एक पाझ्ठ 
हो गया जिसके फरर्परूप एस सभी मुक्त हो गये। में सीबे पटना बापस 
ञ्या गया ।? 


इणि्डियन नेशनल काँग्रेस ओर आजाद दस्ता 


इस्डियन नेशनल कांग्रेसको अपनाते विहारकों देर न लगी। ऑछ इण्डियाकी 
तरह प्रान्तके कार्यकत्तोओसे भी सदभेद जोर पकड़ता जाता था पर जन-सम्पर्कर्मे 
आतेव।ले अधिकाश कार्यकर्ता अपने सामने एक ही दुश्मन सरकारको देखते थे। 
उसने जिल्ले-जिल्ेसें अग्रेलमें राष्ट्रीय दिवल मनाया। आतंकित स्थानोमें भो 
जिस तरह यह दिवस मनाया गया उससे उनके जोशका अनुमान किया जा 
सकता है। बाका थानामें ठीक बलुचियोके संगीनके सामने सत्याग्रहियोकी टोली 
अकड़ती हुई आई मभंडा फहराते हुये बारे लगाते हुये। टोलीमे श्रीविन्ध्येश्वरी 
- भसाद सिद्द, उनकी पत्नी श्रीमानक्ी देवी और उनके दो छड़के और एक विश्वेश्वर 
शर्मी। बलुचियोने लड़कोको मार पीटकर छोड़ दिया और तीनको जेल भेजवा 
दिया। जहाँ फोजी कैम्प नहीं थे वहॉका क्या पूछना ? 
सेन्ट्रल स्टूडेन्ट्स कोसिल और मजबूत हो गया था और इसके विद्यार्थी-अचारक 
इण्डियन नेशनल कांग्रेसका आदेश जिल्ञा-जिला पहुँचा रहे थे। इसके प्रधान 
शदहोद अनिरुद्ध कुमार भूतकी तरह काम करते और बृद्धा मां उनकी पीठपर रहतीं। 
चाचा रिटायडे फटे इण्डियन आई० जी० ( सबे प्रथम हिन्दुस्तानी आई० जी० ) 
झोर भाई एस० पी०। उनके घरको छोड़कर क्रान्तिकारियोको मिलनेकी और 
कहाँ सुविधा दो सकती थी” माँ सत्रका स्वागत करतीं। उनके सदेश लड़केके 
लिये संयोग रखतीं और लड़केका उनके लिये। स्टूडेन्ट्स कोंसिल और अनिरुद्ध 
वाबू जवानोमें प्रिय होते जाते । रे 
पर इण्डियन नेशनल कांग्रेसके प्रधान श्रीश्यामसुन्द्र प्रलादकों कठिनाई ही 
कठिनाई थी। रहने सहनेका कुछ ऐपा इन्तजाम था कि सबोसे सब समय मिलना 
भी असंभव रहता था ओर उनके मध्यमे ( 7८0 ) अनिरुद्ध बाबूकी वृद्धा मां 
जेसो तन्‍्मयताकी कल्पना भी लहीं की जा सकती थी। यद्दी कारण था कि 
श्यासबावूसे मतसेद रखनेवालोमे औरोके साथ साथ शद्दीद अनिरुद्धके भी कान 
उनके खिलाफ भर दिये । परिणाम स्वरूप श्याम बावूकी रवीकृतिके बिना ही सेन्द्रल 
स्‍्टूडेन्ट्स कोंसिलकी योजनाके अनुसार कार्यकत्तो इकट्ठे हुये ओर इस्डियन नेशनल 
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काप्रेस बिहार शासाऊे डायरेक्टरेटका सगठन हुआ। इस डायरेक्टरेटर्मे सात 
जगह थी जिनमें एक जगद्ट रिक्त रखी गई और शेपऊी पूर्ति की सर्वेश्री सूरजनाथ 
खौचे, शिवनन्दन मंडल, रामनारायण चौधरी, अनिरद्धक्मार सिह, प्नझिशोर 
प्रखाद सिंह और श्यामवावूने । डायरेक्टरेटमें कोई श्यामबाबूफ़ों विचारधाराक्ा 
जबरदस्त समर्थक न था पर कई जबरदस्त विरोधी जरूर थे। फिए भी इश्डियन 
नेशनल काम्रेसने 'पगेका जो प्रोग्राम चनाया उसे शानऊे साथ पूरा किश । 

ओऑल इण्डियाका आदेश आया कि अबकी आगाणा सहलपर घावा बोलकर 
नो अगात मनाया जाय। चिहारने सो स्वयमेवफोकों बम्बई रवाना सि्था लिनमें 
कुछ तो बंबई पहुँचते न पहुँचते गिरफ्तार द्वो गये पर काफो बंबई पहुँचकर पूनेफे 
लिये रचाना हुये और दादरमें पकड़े जाकर चर्ली जेलऊे मेहमान बने | फिर भी कई 
आगाखाँ महलके पास पहुँच ही गये जिनमें महनारफे श्रीगोरीशंफर सिंह 'प्रौर 
शिवप्रसाद भी थे। बादको जब कैदी चर्ली जेलसे छठे तय फिर 'आगार्खा महलफी 
ओर रवाना हुये। पूना पहुँचकर वे दो दलमें वँट गये। पहले दलने तुरत 
मदलके फाटकपर सत्याग्रह किया 'और दूसरे दलने ९ सितम्बरफों । सत्याग्रद्दियोंक्तो 
अच्छी मार लगी, वे सात दिन तक द्वाजतमें रसे गये और बादको यहयदा 
सेन्ट्रल जेलमें पहुँचा दिये गये-। हे 

प्रान्तमें भी सच जगह प्रदर्शन ओर गिरफ्तारिया हुई । पर कार्यकर्ता बर्गका 
जोश झोौर जनताऊी सद्दानुभुति ऊपरके कार्यकर्ताओंगे सुराइपर न ला सहझी। 
श्यामबावू कदृते कि इण्डियन नेशनल का्रेसका हप्टिफोण अहिसात्मक दो रहना 
चाहिये, इसके माफेत सशरस्त्र-क्रान्तिकी तेयारो न द्ोनी चाहिये. इसलिये सशम्प 
क्रान्तिकारियोंकी जो संस्था आजाद दस्ता है, उसके सदस्योकी इण्डिपन नेशनल 
फाम्रेमफे डायरेक्टरेटमें शामिनर नहीं होना चाद्दिये। उनके सदृफ्तरी उनडी बात 
वो सुन लेते पर काम करते ठोझू उलटा और डायरेक्टरेटका चुनाव करके वनमे 
अपनो विरोधिनो विचारधाराको मृतेरूप भी दे दिया । इसलिये जब भोन्नजज्धि शोरने 
जयप्रकाश बादसे मित्रनेफ़ा शस्ताव किया तप यही सोचरूुर 'पन्तमें श्यामयावू 
राजी दो गये कि वद्दा जाकर पिचारधाराज्त सप्टीजरण दो सझैगा | 

दोनों तब्र लेपालमें पहुँचे तय शो सूनारायणने धन दोनोसे जय/काश बायूऊे 
यहां पहुँचानेफे लिये अपने एक साथी 'शप्लि' के हवालेरर दिया। २९ मईकी 
रात थी। तीनों एक जमींदारके कामतर्म टिके | उस मामतमें जय श्यामननन्‍्दनडो 
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कुछ चीजें थीं जिनको लेनेके लिये उनको दोपट्रतक आ जाना चाहिये था। वे 
अबतक न पहुँचे थे, इसलिये शशिको चिन्ता द्वो रही थो। शशिजी रात ही को 
बाहर कहीं गये शायद श्रीगुलालीके यहां, पूछताछ करने। लौठे चिन्ताकी भारसे 
दवे हुये और बोले कि यह स्थान निरापद नहीं रद्दा, हमछोग पासके उस चमारके 
दालानमे चल सो । शिव ! शिव ! करके रांत कटी। तड़के शशि चटपट उठे, 
देहातोकी तरह केश कपड़े बना लिये और निकले असलियतका पता लगाने। 
दो घंटेके बाद वद्द लौटे सिसकते हुए, बोले--श्यामबाबू, गजब हो गया ! सेठजी 
पकड़ा गये | बाबा भी पकड़ा गये। आपलोग हृठ जाइये। हम जाते हैं श्रीसूर्य- 
नारायणको खबर देने। श्रीक्रजकिशोरने शशिको छः गोलियां दीं और कहा-- 
उनको गोलियां दे देना। खबर कया जयप्रकाश बाबूका सन्देश था। जब शशि 
उनकी टोहमें जा रहे थे तब उनने देखा, जयप्रकाश दल चुपचाप आ रहा है और 
उसको नेपाली संतरियोंने घेर रखा है। वह सन्‍न रह गये; पर ब्योंदी पाखाना 
करनेके लिये नदी किनारे जयप्रकाशबाबू ले जाये गये वह उनके पास पहुँच गये। 
उनने कट्दा प्रतापकों खबर दो, ज्योंद्दी हम सरद्दद्‌ पार करें वे चाहे जेसे द्वो 
हमें छुड़ा लें । 

इधर श्रीश्याम और त्रजकिशोर किंकत्त व्य विमूढ़ दो रहे थे। उनकी विमढुता 
दूर की जयप्रकाश दलने वहीं पहुँचकर जिसके संतरियोंने उनकी भी गिरफ्तारकर 
लिया। सब जने इकट्ठे हुए और २० मईकी रात सबोंने काटी एक जगह, उसी 
कामतमे जहाँ श्यामनन्दन बाबूकी चीजें कबसे उनकी बाट जोद रही थीं। 

चहांसे बेलगाड़ियोंपर लद॒कर सभी रवाना हुए हनुमान नगरको ।' और ९ बजे 
रातको वहां पहुँचे | सबके सब गाडे रूमके बरांडेमें ठद्दराये गये। एक तरफ छोटा 
कमरा था और सामने खुली जगह थी। दीवारके सद्दारे दुस-बारद राश्फत् 
रखे हुए थे । ये सब वहीं बेंचपर बेठ गये | इतनेमें बड़ा द्ाकिम आया। सबके 
सब उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 

बड़े द्वाकिमने पूछा--छिप छिपकर तुमछोग रददते थे ? श्रीकार्तिकप्रसाद सिंह 
बोले--खुले आम रहते थे। कई बार यहां द्वाजिर हुए हैं। हम पीड़ित हैं | 
शरणार्थी है। बड़ा हाकिस--%/॥० 5 ४८ १०८० ? डाक्टर कोन हे 
डाक्टर वैद्यगाथ भा आगे बढ़े और अपना परिचय देने लगे पर उसने कहा-- 
सच मालूम है।सब मालस दै। फिर वद हरेकसे दो एक बात करके 'चछा गया। 
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बढ़ा द्वाकिम फूसकी छतरीऊे नोचे चबूतरेपर रखी हुई कुर्सीपर बेंठा, उसको घगलमें 
बेंचपर सूत्रा श्रीर सामने दरीपर सातो बदी और दो पेशकार। फिर ऐसे दरवाररी 
शोभा बढानेफे लिये कुछ द्वी सन्‍्तरी; वस । 

दरवारमें वावू श्यामनन्‍्दन घिह्द ओर डाक्टर राममनोहर लोहिया खूप 
बोले। श्यामनल्दन बाबू वो अपने सताये हुए सालिझके चिन्तानुर मेनेजर थे। 
एक टांगपर सड़े होकर बोले कि अंगरेजी राज्यमें विपद पड़ी तो मालिक यद्दा 
भाग आये पर यद्दा भी झ्ञफत ! दभारे सोघे सादे मालिकों जुर्माना लेकर छोठछ , 
दीजिये, हजूर ! डाक्टर साहब एफ० ए० पास जमींदार हैँ। शरणागत एेँ। छठे 
बहिराष्ट्रीय कानून भो जानते हैं। विलायत भी शरणागतऊो रक्षा करता है शरीर 
नेपाछ तो दिन्दूराज है। इसलिये हिन्दुलके अमिमानी डाक्टर साहब नेपाल 
राजकी शरण शआये हैं। औरोंने भी अपनेको शरणार्थी दो घतलाया | 

बडा दाकिम सवऊी बातें सुन रदा था। उसके द्वाथमें कुद फोटो थे जिनसे 
शरणार्थियोंके चेहरेका मिलान फर रहा था। जयप्रकाश बाबू उदास थे और 
सर भी भुऊाये रद्दते थे। बड़े द्वाकिसने पूछा--वहू इतना उदास क्‍यों है ? तुरत 
मेनेजर साहवने कद्दा--तकलीफने हमारे मालिकों परेशान कर रखा है । < » » 
फिर द्रयार बरसास्त हो गया। 

इधर इन बन्दियोंके इष्ट मिन्र चुपचाप बठे नथे। अफपरों वा उनझी 
नाकके बालकी जेयोंकों गरस करफे सवोको छोड़ा लेना चाहते थे । एउनने 
एनुमाननगरसे काठमांडू तक अपना सम्पर्क स्थापित कए लिया था। ओर 
जब उनरो आशा हुई कि छ सात एजारका घूस वन्दियोंकी घर लोटवा 
सकेगा उनने जयप्रकाश बाबूके पास झपना गुप्तवर भेजा । यह गुप्रवर चार 
घजे शामफों वहां पहु चा जबकि बस्ठेपर सातो साथी उदास बैठे थे । एफाएक 
जयप्रकाश घापूने देसा--8छ दूरपर एक आ सद़ा दै। वे पेशाय करनेऊे बहाने 
उनके पास गये। वह चोला-सपय ठोक है। लौटकर उसने साथियोंकों सन्देश 
सुनाया | फिर सबफे चेहरे हरे हो गये। उतने समझा धूसने काम स्था। रातको 
एसी जुशोकी बातें हुई जिसके बीच जयप्रजाश वावू बोले कि अपकी निरूलू तय 
इस सत्तयभूमिको अन्तिम समरकार कहां | (5304 09० ६० धा$ वार्वच्कृलादंववा 
।शाए) सब सोनेकी छेयारीमें लगे। छ सात समियादही भी सादे वेशमें उनके साथ 
सो गये और एक दृ्थियार बन्द पहरा देता रहा। 
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आधी रात हुई होगी कि दनादन गोलियां चलने छगीं, शोर होने लगा। रोशनीको 
गोली लगी। अन्घेरा हो गया। फिर गोलीके रुकते ही मंडे लेकर कितने आगनमें 
ञ्या गये, वरंडेपर चढ़ गये और भागो ! भागो! मारो ' सारो ! चिल्लाने लगे। 
पर शशि चिल्ला रहे थे--भागिये सेठजी ! भागिये सेठजी ! तुरत सबके सब भाग 
गये ओर सारा खेल खत्म छः साथ मिन्‍्टोमे। लेकिन श्यामसुन्दरजी और 
बत्रजकिशोरजी जहां थे वहीं रह गये। फौरन लोग दोड़े ओर उन्हें भगा लाये। 

इस काण्डमे शशिने गजबका पार्ट अदा किया। तीस मील दौड़कर उसने 
सन्देश दिया श्रीसूयेनारायशको। सूयनारायण इतनी तेज्ीसे आगे बढ़े कि दस 
ग्यारह आज्ञाद सेनिक तो पिछड़ गये और मोरचेपर पहुँच सके केवल चौबीस । 
ओर शशि साथ ! आते द्वी सबोने छापा मारा। श्रो सू्यनारायणने देखा, इधर 
सरदार नित्याननदका राइफन्न फेल कर गया है और उधर एक सन्‍्तरी उनका 
निशाना ले रहा है। उनने उप्ती दस अपना रिवालव॒र नित्यानन्दजीकी ओर फेंका 
ओर उछलकर सन्तरीके राइफलको मटका दिया। उसका निशाना खाली गया 
और उसका राइफल भी छीना जाने लगा। इसी बीच नित्यानन्दजीने रोशनी 
चूर चूर कर दी। फिर तो अन्घेरा हो गया जिसमें श्री नित्यानन्द ओर गुलालीकी 
गोलियां जो गुल खिलाने लगीं उसका ख्वाब भी नेपांलने नहीं देखा था । 

जयप्रकाश बाबू पहुँचे कलकत्ता और उसे अपना अड्डा बनाया। उनमे 
ओर ताकत आा गई जो लोगोको अनायास अपनी ओर खींचने लगी। अजाद 
दस्ता मजबूत हुआ लेकिन इश्डियन नेशनल्ञ कांग्रेसकी समस्या ज्योंकी त्यों बनी 
रही। जुलाईमे जब श्यामपुन्दर बाबू कलकत्ता गये तब फिर उनने जयप्रकाश 
बाबूसे मिलना चाहां पर उन्हें मिलने नहीं दिया गया । उस्ती मासमें लेखक जेलसे 
निकला, उनसे मिला ओर उन्तकी कठिनाइयां जानी। उनने कद्दा कि समाज- 
धादियोके साथ काम करना मुश्किल है; में सोच रहा हूँ, मुझे भी यहां सत्याग्रह 
कमिटी बना लेना चाहिये जेसा कि श्रीअन्नदाप्रसाद चौधरीने बंगाछमे किया 
है। लेखकने उन्हें ऐसा करनेकी राय न दी और एकनाके लिय्रे सचेष्ट रहनेको 
कहा | वह आजाद दस्तेके चन्द्‌ जवानोंसे भी मिला और उनके दृष्टिकोणसे 
परिचित हुआ । उसने श्यामसुन्द्र बाबूसे कद्दा कि उनको अपना अड्डा ऐसी 
जगद ले जाना चाहिये जहां सभी कार्यकर्ता बेरोक आ सकें। उनने ऐसा किया 
भी। फिर लेखक उनके साथ रहने लगा और अपने आज्ञाद दलके दोस्तोंसे भी 
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चहीं बिचार-विनिमय करने लगा। लेसकहा मत रहा दे कि अहिसामे दी 
हिन्हुम्तानऊों पूर्ण स्वतत्रता मिल्न सकती है पर हां ! पूर्ण स्वतत्रता डिलानेबानी 
अहिसा अभी जनतामें विऊसित न हो पायी है, उसका विक्राम करना है ओर 
जान-मालका मोह छोड उप्रमें लग जाना है। साथ दी लेसफ मानता आया है 
कि सशसत्र-कान्तिफा उपयोग करके ही दुनिया कोई राष्ट्र 'अचतक अपनी 
शआ्राजादी लेता आया दे ओर आज भो छुनिया इतनी सुधर नहीं गई है फ़ि राष्ट् 
उस सनातन सार्गको छोड देवें। जबतक शोपणुका पऋतन्‍्त फरनेमें सत्याग्रहफों 
कामयावी नहीं मिलती तबतऊक सुपरिचित राहसे चलनेफी प्रद्धत्ति उत सनातन 
मार्ग लुप्त न होने देसी । जिस हृदृतफ अद्िसा अधूरी है उस दृद्तकू समाज 
सशस्त्र-क्ान्तिको अपनायगा | उसको साधक मिलेंगे और शअआपत्तिकालमें उनसे 
सामाजको लाभ भी पहुँचेगा। इसलिये अद्दिसाफे ओर सशख्त्र-फान्तिके साधकाको 
आपसमे लड़ना नहीं है। उन्हें अलग अत्ञग अपना सगठन चनाकर अपने 'अपने 
साधनका विकास करना दहै। एक संगठन द्वारा काम करनेसे दोलो एक दूसरेवी 
पनपने न देंगे। अरविसावादी जितना खुल सकेगा उतना उसका संगठन सजबूत 
होगा पर सशरत्र-क्रान्तिवादी जितना छिप सकेगा उतना अपने संगठनऊों मजबूत 
चना सकेगा। इसलिये दोनोफझा अलग अलग काम करना हो स्वाभाविक दे । पौर 
ऐसा करके ही अपने अपने समर्थकोंकी शक्तियोका दोनो पर्याप्त उपयोग कर सफेंगे | 
लेसकऊा यद्‌ भो मत था कि इसिडियन नेशनल कार्मेसको अहिसावादियों का ही सगठन 
घने रहने देना चादिये शोर इसमें फोई कठिनाई नहीं लानी चाहिये उ्प्रोकि समम्त्र 
फ्रान्तिकारियोंके लिये गाज्ाद दुस्‍्ता है ही। वह ज्ञिन जिन आज्ाइ-दम्तावालंसि 
मिला सथोने उसका समथेन क्रिया पर साथ ही कहा कि जबतऊ श्यामसुन्दर बाबू 
चीफ डाइरेक्टर रहेंगे आन्दोलनका काम ठीफसे नहीं चलेगा। इयामघुन्दर बाउरे 
आलोचक पाज़ाद दस्तावातले दो नहींथे बल्कि स्टूडेन्ट्स फोमिल और झापेस 
सोशलिप्ट पार्टीफे लोग भी थे। लेसक्ने सर्वोके एक दो फार्यक्त्तोओंकोीं एक साथ 
चुलाया और श्याम घाएसे खुलकर बाते करवापों। उप समय ते मालूम हुआ णि 
सारी गलतफदगी मिद गई झीर अदसे योजनानुमार झाम होगा पर दूसरे दिनसे 
दी वही रफ्तार बेढ गी जो पहले थी सो कायम रद्दी । हिर सो श्यामसुस्दर तो और 
सिदनरन सटल गिरफ्तार घर लिये गये। एक डायरेक्टर मनस्मोर पहने ही 
पकए लिये गये थे झीर दुसरे शददो; अनिरद्ध द॒मार भ॑ पर रूपसे रोग प्र द् 


घ्१८ झगस्त-कानित 


जानेके कारण काम करनेसे अससथ हो रहे थे। केवछ श्रीसूरजनाथ चौवे. और 
श्रीयामनारायण चौधरी सेदानमें रह गये थे। इसलिये प्रान्तीय डायरेक्टरेटके 
पूर्ण संगठनझा मोक्का आ गया जिसके लिये २९० अगस्तको जिछा जिल्लाके 
प्रतिनिधियोंक्नी बेठक करना तय हुजा | 
दघारीख ठीक करके लेखक आरा चल्ला गया जहां पहले पहल श्रीअंबिका 
सिंह, शियपूत्नन सिए पगेरहसे उसकी सेठ हुई। वे छात्र-संघके कार्यकत्ती थे। 
-श्रींबिका सिए्ठ दिराउतसे आग छाये हुये थे और कर्मठ साने जाते थे। उन 
सयोने छदा फि प्रान्वकी चीविका एमे पता नहीं लगता है। छमारे जिला प्रतिनिधि 
स्यंचार्थ पोपैजी पेष्यौज्ष देझर सझागे फ़िरते है और सेक्कटरी गोली सहित 
दिष्प्पार शोते है; जगर प्रान्यजी नीदिके “छुसार ही ऐसा दो रक्त है दब हयत्नोग 
सपना पण संगठन फरेगे। सेझकसे उन सबोंको पटना धश्नेके लिसे कहा। 
पर २६ धणज़की एफ पुरावा राशी जाया और लेखों जयप्रछाश बादूसे मिलाने 
कलूफदा तले गया। छफक्नण रबाचना होनेके पहले लेखकने छापने औफिस इच्चाजे 
श्रीअवधेशनारायंण सिहदो अपनी आलुपस्थितिकी सूचना दे दी और यथोचित 
कारवाई फरनेके लिये कहा | 
पतफत्त मे जपत्रणश बादूने छेखककों अपने सम्पर्क्में आनेका काफी सौका 
दिया। छेजकने उच्से फटा कि छुकको पार्टीसे नफरत है और मैंने सुना है कि 
आप फ्ट्टर पार्टीयाल्षे हैं; फिर सी जापकी बुलाएटपर मैं दौड़ ज्राया हूँ क्‍योंकि में 
मानता हूँ, मठुज्य पडुलता रहता है और यिश्वास है फि वत्त समान संकटने आपको 
पूरा पूरा पदूल दिया ६। तेखफने उनसे ऐसा भी ८हा कि पिद्दारकी राजनीति 
उसका स्थान वहीं है; सत्यावहके खथय वह झूब आगे आ जाता है ओर शान्ति- 
- कालमैं उप्ता पी पीछे रद जाता है। उसके साथ कोई गिरोइ-बिरोद नहीं है। 
इरालिये उसपर कहांपक मरोझ्ध किया दा सकता है--इसे जाव आप बाते करें। 
जयप्रकाश पाएूने काफी बातें फी--साथीकी तरह, मित्रकी तरह और सबसे बड़ी 
बात--सानपकी तरए और स्राफ खाफ कहा कि मैं मानता हूँ कि (१) इंण्डियन 
नेशलत्न कांप्रेस जिदार शाखाके लिये प्रचार, प्रकाशन, प्रद्शन तथा सत्याग्रहके 
अन्यान्य काम दरना ही उचित है, हां ! वातावरण प्लुकूल हुआ तो इसकी ओरसे 
तोड़ फोड़ भी हो सकता है। (२) आजाद-द्स्तावालोको उसमे नहीं घुसना हे; 
उतका अपना संगठन है. और उन सबोको उसे मजबूत बनाना है; (३) कार्मेस 


टिड्यन नेशनज्न पाम्रेस और श्राजाट दम्ता ४१६ 


सोशलिस्ट पा्दीक़े सगठनरी छाशी कोई जल्रद नहों है। पार्टीफ जो सदस्य 
अरईटिसात्मक दंगे काम फरना चाहते हैं बहू इंशि्डियन नेशरझ काग्रेर्ये शामितत 
हो जाये और जो सशख्त्र-क्रान्विक्री ओर ४ वह शाजाद दस्दाकों श्पना है । (४) 
अहदिसा-मार्गी और समसद्र-क्रान्तिकारियोंकरि लगठन कौर हिसाय-दितार तो प्रद्गग 
अलग रहेंगे पर दोनोमें सदभादना रहेगी, दोगो एक दूसरेशा दिरोध दा एप 
दूमरेफे पिलाफ प्रचार नहीं करेंगे । 

आनाद-इस्ताक़ों लेफर भी बातें हुयी । ले(टफ ऊदता कि श्राजाइ-दस्तादादोणो 
हथियारण सम्रह और धश्प्राम करते रहना चादिये और जब परित्तिर, परिदत्त न 
कल्कि प्त्रतारफा रए धारण फरोे हमारे बीच 'प्रत्तीरः द्वो तप उन्हें निकल 
पढ़ना चाहिये। जयप्रकाश वायू ऊहते दि उतने कुछ न झुठ झाथ ते ष्रते 
रहना है ताकि मौदा शानेप" ते कामके योग्य न सापित ऐ ज। इस 
मुदपर म्ेक्य छानावश्यक था स्योंकि क्षेतफ आजाद-त्स्थेका न था। 

इनने लेयफ़ों छु दृज्ञार रपये भी दिये जिम रकम़ो श्यामनन्दन गादूने ए 
जगह जमा कर दिया। उममेंसे लेप दो घारे कुल ३५००) य० ही क्ले खका। 
वाक्की रुप्वेझो जरुरत आजाद-दस्तेतों थी। उसलिशे श्यामनन्दन चाउने उन 
उपयोको अपने पार द्वी रख लिया। द्वालाकि पेंतीम सौरमेंते आाठपों रुपये 
लेश्ऊऊे दाथसे ही वे किसी-किपीको दिलूदा चुके थे । 

जेसक ३ शितच्यरको फरूफय से लौटा और सुना कि २५ अगप्तकी ग्रेठफ हुई 
लिराफी फारवाईके फत्तस्श्झ्प टायरेक्टरेट 'याजाद-एस्ताडो लोगॉनी मुद्दीमे था 
गया है। उसने प्रीज्रदवेशनाराबण सिदगे ब्ेठ हह्ली रिप्रोट सारे पर उनने 
फह्दा कि फोई रिपोर्ट लद्दों ६॥ 'सवदेण बायूपर लेयदका दिश्दाश था घौर 
उनपर सेन्ट्रल स्टूडेण्द्स च्सिता, क्ाम्रेस सोशहिस्द पार्टी सौर शाज्ञाद-दरता- 
चालेका। उनको लेपर बह सभी सा्याह्षे सूत्रधारोंसे मिलापर शिसोने जयप्रत्तश 
बाउुफी बात साननेझी ईमानदारी नहं। दिय्यलायी । छब्र ज्यप्रदाश पानृदी 'साक्षा 
ही रह गगभो थी। इनने बद्या था कि मिर्द भक्प्पिसे दो न्‍गण्ऐे मिले गा झौर 
ल्ेयत्या पिश्वास था कि उसने मेंट 


उसे धक्ष्ण छगा। ८६ 


है 


5 
हुई कि साथ शागसा सुदमा। पर पशएऊ 


सिनम्बरदों इसे परटनेओे एक मित्रने दद्द कवि दो-एण प्रिन 
हुये कर्ी पजायर्मे ज्वप्रश्ञश वावू पर लिये 


मान लिया। 





गये। उसने उस साररज्ो सच 


४२० - अगस्त-आन्ति 


जयप्रकाश बाबूने लेखकसे कहा था कि उन्हें कश्मीर जाना है और राहमें 
पजाबके कार्यकर्त्ताओके बीच कुछ काम भी कर लेना है। लेखकने पंजात्र जाने 
ओर वहांके कांग्रकर्ताओके सम्पर्क्स आनेको बड़ा खतरनाक माना था और 
पंजाबसे प्रत्यक्ष संबन्ध न रखनेकी सलाह दी थी। पर उनने कहद्दा कि मुझको 
पंजाब नहीं ठहरना है; वहाँके कार्यकत्तोओसे दिल्लीमे ही मित्न लेना है। सो वे 
घूमते-घामते दिल्ली पहुँच गये। वहाँ बुलाहट थी श्रीअरुणा आसफश्नलीकी जो 
वहाँ सुपरिचित होनेक्री वजहसे न भेजी गई' । दिल्डीमे जिनसे मिलना था उनसे 
मुछठाकात नहीं होती थी। इसल्रिये वहोँ आठ-द्स दिन रुकना पड़ा। वहाँके साथी 
सावधान न थे, उनके दलमे पंजाबके भेदिये भी शामिल हो गये थे और 
जयप्रकाश बाबूकी गतिविधिका पता रखते थे । वे चाहते तो दिल्लीमें ही उनको 
पकड़वा देते। पर थे वे पजाब-पुलिसके कमेचारी, इसक्िये नहीं चाहते थे कि 
जयप्रकाश बाबूकी पकड़नेका यश दिल्लीकी पुलिस लूटे। १७ सितम्बरको 
एक छोटे स्टेशनपर सवार होकर वे पेशावरके लिये रवाना हुये। डब्बेमें उनकी 
जगह रिजवे थी। ,पर साथ साथ तीन जगहें ओर रिजवे धीं--एक मुस्क्तिम 
परिवारकी जिसका कोई कभी आया नहीं; और डच्चा बन्द करके जयप्रकाश बाबू 
अकेला हो सफर करते रहे। सुबहमे अमृतसर आया। बाहर निकल उनने चाय 
पी ओर फिर डज्चा बन्द कर ल्ञिया। फिर किसोने दरवाजा खटखटाया। उसने 
द्रव।जा खोल दिया और कहा--आइये, जगहें खाली हैं । पर कोई आया नहीं; 
सब द्रवाजेपर ही रद्दे । अब उनका माथा ठनका | वे क्‍या कर सकते हैं क्‍या 
नहीं--सोच ही रहे थे कि एक अ'गरेज कुछ सिखोको लेकर अन्द्र आया, उनका 
नाम पूछा, उनकी ततल्लाशी ली ओर उनको गिरफ्तार कर लिया। 

जयप्रकाश बाबूमे दो विशेषताये है :--यह कि उन्हें सी० आई० डी० फोबिया 
नहीं सतातो--उन्से मिल्नेपर लेखकको उन मंफटोकी याद आ जाती थी जिन्हें 
ओऔरोसे मिलनेके लिये बरदाश्त करने पड़ते रहे हें---ओऔर यह कि जद्दों कुछ समय 
तक निश्चिन्ततास्ते काम चला कि वे वेपरवाह हो जाते हैं जिसकी वजहसे कई चार 
मुशीबतोमें पड़े हैं । इस बार भी वे वेपरवाह थे और अपने साथ पता ठिकानाके 
कागजात लिये हुए थे। बस पुलिसको पेशावरका ठिकाना मालूम हुआ और वहॉँसे 
श्रीआनन्द्जीका पता लग गया जो वहा जयप्रकाश बाबूके ठहदरनेका प्रबन्ध करते | 
आनन्दुजी ग्रिरफ्तार हुए और उनसे पुलिसने बहुत सी वाते उगछवा लो और 


हा 
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क्रितवोंकों पकड़ लिया। इवर जन्र लेखकों फिए जयभ्ुकाश वाबूसे मुलाकात 
हुई तब उनने आनन्दजीकी चर्चा की। आननन्‍दजी उनसे अबकी मिले; 
अपने - वयानपर लज्जित थे पर बोले कि मेरा खयाल है मेरे बयानसे 
आपको कोई ज्यादा नुकसान न पहुँचा होगा। लेखकने कहा क्रि दो! 
डाक्टर वेद्यनाथ माने भी ऐसा ही एक वयात दिया था जिससे आप 
लोगोका कोई नुकसान नहीं हुआ। जयम्रकाश बावूने बात काटी । उनने कद्दा कि 
बयान देना द्वी बुरा है, उससे नुकसान पहुँचता द्वो है, कमसे कम पुलिसको अपने 
अनुमानका प्रमाण तो मिल जाता है, और श्रीआनन्दके बयानसे तो बडा नुकसान 
पहुँचा । मैंने तो बराबर पुलिसबालोसे इतना ही कद्दा कि मै आपकी बात नहीं 
सुनता, में आपको कोई जवाब नहीं देता । 
ओर कब ? जब कि ज्ाह्दोरके किलेकी काल कोठरीमे वे असीम कष्ठ पा रहे 
थे। उन्हें कभी मारा पोटा नहीं गया। पर उससे भो ज्यादा तकलोफ दी गई । 
इस ढंगसे पारापारी पुलिसवाले इतने सवाल उनसे करते कि सोनेका मोका नहीं 
“मिलता था और सेहत इतनी गिर गयी थी कि खाना-पोना हराम हो गया था । 
पजाबके तागेवालोंकी जबान भल्ले ही अच्छो हो पर पुलिसको जबानमें ता 
इन्सानीयत नहीं है जिसका खरावसे खरात्र अनुभव उनको द्वो रहा था | 
इधर कोर्यकर्तो उनके नामपर शतरजकी गोटी बेठा रहे थे। लेखकको अब 
उनसे कोई उम्मीद नहीं रद्द गई थी। फिर भी लेखक कल्नकत्ता पहुँचा। श्रीअरुणा 
आसफञक्को उससे मिल्ों ओर उसके सामने रजो साहब ओर श्यामनन्दन वाबूसे 
भी बातें कों। वे लेखकके स्टेए्डको मानतीं थीं और मुक्त कण्ठसे कहती थीं कि 
जयप्रकाश बाबूके सम्बन्धमें लेखक जो कहता है ठीक कहता द्वै। उतके सामने तय 
हुआ कि विद्वार शाखाके डायरेक्टरेटका फिरसे ओर उद्ची विचारद्वष्टिसे चुनाव दो, 
जिसे लेखक सामने रख रहा है ओर जो ठाक जयप्रकाश बाबूको भो विचारद्दष्टि 
रददी है। लेखक प्रसन्‍त हुआ और उसने सारो बातें श्रोसुचेता कृपलानी ओर अन्नदा 
प्रखाद चौधरीको कद्द सुनाई । उन दोनोंने कद्दा कि अछग द्वोना अनिवाय है, वे सब्र 
जो कह्दते हैं. करते नहों हैं ओर जो करते हैं कहते नहीं है । लेखकने पूड्रा--अगर 
अबकी वेसी बात नहीं दो ? दोनो वोले--फिए सेठ हो जाये ओर पक्का मेल। 
मेलके,डिये इतना द्वो जरूरी है कि वे सब इण्डियन नेशनल काग्रेसके प्लॉटफार्मसे 
सशस्त्र-कान्तिकी वात न कहें नकरें, और जब तक खुलेक्ाम जनता तोड़ फोड़के 
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चाहते थे जिसमे उन्हें सफलता भी मिली जब कि उनका प्रधान कोपभाजन 
सीताराम मंडल उत्तके हाथ मारा गया । 

गोविन्द-दलमें एक बूढ़ा था हेस जापुरका । उसका लड़का एक ढकेतीमें मारा 
गया था। वह अपने पुत्र शोकका कारण श्रीगोविन्द सिहको ही मानता था और 
उसीने उनको सदल्नबल पकड़वा दिया। सरकारने १९४४ में उनको ओर श्री 
कुशेश्बर सिहको फांसीपर लटका दिया | 

उत्तर मुद्न रमें श्रीमहेन्द्र चौधरी सदलबल जनताकी आतंकित कर रहेथे। 
लगभग पचास जवान कभो कभी उनके साथ लग जाते जिनमें कितने गोगरी 
राष्ट्रीय विद्यालयके लड़के होते । फिर डकेतियोका तांता लग जाता, खून होते और 
बत्ात्कार भी | राष्ट्रीय वातांवरणमें रहते हुये भो, उनने अपने अन्दर ऐसी 
कामलिप्सा जाग्रत कर लो थी जो भीषण बल्लात्कारके रूपमें प्रकट होती। आप 
अपनेको आजाद दस्तेका कह्दते। कांग्रेस सोशलछिष्ट पार्टीका बतल्नाते। सुडौल शरीर 
जब फौजी पोशाक पहने पीठपर राइफल बांचे पहले पहल निकला तब खरकारके 
विरोधियोका सर ऊँचा हो गया। पर दुघेटनापर दुर्घटना होने क्षगी । सोनमा 
बेला और छर्रापट्टी जेसे कार्ड हुये जहां उनने डकेतीके साथ साथ साथियो सद्दित 
एक वयस्का और एक बालिकापर बलात्कार किया, फिर सबका सर नीचा दो गया । 

१६४३ के पूर्वाधेमें वे सारन जिलेमें जा छिपे थे जहां अपने सुपरिचित 
अड्डेपर वे पकड़े गये ओर १६४४५ में फांसी लटकाये गये । इनके दुलका कारी 
जोलाहा गोलीसे मारा गया ओर कितने सुपरिचित अभी जिन्दे हैं। उनको मालुम 
है कि उन्तके धनको कितने अच्छी अच्छीने बांदापर आज उनकी बदनामी बांटनेके 
लिये कोई आगे नही बढ़ रहा है । 

मुड्व रके तीसरे दंलका अड्डा ढोल पहाड़ी केम्प था। स्थापित तो किया 
इसको डा० भ्ुवनेश्वरप्रखाद सिने कांग्रेसका काम करनेके लिये ओर स्रो हुआ 
भी। इसके स्वय-सेवक राष्ट्रीय त्योद्दारोको सिलिटरीके सब अत्याचार सहते हुये 
मनाते आये | पर धीरे धीरे यह कैम्प सब तरहके फरारोका अड्डा बनने लगा 
ओर शरस्त्रोसत्रकी ओर कुका। श्रीमहावीरप्रछाद यादव, वीरन सिद्द, जगत 
नारायण पंजियार ओर गिरजाप्रसाद साहु सशस्त्र क्रान्ति करके खरकारको 
उल्नटकर किसान राज स्थापित करनेका मनसूबा बांधने लगे । कुछ द्नोतक इन्हें 
विद्दार विद्यापोठके एक विद्यालकारका नेढत्व मिज्ना। पर वे डकैतीकी ओर 
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इस तरह भुकने और लोगोंको भुकाने लगे कि इन छोगोने उन्हें हटा दिया। 
इनको जरूरते थोड़ी थीं-गाववाले खानेको दे देते और ठद्दरनेका स्थान बता 
देते। अमीर भी उनका खयाल रखते क्योकि वे सममते थे कि ये कार्यकर्ती मेलमें 
हेंगे तो हमारे यद्दा डाका नहों पड़ेगा । १६४३ के शुरूमें संजीवन भौर ननमा 
नामके दो फरार इस दलमे आ मिले। दोनों बहादुर थे और अपने साथ काफी 
फौजी पोशाक और कुछ इृथियार सी छाग्रे थे। इन दोनोके संसर्गसे यद्द दल 
सशस्त्र-क्रान्तिकारियोका दल बन गया। पर सजीवन और ननमासे दलकी पटरी 
बैठती नहीं थी । दोनोंने एक वार डकैती की । दलने बुरा साना पर दोनोंको माफी 
दे दो। उनके खिलाफ बल्लास्कारकी शिकायत भी आयी ओर दोनो सचेत कर 
दिये गये । फिर सजीवनजी कहीं चल्ते गये और ननमा कैम्पके हो हथियार लेकर 
नया गाव और कुमेठाके जवानोसे मिलकर डकैती करने लगा। दलवालॉन पकड़ा 
ओर कहा--हमारे हथियार वापस करो, वचन दो कि अबसे डाका न डालोगे। 
वह द्वीला हवाला करने लगा। तब वह दोपहरको एक कमरेमें- बन्दकर दिया 
गया और निस्तव्ध रात्रिको निकाला गया। उस समय भो उसका रुख दिन जैसा 
था। अन्तमे दल्वालोने उसे एक ओर ले जाकर पटक दिया । एक उस्रकी टांगपर 
दूसरा उसकी छातीपर और उसके एक एक हाथपर बेठ गये। फिर एकने सर 
मंभाला और दोने लाठीकी केंचीसे उसके गल्लेको पीच डाछा। 

१६४४ के अप्रिलमे दलने आजाद दुस्तेकी ट्रनिड्ठ भी लो। पर ट्र निद्ग लेते 
समय बन्दूककी आवाज होती ओर आसपासके लोग डर जाते । फिर पन्‍न्द्रह बीस 
दिनोंके मीतर इस तरह पुलिस और मिलिटरीका आक्रमण होने लगा कि आजाद 
तितर बितर हो गये । 

सागलपुरके परशुराम दुलने जब सरकारके द्विमायतियोसे बदला लेनेका 
प्रोग्राथ बनाया तब उसका कर्मक्षेत्र वाका सबडिविजन भरमें प्लेल गया | कक्वाडाके 
ठाकुर रुद्रेश्वरोप्रसाद सिह फरारोको द्वी पक्रडानेमे नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस 
वालोको संतानेमें आगे रहे । इसलिये इस दत्नने उनकी कचहरिया जलाई' और 
उत्के भेदिया गुलाबी चोधरीका खूत कर दिया। पजवाराक़े ठाकुर युगलकिशोर 
सिंहने अपने भगिना श्रो टी० पी? सिहको उकस्ताकर जो उस समय अतिरिक्त 
जिला मजिष्ट्रेठ थे श्रीराघवेन्द्रनारायण सिहके ८२ बीघा धानको छुटवा दिया। 
इसलिये उत्तको कचहरियां भी जलायो जाने छूगीं। फिर जिन जिनने कारये- 
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करत्तोाओंके खिलाफ गवाही दी वे लूठे जाने लगे, पीठे जाने लगे और खास खास 
तो मारे जाने छगे। बादको श्री परशुराम सिद्दने बदलाकी भावनाको नियंत्रित 
वरना चाहापर वह इतसी उम्र हो उठी थी कि इनके काबुके बाहर हो गयो थी। 
फिर वे अपने दुलसे अलग बेलहर थानेमें रहने ल्गे। धोौरी गांव इनका अड्डा 
हो गया। यहोंसे श्री जगदम्बा खिहके सुप्रवन्धसे विप्तव नामक आजाद अखबार 
निकलता थां जिसने श्री परशुरामके नामकोी चारों ओर फेलाया था। 

परशुराम दलकी विचारधारासे मौके बेमोके डट जानेकी भावना तो 
काथकर्त्ताओमें आ गयो थी । बहारेनामे नरसिह बाबू थे, २३ कार्यकत्तोओके साथ । 
उनने सुना कि पुलिस और मिलिटरी घमराही सामान जब्त करने गई है। उनसे 
तुरत जलूस निकला और कई गांवकी जनताको उत्तेजित करते हुये उस सरकारी 
तकितके सामने डट गंये। पुलिस और मिलिटरी संगीन तानकर पेंतरेमें खड़ी हो 
गई और कार्यकर्ता दत्ञ मंडे हिला दिलाकर नारोसे श्रासमान फाड़ने लगा। काफी 
जनता भी इकंदठों हो गई। फिर तो जब्तशुदा चीजोको वहीं छोड़ पुलिस और 
मिलिटरी नोदो ग्यारह हो गई। पर यह भावना नरसिंह बाबूकी गिरफ्तारीसे 
कमजोर पढ़ गया। उनकी गिरफ्तारीके बाद उनकी जन्मभूमि बेलडीहाको 
पुलिसने और तंग करना शुरू छिया। अप्रिलके धावेमें वह गांव बहुत लूटा 
खसोटा गया। मर्दोंको एक जगह इकट्ठा करके भीष्म सिह दारोगाने घर 
घरमे बलूचियोकों घुसाया। एल० पी० 'गल्से स्कूचके मास्टर श्रोदामोदर सिहकी 
माने खबर दी कि स्त्रियोके शरीरसे गहने छीने जा रहे हैं। दामोदर बाबूने 
श्रीभीष्म सिहका ध्यांन इस ओर खींचा ओर भीष्म सिहजीने बलूचियोंका ध्यान 
दामोदर बाबूकी ओर खींचा। दामोदर बाबूपर मार पड़ने लगी और इतनो 
पड़ी कि द्विलना डुल्नना तक कठिन हो गया । इस भीष्म-आततायीपनके श्रवसरपर 
गहने छोने जानेकी वजहसे कितनी स्त्रियोके नाक कान फट गये | दो स्त्रियोपर 
बलात्कार भी हुआ। 

यह वह जमाना था जब श्रीपरशुराम सिह परशुराम दलके नठृत्वसे बब्््चित 
हो रहे थे | बादको वे करिया चल्ले गये जहांसे डाक्तर नरेन्‍्द्रत्साद का नामके 
उनके साथी उन्हें धोरी बुला लाये । उसी रातको मई १6४३ में पुलिसने गांवपर 

' छापा मारा और दुक्खन चमारके घर इनको पकड़ लिया । 
परशुराम दुज़की ताकत थी श्रीमहेन्द्र गोपमें; और जब अपनी बनाई राइसे दी 
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आगे बढ़नेकी हिम्मत परशुराम यावू , नरसिंह वावू और राघवेन्द्र वाबू चगेरदद नहीं 
दिखला सके तब श्रीमहेन्द्र गोप उस राहपर आगे वंढे कौर नेता बन गये। 
श्रोमहेन्द्र गोप बदनाम आदमी थे--अनपढ़ और उजड्ड। अगस्त १९४२ में 
११० दफाके शिकार होकर आप जेल्ञमें बन्द थे और उसी महीनेमे जमानतपर 
रिहा हुये थे । रिद्ाईके मौकेपर श्रीयल्रभद्रनारायण सिह मोखतारकी मोजूदगीमें 
बांका और अमरपुरके दारोगा श्रीनघोरुलहक और हरिहर सिहने उनसे कहा कि 
कांग्रेसके नामपर इलाके भरमे चोरी डकेती करो, जबतक पुलिस जीती जागती है 
कोई तुम्हारा वाल वाका न कर सकेगा। पर छूटते ही अपने जमानतदारों और 
अपने मोखतारको बस़ेड़ेमें डाल आप फिरन्ट हो गये और सोचे परशुराम दूल्लमें 
जा मिले। आप साहसी, वल्ली और फुर्ताले थे। इसलिये तोड़-फोड और फू क- 
फाकमें आपने काफी नाम कम्ताया। जब बदला लेनेको नीति अपनायी गयी तब 
तो मद्देन्द्रगोप वेजोड़ हो गये। जिसको बताया गया उप्तको वेग्बटक लूटा, निर्देय 
होकर पीटा वा वेरहमीसे जान ले ली। सबॉने उनकी तारीफ की। फिए तो 
परशुराम दक्षके भीतर ही उनका एक गिरोह तैयार हो गया जिसमें लाखोसादी, 
जागेश्वादो, श्रोगोप, श्रीधर, प्र स्‍्त ओर द्यानाथ जेसे छोग शामिल हो गये। 
अब कार्यकत्ती घबड़ाये और गोपके खिलाफ परचा निकाला। उनके परचेका 
गोपपर क्या असर पडता ? सत्तर चूदे खाके विल्छो चली हजको। जैसे विल्लीफी 
वात बिल्ला क्‍या सुनता ? वह ओर स्वतंत्र हो गये और गोपदलके नायक बने। 

परशुराम वावूकी सगठन शक्तिमें न ढृता थी और न दूरद्शिता, और महेन्द्र 
गोपमें तो इसका नितान्त अभाव था । इसलिये जो इनके साथ आये अपने मनसे 
जाये और अपना लाभ देखकर। जब अलग होनेमें छाम देखा तब वहुतसे अत्नग 
दो गये और कितने दुल्ल बन गये। किस्ीके नेता श्रीधर, किसीके प्रद्यस्त और 
किसीके दयानाथ आदि | पर गोपका नाम वजा हुआ था। इसलिये जहां आग 


लगती, डकैती वा हत्या होतो श्रीमहेन्द्र गोप दो जवाबदेह ठहराये लाते क्योकि 
इनका दत्ञ तीनों काम करता । 

गोप दल्में सथालियो, गरीब ग्वालो, गरोव घटवाल राज़पूतो और कानुओंकी 
भरमार थी। इसलिये गोपद्ल जिस घरको लूटता उस घरकी हाड्टी खपरो 
ओर चटाई गुद्डी तक न छोड़ता। उसकी आखमें सबकी कीमत थी। दच 
भुक्बड्ोका था। इसलिये भोजन7र टूट पढ़ना ओर सोजन चाहिये था फोज़ियाँ 


श्रफें झ्रेगर्त-क्रान्ति 


जेसा--मास, घी, शराब"*"** | पर गोपदलने कभी साधारण घरको नहीं लूटा । 
उसको लुटके शिकार बने खास-खास छोग ही जो अपनो सरकार परस्तीके लिये 
बदनाम थे या जो भेदिया समझे गये थे। श्रीमहेन्द्र गोपका अपना खचचे ज्यादा 
न था और जितना था उससे अधिक ही उन्हें कटोरिया थानेके रायबहादुर 
ब्रज॒कुर्मार सिह घटवालसे मिल जाता था । 

जितना पता लगा है उनने तेईस खून किये पर कुछ ही खून है जिनको उनने 
अपनी वा अपने दलकी रक्षाके लिये किया। अधिकांश खूनोकीः जवाब- 
देही जिला भरके सशस्त्र क्रान्तिकारियोके सर है। इन छोगोंने उन्हें दूर-दूर बोलायां 
आर उनसे ऐसोंके खून करवाये जिनसे कोई मतरूब न था। उनने अपने दल्लके 
मठुली गोपको मारा क्योकि वह मिलिटरीसे मिल्न गया था। डहुआघाटके बुन्दू 
महतो, जमदाहाके दोनाराय और नारायणचकके नारायण मिश्रको मारा क्योकि 
उनपर भेदिया होनेका शक था और उनकी मोजूदगीसे उनको खतरा था। पर 
विहपुर इलाकेमे गेंदासिद्द वगेरह चार व्यक्तियोके जो खून हुये उसमे उनका कोई 
स्वार्थ न था उन व्यक्तियोके खूनले उस इलाकेकी इच्छा पूरी होती थी जहांसे 
श्रीमद्देन्द्र गोपको डाकू और देशद्रोही करार देते हुए एक परचा निकला था। 
श्रीपरशुराम सिहके सम्बन्धी सरेयाके सहदेव सिहको श्रीमद्देन्द्र गोपने लाखोसाही 
और जागोसाहीकी सद्दायतासे मारा पर उससे उनको कुछ लेना देना न था। 
और सहदेव सिहको ह॒त्याके मामलेमे ही श्रीमहेन्द्र गोप और दोनो साद्दी भाई 
फाँसी लटकाये गये। उस्ली मामल्षेमे श्रोपरशुरामको दामुल हुआ। हालांकि 
वे उस समय मोटंगामें कार्यकर्ताओकी सबडिविजनल मीटिब्ञमें भाग ले रहे थे । 

श्रीमहेन्द्र गोप डाकू थे। १९ डकेतो छोड़कर क्रान्तिकारी बनने बसमत्ता 
श्रीपरशुरामके यहां आये थे। वहां बांका सबडिविजन भरके क्या नये 
क्या पुराने सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। उनने श्रीमहेन्द्रसे कहा--“घरके 
सेदियोंत्रे अन्दोलनकी रक्ता करो ” “सरकारसे छोह्य लो।” उस सीघे-सादे 
बद्दादुरने अपनी समझ और संस्कारके अनुसार उनके आदेशका अक्षस्शः पात्नन 
किया । कितनो बार गोपदलकी भिड़न्त मिलिटरीसे हुईं। भरना पहाढ्पर 
जिस समय गोपदल खा रहा था उसे मिलिटरीने घेर लिया । दल फोरन पदाइमें 
घुसकर मिलिटरीका खात्मा करने लगा। दो मिनिट तक दोनों ओर गोली चलत्नती 
रही फिर धीरे-पीरे फौजको अंगूठ। दिखाता हुआ दुरू गायब हो गया। फोजियोको 
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पीछा करनेकी हिम्मत नहीं हुई जवकी सारे इलाकेमें फोजियोका जाल विछा था। 
उनके पास तेजसे तेज घोड़े थे; हालसे द्वालके दृथियार थे और वेतारसे खबर 
करनेका यंत्र था | उसी तरह दु्जेय पहाडुपर भिडन्त हुईं। पर इस बार दुछको 
काफी लुकसान पहुँचा। श्रीगोप मारा गया और छुछ साथी पकड़ लिये गये। 
श्रीगोपका साधा हुआ कुत्ता था जो खतरेसे उच्तड़ो अगाहकर दिया करता। वह 
पकड़ा गया । फौजियोने दो दिन उप्त कुत्त को श्रीगोपकी लाशसे बांध रखा ताकि 
भूख-प्यासके मारे वह लाशपर कौर लगाये। पर वफादार मालिककी लाशकी 
हिफाजत दी करता रहा। 

श्रीमहेन्द्र गोपमें मोकेपर जगनेवाली अल भी थी । १९४४ मे वह सियारास- 
दलके साथ ठहरे हुए थे। एकाएक रन्नृचकमे मिलिटरीने सबोको घेर 
लिया | रवरकी नत्ली लगाकर सियाराम्र वायू मटरके भूसेसें छिप गये और 
इस्डियन नेशनल कॉग्रेसके डायरेक्टर श्रीरामनारायण चौधरी सरसोके खेतमें 
दृवक गये और मभहेद्र गोप मिह्विट्रोकी आंखोंमें धूल झॉकते हुए सीधे 
सामनेसे निकल गये । मटरके भूसेको टाक्षपर फ्रांदकर बलूचों दाव-दूब कर 
खोद-खाद कर भूसोंकी जांच कर ही रहे भे कि जोरकी सौठी हुई। सभी फोजी 
दौड़ पढ़े जहां श्ऋवरसोके पौधोंके वीच दवके हुए भौरामनारायण 'चोधरी पढकडढ़े 
गये थे । इस तरद्द सियाराम बाबू वात्-वाल वचे। 

श्रीमहेन्द्र गोपके सदूगुणोंकी बुरा संस्कार सित्रा था और इधर जो संगति 
मिली थी सो भी पअनुकूल न थी। इसको दृष्टिमे रखते हुए मानना पड़ेगा कि 
उनमें राजनीतिक-चेतना आ गयी थी और ने शहादतकी राहपर थे। जिन 
श्रीजगदम्बा सिंहके हस्ताक्तरसे उनके खिलाफ परचे बांका सब-डिबिजन भरे 
बेंट रहे थे उनसे एकाएक निज स्थानमें उनकी भेंट हो गई। श्रीजगद्म्वा 
तो डर रददे थे कि अब सर गया तव गया। पर महेन्द्रजी उनके पास आये 
और बोले--आप लोग मुझको नाहक घदनाम फरते फिर रहे हैं। मैं तो आप 
लोगोंका हो काम कर रहा हूँ। हां, श्रीधर. प्रय स्‍त्त और दयानाथ वगेरह जो सो 
कर वेठते हैं। आप लोग जांच कीजिये, फिर मेरा कान पकढ़िये । नारायणपुरके 
बायू कीर्तितारायण सिंहका वक्तव्य है कि जब मैं जेलसे निकला तव शाहकुएडके 
श्रीठाकुरमसाद सिने मुझको ४०) रु० दिये और कहा कि महेन्द्र गोपने 
किस्तो राजनीतिक पीढ़ितकी मद्दमें इसे खचे करनेको कह है। मैंने रुपये नहीं 
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लिये; कहा--मैं चोरी डकेतीके रुपये नहीं लेता । मुर्कंको सियाराम बाबूने दो-दो 
तीन-तीन सौ रुपये दिये सो तो मैने लिया नहीं; फिर उसके रुपये क्यो लू ? 
कुछ दिनके बाद ठाकुर बाबू फिर मिले ओर बोले कि गोप कहता है कि अगर 
कीति बाबू कह दे कि मैंने पाप किया है तो मैं आत्महत्या कर ले । मै उससे 
मिलनेकी तेयार हुआ पर मिल नहीं सका। राय सांगनेपर कहृल्ला भेजा कि 
हाजिर हो जावो और नहीं हो सको तब कहीं दूर जाकर छिप रहो | 

महेन्द्र गोपके पकड़ाते हो उस दलके नामी-गिरामी जिनने अलग-अलग 
अपनी टोलियां बना ली थीं पकड़े जाने लगे । उनसे जनता ऊब गई थी। वे डाका 
डालते थे और रुपयोसे अपना और कुलटाओका घर अरते थे। बलात्कार भी 
किया-करते थे । उनके भीषण बल्लात्कारके परिणाम-स्वरूप एक बारह तेरह सालकी 
लड़की तड़प-तड़पकर सर गई। ये सब समाजमें मौजूद है। केवल, महेन्द्र 
गोप नहीं है जो कम-से-कम बलात्कारके दोषसे बिलकुल मुक्त थे | 

सियाराम दल अग्निलके आते-न-आते खूब मजबूत हो गया । अपने जवानोंको 
शस्त्रासत्रकी शिक्षा देकर इसने पूर्णिया और मुगेरके सशस्त्र-क्रान्तिकारियोको 
, भी शिक्षित करनेक़ा प्रोग्राम बनाया। फिर इसकी शोहरत फेल गई ' और 
नेपालसे जयप्रकाश बाबूकी माँग आई--एक बहादुर सेनिक भेजो। इधर 
श्रीपार्थ त््मचारी ओर सरदार नित्यानन्दर्मे मतभेद. हो गया था सो दूर द्वो 
“या और सरदारजी नेपाल केस्पमें ट्रेनिंग देने भेज दिये गये । 

एक तो सियारासद्ल फरारोकी जमात और दूखरे उसकी - सशस्त्र क्रान्तिकी 
तेयारी ! उसको किसी-न-किसी तरह पक्ड़नेकी सरकार सरतोड़ कोशिश करने 
लगी। सेकड़ो पुलिस और मिलिटरीवाले विहपुर इकाकेका कोना-कोना छातने 
लगे। अफवाह सुनते कि वहां सियारामदलका कोई-न-कोई दे तब फोरन गांव 
घेर लेते | कभी-कभी ऊपर हवाई जहाज मड़राता रहता और नीचे घर-घरकी 
तक्ाशी होती। स्त्रियोंक्ना सिन्दूर भी देखा जाता। पर गांववाढोक्ो सियाराम 
वाबूसे ऐसी सद्दानुभूति थी कि वे उन्हें जेसे-न-तैसे धन्चा ही लेते। फिर सरकारने 
अनगिनत भेदिये बद्ाल कर रखे थे जिनके शिकरल्षेमे आ जानेकी आशंका 
पदू-पदपर होती रहती थी। यही कारण था कि सियाराम-दुरू जिसे-भेदिया 
, , समझता उसको भीसनगर सेजकर दी छोड़ता। उसने जितनोंकों भेदिया 
* समसकर सारा है उत्तकी तादाद थोड़ी नहीं है। अण्डकोश, फोड़कर कितने भीम 
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नगर भेजे गये, घुटने भर पासीमें दमघोट कर कितनोंको वहा पहुँचाया गया 
ओर जो भाग्यशाली ये लाठीकी केंचीके शिकार वनकर भीसनगर जा विराजे। 
पर हां ! वहां का टिकह चटपट न कदता था। अकसरहा जांच-पड़ताछ करके 
ओर सेदियोकी एक दो बार चेता करके वहां जानेका आदेश मिलता था । 

श८ अगस्त १६४३ को सियाराम-दत्त अपनी सारी शक्ति समेट सोनवरसा 
पुलिस चौकीके हथियार लूटने नावसे चल्ा। सियाराम बादवू , श्रीपार्थ त्रह्मचारी, 
सरदार नित्यानन्द, श्रीगुलाली उफे गुलाबचन्द्र और श्रोविन्ध्येश्वरी सिह उप 
दुरगौदास सभी मिलाकर सब साठ-पेसठ जवान थे। पहुँचना था रात रहते पर 
पहुँचे पी फटते-फटते । सिपाही सावधान होगये ओर जब उसने देखा कि लग 
मकान घेर रहे हैं वे सब थानेमें घुसे और पेतरेमें खडे होगये। मालूम नहीं 
क्या सोच कर पांच आजाद थानेक्रे शस्त्रागारमे जा घुसे। लड्डू स्लिह और 
फौदीदास चिहपुर और अजुन सिद्द नाथनार खाली द्वाव थे; तुरत मार डाले 
गये और दो निकछ भागे । फिर दोनों ओरसे धुआधार गोलिया चलने लगीं। 
सरदार नित्यानन्दने देखा, आजाद सेनिकोके पेर उखढ़ गये हैं, अगर प्राणका 
भोह न छोड़ा गया तब खसब-के-सव मारे जायेंगे। वे वीरासनसे बेठ गये भौर 
इस ढंगसे गोलिया चलाने लगे कि सब प्रिपाहियोको उल्रका लिया। फिर उनमे 
बार-बार साथियोको चोकोपर धावा करनेका आदेश दिया श्रीविन्ध्येश्वरी सिंह 
कहते हैं कि “हमारी हिम्मत दूट गई थी, हम भागे, गुज्ञाली भागे और सभी 
भागे।” इस धावेमें कुल्ष आठ शीद्दोद हुए। तीन शुरूमें, फिर सरदार और 
श्रोकमलेश्वरी सिद्द तेलधीं, श्रो रामावतार का विसपुरिया, निर्मल का खरीफ 
ओर नाविक खुसरू मांसी । 

इस्र दुर्घटनाके याद दमनने विकराल रूप धारण किया। ३१ मीज़ लम्बे 
ओर १७ मील चौड़े थानेमें २३ मिलिटरोी केम्प खोले गये और पुलिसके अतिरिक्त 
प्रत्येक केम्पमें दो दर्नल फौजी रख दिये गये। लूट-पाट होने लगी। फरासेके 
घर उजाड़ दिये गये, उनपर पहरा बेठा दिया गया और उनके रिश्तेदार गिरफ्तार 
कर लिये गये । 

जयराम॒पुर निवासो श्रीचामा शर्माके डेढ चर्षके दुघमुद्दे वच्चेकी पकड़ लिया 
गया भौर एक सप्ताह मिलिटरी कैम्पमें रखा गया। बार-बार कहा जाता कि मा 
केस्पर्मे आवे और बच्चेकी दूध पिला जाबे। पुत्न-स्नेहसे विकछ होकर मा कैम्प 


४9३२ दर अगस्त-कास्ति 


जानके लिये निकल पड़ती पर लोग पुलिस और फोजियोको पाशविक्ताकी याद 
दिलाकर उसे रोक लेते। फिर जब लछड़केकी जानपर आ बनी तत्र वह लौटा दिया 
गया । पुलिस दल तो इतना मदान्ध होगया कि शऊ होते ही गोज्नी दाग देता । इसी 
मदान्धतामें उसने अठगॉँवाके बिरंचों मण्डलको सियाराम बावूके धोखेमे 
मार डाला। - 

इन केम्पोकी कठोरता १६४५के जुछाई तक कायम रहो | इसके बाद बाबू 
श्रीकृष्ण सिहके (वर्तमान प्रधान मंत्री, विहार सरकार) प्रयत्नसे कुछ जगहोकों 
छोड़कर बाकी कैम्प तीढ़ दिये गये । पर पुलिसके रुखमे परिवर्तन नहीं हुआ। 
९ जुलाई '२५ को घढना है । मौजमाबादमे श्रीशुफदेव चौधरीके यद्वां भोज था । 
कुटुम्व अभ्यागत आये हुये थे | एकाएक पुलिस शासकों पहुँची ओर फरार 
श्रीनागेश्वर सेनको जो विल्कुठ निइईवत्था थे भागते ज्ञान उसने उनके सीनेमें दो 
गोलियां मारी । खेरियत हुई कि गोढियां दोनों ओर सख्रोनेसे जरा हटकर लगीं 
ओर उनका प्राण बच गया। फिर पुलिसने श्रोशुकरेव चौधरी और उनके कुटुम्ब 
अभ्यागतोंक्री बढ़ा तग किया । और इस समय सरकार शिमला शेलूपर देशके 
नेताञ्नोसे सममोतेकी वात-चीत कर रही थी! 

* स्ियारामदज़्के खब पकड़े गये पर उसे स्तम्भ श्रोत्तियाराम पद, श्रीपार्थ 
ब्रह्मचारी, श्रोसुयेनारायण का, श्रीचन्द्ररेव शर्मा और श्रीअम्पिकासिद व्यास 
सरकारकी खारी ताकतकों अगूठा दिखाते ही रहे और कांग्रेध्त मंत्रीमंडल द्वारा 
मुक्त दो जानेपर द्दी जनताके बीच प्रकठ हुये। , 

पूर्णियाके सशस्त्र क्रान्तिकारों दुलको कुछ लोगोंको सियारामदक्षसे ट्रेनिद् मिली 
पूर्णिया और कुछ इथियार भी मिल्ले। उतने अपने साथियोको 
घुड्सचारी और शूठिज्ञ सिखाई। इन क्रान्तिकारियोंने २७ अप्रेल १६४३ को 
मिलिटरीसे दो राइफल छीने और पोशाक भो फिर सब तरहसे छेस होकर ये 
नौजवान देद्दातोंमें निर्भीक होकर घूमने लगे । 

सबसे पहले अव्वल दर्जेका ढडकेत अमीन मिया जो सरकारका भेदिया बन 
गया था, इनलोगोके द्वाथ छुरेसे मारा गया। फिर मकदुम वक्‍स ओर दिलछावर 
दफादार बगेरहकी हत्या हुई। फिर भवानीपुर राजकचदरो लूटी गई और 
खजुरीके एक स्राहुकारके यद्दा ढाका पढ़ां; सम्पत्ति लूट ली गई ओर एक 
बढ़ा और एक नौजवान ज़ानसे सार ढ़ाला गया। समेली, सलेमपुर आदि 





॒ 


जज लीन हज “2 ५3 +> “5 


शहीद्‌ कैलाश पति सिह, 
शाहाबाद 





जिनके नाम से ब्रिटिश नोकर शाही थरांतीथो । 


श्रीपरशुराम सिह, भागलपुर 
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श्रीरामाधार सिह, विक्रम ( पटना 
ऋरताके शिकार | 


राथना टी 
$े 955 अकबर 
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घीर सैनिक | 
श्रीप्रफुछचन्द्र पद्टनायक, संथालरूपर 


दूधपीते बच्चेको जेलकी हवा खिलायी गयी ! 
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फरार चामा शा्मां, भागलरूपुरका शिशु अपनी माताकी गोदमें 


जिन्हे फांसीकी सजा हुईं थी | 


श्रीलाला सिंह, 
महनार ( मुजफ्फरपुर ) 
दरभगा जिला-जैलके सेलमें 


श्रीयमुना प्रसाद, 
फुलपास ( द्रमंगा ) 
द्रभंगा जिला-जेलके सेलमें 
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श्रीशारदानन्द भा, 
भ्रुमरुपुर ( द्रभंगा ) 


जिन्हे फांसीको सजा हुईं थी 
दरभंगा जिला-जैल के सेलमें 
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श्रीअनूपछाल मेहता, 
पूर्णिया 


हशिड्यन नेशनल कौग्रेस और आजाद दस्ता ४३३ 


गाँवोंके कितने लोगॉंडी नाक काट छी गई। धमैपुरमें तो कितने डाके पढ़े ओर 
कितनी जानें गई। तब श्रीवासुदेव सिहकी आख खुली और उनने सदल-बल 
इनलोगोका साथ छोड़ दिया । वासुढ्ेव वाबूके हटनेसे दल ओर उच्छूल्डल हो गया। 

अब इसके सदस्य सरकारी अफसरोके भेपमें रातको निकलते, गाववालोसे 
रुपये ऐंठते | जो नही देता सो पानीमे खडा रखा जाता, पीटा जाता और गये 
लोहेसे दाग दिया जावा। जो इनलोगोंकी आलोचना करता वा किसी केसमें 
इनके खिलाफ गवाह बनता वह बड़ी वेरहमोसे इनके छुरेका शिकार बनता । 
इनलोगोमेंसे दो भाई श्यामनारायण मल्छिक और देमनारायण मल्लिक सरकारसे 
मिल गये। वहुतोको पकड़वाया और फिर मई १६७४४ में श्यामनारायणको धोखेमें 
हेमनारायणने सार डाला और हेमनारायणको जनताने। अन्तमें दुलकी दुर्दशा 
होगई। कोई हृथियार ले उड़ा, कोई धन जेवर ओर कोई किसीकी स्त्री ही । 

संताल परगनाने शस्त्र-साधना की दुभका सव-डिविजनक लाठो पहाड़ 
इलाकेमे । छाठी पह्ाड़के आस पास सताल, खेतौरी, भूयां ओर डोम आदि ज्यादा 
रांताल परगना तादादमें रहते हैं जिनकी सह्दाठभूति अपने शख्र-साधकोंसे 
रही। फौजक आजानेपर जब काफो दमन हुआ और अविचारपूर्वक गोछिया चलों 
तब जनताका क्रोध उभड़ा, फारव्ड ब्लाक कार्यकर्ता आगे बढ़े और श्रीअलखी 
मांकीके कथनानुसार उनलोगोने यह मनसूवा किया कि दो हजार सेनिक तैयार हो 
ओर दुमकापर हमला करके कचहरीमें आग लगा दे और गारद, खजाना, जेल 
वर्गेरहपर क़ब्जा कर ले। 

लोग जुटने लगे ओर फरवरी १६४३ तक तीन सो इकट्ठे होगये । सभी लाठी 
पहाड़की 'चोटीपर एक मेदानमे तीर-क्मान और वन्दूक चलानेकी शिक्षा लेने 
ज्ञगे | अपने खचेके लिये वे पद्दाड़ेसे उतरते और आस-पासकी जनतासे चावल 
वर्गेरद माग ले जाते । जव उनका काम बढ़ा तब पुलिसके भेदिये लोकनाथ मामी 
ओर काली द्रवेका ध्यान उस ओर गया ओर उनने अपने अफपरोको खबर 
दी । १७ फरवरी ?४३ को पुलिस लाठी पहाड़ पहुँची ओर जटावास्क्रीको अपने 
साथियोंकी दोशियार करनेके लिये ऊपर चढ़ते देख उसने गोली मारी | जटा घायल 
दोगये और छुछ देरके वाद शद्दीद | फिर पुलिस ऊपर चढ़ो थी कि उनपर ढेले 
ओर तीर बरसने लगे । उसने काफी गोलिया चलाई पर ढेले ओर तीरोंकी ब्पों 
बन्द न हुईं । पुलिसके पेर उ्ड़ गये और वह भागों | फिर तो “गान्वीजीकी जय” 


४१२४ है भगस्त-कान्ति 


“बन्दे मातरम्‌” “जाने न पावे” का हर्षबाद करते हुये वे पुलिसपर टूट पड़े और 
दो एक बन्दूक भी छीन ली । 

इस घटलाक बाद सरकार अपनी सारी दमन शक्ति लेकर उस इल्नाकेसें जम 
गई और लाठों पहाडु-काण्डक नायक श्रीज्ञाल हेम्ब्रम, पगान मरण्डो, अरूखो 
मांमी, जेठा मांमी, द्रबारी मढ़ेया. भादो हेम्ब्रम आदिके पीछे पड़ी । पर लाछ 
हेम्जम और पगान मरण्डी कभी इसके हाथ नहीं लगे और फिर दल्ञका संगठन 
करने तगे। उनके साथी फारवर्ड ब्छाकके सभी मेम्बरोसे जो लाल कुरता पहनत्ते 
ओर जिनकी संख्या ढाई हजारके लगभग थी एक-एक रुपयाका जजिया 
बसूला गया ओर उनके लाल कुरते छीन लिये गये । उन्त लोगोने सभी कष्ट सहे पर 
श्रीलाल हेम्जरस और पगान मरण्डीका पता न लगने दिया। इन दोनोंने गान्धीज्ञांके 
बयान देनेके बाद आत्स-समपेण किया । 

मुजफ्फरपुर जिक्केमे आजाद दसस्‍्तेका संगठन हुआ हाजीपुरमे १९४३ के माचे 
महीनमें । दस्ताके संचालक थे श्रीभ्रक्षयवट राय, विन्ध्यवासिनी सिह, रामचन्द्र 
मुजफ्फरपुर शर्मा भर अमीर राय । इस दस्तेके कुछ लोगोको ट्रेनिन्न मिलो 
श्रीगोविन्दपुर सखरामें जो 'नेपालके सप्तरी इलाकेमे है और जिसका मुख्य स्थान 
इलुमान नगर है। इस दलने पहले हथियार इकट्ठा किया और बन्दूक पिस्तौलके 
अत्लावा एक टामीगन तकका समप्रह कर किया। फिर इसने जुलाईमे बिदुपुर 
रेलवे स्टेशन और डाकघर और जनदाद्दा डाकघर लूढहे और जलाये। सरकार 
चौकन्ली हो गयो और धड़पकड़ शुरू हुआ। शहीद विन्ध्यवासिनी बाबू दो 
बार गिरफ्तार हुए पर पुलिसको घायल करके साथियोने उन्हें छुड़ा लिया। 
श्रीरामचन्द्र शमों तीन-तीनबार पकड़े गये पर तीनोबार सबको चकित करते हुए 
भाग निकले । बादको चकसेरके दितनारायण सिहने श्रीअक्षयव॒ट रायको पकड़वा 
दिया जिसलिये उसका घर जला दिया। फिर कुछ भेदियोको पीटा गया । 

आगे चलकर दलके कितन सीतामढ़ीके पथपाकड़ और माधोडोह गावसे 
रहने लगे। १६४४ की घटना है। श्रीअमीर राय, सीताराम राय और श्याम 
सारायणने पथपाकड़के पास डाकका थेला लूटा और जनतासे खदेड़े जाकर 
माधोढीह भाग आये। वहाके कुछ लोगोने इनको पकदुवा दिया। फिर इनपर 
काफो सार पड़ी। आजाद दस्तावाल्े इस सारको भूछ न सके और अग्रिलमें 
श्रीअंबिकाप्रसाद वर्मोके नेदृत्वमे एक रातकों गये ओर माधोडोहके दो 
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पकडवानेवालोकी नाक काटली ओर एकका कान कंत्तर लिया । 

पीछे दस्तेकेग्राण श्रीविन्ध्ववासिनी सिंह जो १६४२ में देसरी हाइ स्कृजक 
मास्टर ये पकड़े गये और मई १८४४५ में जेलमे द्वी शद्दीद दो गये। 

दरभंगेमें भी आजाद दुस्ता संगठित हुआ १९४३ के मार्चे?म। इसके संचालक 
बनर माला कैम्प, नेपालके सीखे हुये थे। १९४३ का समय दृथियारके संग्रह ओर 
दरभंगा दरताके संगठनमें बीता । पर १९४४ से दस्ता अपनी कर्सठता 
दिखाने लगा। श्रीस्यनारायण सिद्द आगये ये और गुलाली सोनार, देवनारायण 
गुड़मैता जो श्रीवशिष्ठ नारायणको लेकर द्रभगा जिला जेल फांद्‌ निकले ये 
ओर धअन्यान्य युवकोसे सहयोग ले रहे थे। १६४४ के माचसे स्टेशन जलाये जाने 
लगे | मोहिड्द्दीन नगर, किसनपुर और ममारपुर स्टेशन एक-एक करके जले | 
फिर चकमददेसी, डरसूर, पटोरी और रतिकर आदि स्थानोंसे वन्दूर्के लुट ली गई । 
डरसूरमें तो हजारो रुपयेके माल सामने थे पर महथजीका कहना है कि उन्हें 
छुआ तक नहदों गया और ऐसा दी चकमहेसीके सुसतजमान डाक्टरका भो 
बयान है। 

इधर ऐसे-ऐसे काम दो रहे थे और उघर आजाद सेनिकोंकी ट्रेनिह भी 
चर रही थी। छुछ सेनिकोंको जितना हो रहा था उतनेसे सतोष नहीं था। 
वे कुछ ठोस कास करना चाहते थे। सो ५ सितम्बर १६४४ को जब बाबू उद्त 
नारायण मा दारोगा फरार श्रीरामलोचन घछिहका सामान जब्त करके अन्दामाके 
बाहर निकले ही थे कि शामको गोलीके शिकार बनाये गये। 

जब उदित बाबृक्रे सारे जानेफी खबर बावू रामनारायण सिंह पुछिस सुपरि- 
न्ेन्डेन्टको मिली तब वे क्रोघान्ध हो गये। फलस्वरूप दूसरे दिन सवेरे चार 
टरकपर लद॒कर हथियारवन्द सिपाद्दी आतकित अन्दामा्मे पहुँचे। गाव तो रातभरमें 
प्राय खाली दो गया था। वे हो रद गये थे जिनमें राजनीतिकी वू-चास न थी। 
फिर भी जो सामने आया सो पीटा जाने ल्गा। वायू सरयू सिंहके सरसे लहूका 
फव्वारा फूट निकला, बावू रामबृक्त सिहके दाथमें सगीन भोक दिये गये और एक 
साधु वालकृष्ण दासको तो इतना पीटा गया कि कराह-कराहकर दो दिलके 
याद वे मर गये | फिर तीन घरोकी बूढ़ी स्रियोको घसीटकर वाहर निकाल दिया 
गया और उन घरोंमें आग लगा दीगई और उनकी दीवारें परत कर दी गई । 
सारा अन्दामा दो सद्दीने तक ४० पुलिसका अखाढ़ा वजा रहो। स्तनियोकी इज्जतपर 
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भी कई हमले हुये, ओर जब दो मासके बाद गाववाले आये तब देखा कि किसीके 
घरमे सुई जेसी चीज्न भी नहीं रह गई है। . 

इस दमनके परिणाम-स्वरूप आजादन्दल भी तितर“बितर हो गया और 
श्रीसुयेनारायण सिह और गुड़मेता आदि पकड़ लिये गये। 

पटनाके आजाद-दस्तेकी कहानी केवछ एक बलिदानकी कहानी है--शद्दीद 
अनिरुद्ध कुमार सिन्हाकी । शहीद अनिरुद्ध कुमार पहले जब पिस्तौल बगेरहकी 
पटना बात सुनते तब उसे फजूल कहकर टाल देते। पर माचके 
अन्तमे श्रीयुगलकिशोरप्रसाद सिन्हाके कथनानुसार उनका सम्पर्क कुछ समाज- 
वादियोसे हुआ, बादको वे नेपाल गय जहां जयप्रकाश बाबुका ऐश्ा प्रभाव पड़ा 
कि सशस्र-क्रान्तिवादी होकर लोटे । पर नेपाल जाते-आते जो कठिनाई मेलनी 
पढ़ी उससे उनका सुकुमार शरीर ढीला पड़ गया और उसपर स्टूडेन्टस कौँसिछका 
गुरुतर भार। वे शय्याशायी होकर अस्पताल पहुँचे और वहा भी जयप्रकाश 
बाबू आजाद-दस्ता और स्टूडे्टस कोसिलकी चिन्ता करते-करते १६४३के अन्तमे 
शद्दीद होगय । 

विद्दारके सशब्लन-क्रान्तिकारियोकी कारंवाइयोका जिनने आजाद-दस्तेके प्लोट- 
फा्ससे भी काम किया यही निचोड़ है। जयप्रकाश बाबुका आजाद-दस्ता जन- 
क्रान्तिके लक्ष्यकों सामने रखकर संगठित हुआ था पर कोई भी दछ अपनी 
कारवाइयोसे जन-क्रान्तिकी भावनाको भी पुष्ट न कर स्का। इसके कई कारण 
थे; (१) उस समय जब कि जयप्रकाश बाबूने विहारको आजाद-दस्तेका प्रोग्राम 
दिया विहार दमनकी प्रतिक्रियासे पीड़ित था। आन्दोलनकी उठती भावना 
अत्यन्त सनन्‍्द्‌ पड़ गयी थी। (२) निहत्थोको सशस्त्र-क्रान्तिकारी बनाना था 
ओर ऐसी जनताके बीच जिसके परदादे तकने हृथियार नहीं उठाया था; (३) फिर 
भी इन निहत्थोसे जो मिल्ता उसीको हाथमें लेकर उठनेका जोश पेदा दो जाता 
अगर ब्रिटिश सरकार लगातार द्वारती जाती, पर हुआ यह कि इधर अगस्त 
आन्दोलन दबा और उधर अगरेज मोरचा-पर-मोरचा जीतते भी गये भोौर 
(४) जिन लोगोने सशस्त्र-क्रान्तिकारियोका ज्ञामा पहना था उनमें अधिछांश फरार 
थे और पुलिस वा मिल्टिरीको अपनेसे दूर रखनेके लिये उनने दृथियार उठाया 
था। इसलिये जयप्रकाश बाबूकी विचारधारा पाकर भी बे सब क्रान्तिकारी नहीं 
वन सके । पर उन्हें आतकवादी भी नहीं कद्दा जा सकता । उनमेंसे किसीने किस्री 


सस्याग्रह समिति ४३७ 


जुल्मी अफसरको नहीं मारा जिसे सुनकर दमन-पीढ़ित जनता सन्तोपकी सास 
लेबे। उनमेंसे अधिकाश तो पुलिससे ज्यादा जनताके आतठकके कारण बने | 

सभी क्रान्तिकारियोमें दो दी ऐसे थे जिनको जन-क्रान्तिकी रीति-नीतिका ज्ञान 
हो सकता था, बाबू सियाराम सिंद्द और वाबू सूर्यतारायण सिंहद। पर दोनोमें 
विचाद दी चलता रहा और वह इतना कट्ठु होगया कि श्रो अरुणा आसफअली 
बीचमें पढ़ीं, परेशान होगई पर दोनोंको मिला न सकीं। पर किसी व्यक्तिका कोई 
दोष न था। दोप था परिस्थितिका जिसको सशस्त्र क्रान्तकि सबसे बड़े साधक 
श्रीसुभासचन्द्र बोसने समका और इसीसे निह॒त्थोके बीच उसका प्रचार न करके 
उनने सामयिक हरवे-हथियारसे छेस सेनिकोके वीचमें उसका प्रचार किया जिसके 
लिये उनने देश छोड़ा, सकट मेले और सवोको अचम्ित करते हुए वर्माके मोरचे 
पर अपने श्राजाद हिन्द फौजके बीच पहुँचे। आज उन्तकी लगायी आग फोजमें 
धघक रही है। कोर उसने द्टी वर्मा छोढ़ते हुये केप्टेन शाहनबाज वरगेरहसे कहा 
क्रि हिन्दुस्तान जाकर हरचे-हथियारकों भूल जाना, गान्धोजीकी बात सुनना और 
उनके आदेशपर चलना | 
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कलकत्तेसे सममौतेफो बाव लेकर श्रीअ्रन्नदाप्रमाद चौधरो और श्रौसुचेता 
कृपलानी बम्बई पहुँचे । वहां श्री आ२० दिवाऊर मिले जिनने उन दोनोको चातें 
पसन्द कीं। श्रीदिवाक्र अयथ तक सयुक्त मोरचेके पक्षमें थे और श्रोपटवर्धन 
ओर लोहियाके नजदीक थे। उनका प्रान्त कर्णाटक अगस्त भआन्दोलनमें जो 
जाभ्त हुआ सो अवतक मेंदानमें डटा था और सरकारको परेशानकर रहा था | 
उत्तने अपने सहकारियोसे विचार करके तय किया था कि वतेस्ान परिस्थितिमें 
हमे तोढ़-फोडके प्रोग्रामको छोड़ देना चाहिए। तीनोकी राय हुई कि श्री्रच्युत 
पटव्धनसे मिज्ञा जाय। मिल्नेकी कोशिशकी गई पर मुलाकात न्न हो सकी। 
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अब तीनों और-ओर लोगोंसे सलाह लेने लगे जिनमें मद्रासके श्री जी० रामचन्द्रन 
प्रमुख थे। सबोंने कद्दा कि पटवर्धन दछकी ओरसे जो कद्दा जा रदह्या है और किया 
जा रहा उसको देखते हुए मानना कठिन है कि सर्वेश्री पटचधन, लोहिया और 
अरुणा अपनी नीति बदकेगे। फिर परिस्थिति बदल गई दे, आक्रमणका नहीं 
बल्कि संगठनका मौका आ गया है; इसलिये अपनी-अपनो विचारधाराकों आगे 
रखकर लंबे अरसेके लिये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा । हमारो विचारधारा अहिसाकी 
है, हमें अपना प्लाटफॉर्म अल्लनग रखना होगा और चूंकि गान्धीजीकी राय, जेसा 
सुना गया है, नहीं है कि हम कांग्रेसके नामपर अभी काम करें हमें अपने प्तॉट 
फार्मका दूसरा नाम देना होगा। बस, इसी विचारधाराने २ नवम्बरको बम्बईमे 
सत्याग्रह समितिकी सृष्टि की। एक तार पाकर लेखक बम्बई गया और बिहारके 
प्रतिनिधिकी दैसियतस्रे सत्याग्रह समिति शामित्र दो गया । 
देशभरके अहिसामार्गी कार्यकर्ताओंके बीच सत्याग्रह समिति तुरत लोकप्रिय 

बन गई। इस्डियन नेशनल कांग्रेसके सेन्ट्रढ डायरेक्टरेटके तीन तो इसमें शामिल 
हुए द्वी; साथ ही मद्रास, विहार, मद्दाराष्ट्र, संयुक्त प्रान्त और गुजरातके प्रतिनिधि 
भी आये और अपने-अपने प्रान्ममे समितिकी जड़ मजबूत करनेकी जवाधदेही ली 

नन-वायलेन्ट रिवोल्यूशन ( २०-५४०॑था६ २८५०ए६/० ) नामकी एक साप्ताहिक 
पत्र निकाछा गया। जिसकी जवाबदेही श्री ज्ी० रामचन्द्रन और श्री आर५ 
द्वाकरको सोंपी गयी । 

पर खत्याग्रह समितिके आलोचक भी थे, बम्बईमें स्वामी आनन्व् 

ओर बिहारमें श्रीत्रक्ष्मी नारायण, तात्काज्ीव मंत्री विहार चर्खा सघ 
स्वामी आनन्द श्रीनरहरि परीखके आद्शके कायल थे। श्रीनरदाँ: 
परीखने सरकारकी कड़ी आलोचना करते हुये एक पुस्तिका लिखी थी जिसे 
सत्याग्रहकी मिमांसा की थी। उस पुस्तिकाकों उनने खुलेआम बांदा था जिसः 
फलस्वरूप वह जेलमें डाल दिये गये थे। श्रीपरीखका कहना था कि सत्याग्रहत 
संगठनकी आवश्यकता नहीं है और न उस्रको प्रदर्शन वा भ्रचारकी जरूरत है 

जिसे सत्याग्रह करना है खुलेआम अपनी बाते कहता हुआ सत्याग्रह करेगा ओ 

जेल जायगा | उसकी देखा-देखी और भी भागे बढ़ेंगे और जेल्न यात्री बनेंगे 

हो सकता है जेल जानेका तांता टूट भी जाये। पर उसकी परवाह नहीं करन 

चाहिये। सत्याग्रह ठ5ह२-ठ हरकर और छिटकुट होते-होते ही व्यापक बन जायगा अं 
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मंजिले मकसूदपर पहुँच जायगा। यदि हम संगठन करेंगे तब गुप्त रहना पडेगा 
और गुप्त कामको व्यवस्थित ढंगसे करवा कठिन है. और वह व्यापक तो हो नहीं 
सकता। फिर प्रचार कीजियगा तव अखबार परचे वगैरह निराछते पड़ेंगे ओर 
गोपनीयता भौर बढ़ेगी । समय तथा सम्पत्तिका अपव्यय होगा जिससे जनताकी 
दृष्टिमे सत्यामहकी मयोदा घट जायगी। 

स्वामी आनन्दसे छेखककी काफी बातें हुई और अनेक बार । उसने कह्दा कि 
साधारण परिस्थितिमे वा श्रत्यन्त जञाम्रत समाजमें श्रीपटीखक्रे विचारानुसार 
सत्याग्रह होगा; पर जह्दाकी जनतामें सत्याग्रहकी भावता विकसित नहीं 
हुई है श,॥ौर एकाएक जो ऐस्रे संकटमें पढ़ गया है जिसके टालनेके लिये 
तत्काल चेष्टा होनी चाहिये उसके बोच श्रीपरीखका सत्यात्रद्द चल नहीं सकता । 
परीखजीके अनुसार काम्रेख़ चलते सो देशको बढ़ा नहीं सके । १६३१, १३२ और 
'४२ के आन्दोलनने जनताकी शियिलताको भारी धक्के दिये हैं. और उन 
सभी अवसरॉपर सगठन तथा ग्रचारकी जरूरत मालुम 'पड़ी है। परीखजी 
व्यक्तिगत दृष्टिसे सोच रहे हैं; सामाजिक दृष्टिसे नदों। सामाजिक दृष्टिसे 
सोचनेपर सानना पड़ेगा कि यातो कार्यकर्तामें ऐसा व्यक्तित्व हा कि उसके जेल 
जानेसे ही सारे समाजमें हरूचल मचता रहे या ऐसे व्यक्तित्वके अभावमें वह 
संगठन करे और इतने कार्यकर्ता जुदा लेवे कि जेल जानेका क्रम न हृठे और 
हलचल चता रहे। असह्य अत्याचारका इसी त्तरद सामना किया जा सकता है। 
एक सचाईपर और गौर करना है। विहार, मिदनापुर, मद्दाराष्ट्र ओर कणौटकमें 
जोर जुल्म हो रह्य है और सारे भारतवर्षमें न हम सचाई बोल सकते हैं, न लिख 
सकते हैं । ऐसी परिस्थितिमें सरकारसे अपने आदर्शके अनुसार ही सह्दो न लड़ 
करके कार्यकर्ताओंकी आलोचना करना और सत्याग्रहके आदर्शको सामने रख कर 
उनको सहयोग न देना कायरता समझी जायगी | फिर स्वामी आननन्‍्दने स्वीकार 
किया कि अगर वे विद्दारमें द्वोते वो ,लड़ते हुए पाये जाते, यहां वे आन्दोलनसे 
अलग इसलिये हैं कि गुजरात और महदाराष्ट्रको ऐसी परिस्थिति है कि वे काये 
कर्तताओंको सगठित नहीं कर सकते। उसने साना कि जो सत्य तथा श्रद्टिंसाके 
नामपर आन्दोलनमें शामिल नहीं है वे अपना चास वचा रहे हैं। बादको सुना 
कि उसने सत्याम्रद समितिको रुपये दिये और अपने सहयोगका चचन भो दिया। 

यद्यपि विद्वारमें सिद्धान्तके नामपर सत्याप्रह समितिको आत्नोचना होती रद 
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तथापि उसकी जड़ मजबूत द्वोती गयी । ऐसे कायकत्तोओंकी कमी न थी जो मानते 
थे कि जबतक हमारे नेता जेलमे है हमे लड़ाई बन्द न करना चांहिये। उनमें जो 
सशरत्र-क्रान्तिवादी थे उनका संगठन था और उनकी विचारधारा नोजवानोको 
अपनी ओर खींच रही थी। अहिसा मार्गी ही राजनीतिक अनाथ हो रहे थे। 
सत्याग्रह समितिने उनको प्ल्लॉटफार्म दिया; उनको बल मिला और वे तनकर 
चलने छगे। स्टूडेन्ट्स फेडरेशन पुनर्जाग्रत हुआ और श्रीअम्बिका सिद्द, श्रीब्राम 
भगत ओर राणा शिवल्नाख छात्रोका सत्याग्रह समितिके दृष्टिकोशसे संगठन करने 
लगे। प्रो० भोलाप्रसाद सिह आफिस इज्ञाज बने। वे अहिसात्मक-संगठनके 
अभावमें राजनीतिक मेदानसे अछगसे दो गये थे। दीघाके बाबू फतहनारायण 
सिद्द भी घर बेठे थे। तनमनसे सत्याग्रह सप्नितिको अपनी सेवा दी ओर द्विसाब- 
किताव रखनेका गुरुतर भार उठा लिया। श्रीहरिनाथ मिश्र ओर श्रोयुगल्किशोर 
प्रसाद सिहने जिला जिल्ामे सत्याग्रह समितिकी शाखा स्थापित करनेकी जवाब- 
देही ली। शाद्याबाद, द्रभन्ना, चम्पारण ओर सारन समितिके ही कार्यक्षेत्र बन 
गये। पूर्णियाको तो बढ़ा लाभ पहुँचा। श्रीवासुदेव सिद्द सगठनके अभावसे 
इसण्डियन नेशनल काग्रेसके साथ थे ओर कच्चा पक्का निगछना पड़ता था। सत्याग्रह 
समितिके संगठित होते द्वी आपने उधर इस्तीफा दिया और इधर सत्याग्रह समितिके 
डायरेक्टरेटमे शामित्र हुये। संताछ परग नाने भी समितिको ही माना और सुंगेरसे 
भी काफी सहयोग मिलने लगा। कर्मठ जिछाओमे अगर समिति नहीं जम सकी 
तो भागलपुर और गयामें। अगर समितिको कुछ समय मिलता तो गयामें भी 
जड़ जमा लेता। वहां श्रीहरिनाथ मिश्र संगठनका काम कर रहे थे और कामयाबी 
मिल रदी थी। 

सत्याग्रह समितिका ऑफिस इस मानेमे तो जरूर गुप्त था कि उसने साइनबोडे 
नहीं लटकाया था और न मकान मालिकको अपना परिचय दे रखा था। उसे 
इसकी भी चिन्ता थी कि पुलिसको इसका पता न लग जाये। फिर भी वह आफिस 
इतना खुला रहता था कि अपरिचित कार्यकर्ता भी वहां पहुँचते रहते और सत्या- 
भ्रह समितिके संचालक वा उनके सद्दायकोंसे प्रोग्रामके संबन्धमें बातचीत करते 
ओर पूरी पूरी खबर ले जाते । संचालक आफिसमें दी खाता पीता और आफिसमे 
दी सो जाता, सबके साथ, जिनमें आफिसके आदेशवाइकोंका अलावा परिचित 
अपरिचित रवयसेवक भी दोते। फिर भी संचालक गुप्त था दाल्ाकि कहीं आने- 
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जाने और किसीको कोई प्रोग्राम दैनेमें उसमे रात दिनका कभी कोई ग्वयात्न नहीं 
क्या । उसने मिलाकी वैठकॉमें आत्म-समपेणकी मिन्‍्दा की पर कहा कि पुलिसको 
देखकर भागना तो क्दापि उचित नहीं है। हमे काम करते रहना है; कामकरते 
हुये पकडा ज्ञायें। छिपना और इतना कि पास ठीक तरइसे न दो सके उतना ही 
बडा पाप है जितना घड़ा जे चला जाना ताकि कामकी जवाबदेहीसे कोई बचा 
रहे। दोनो छिपना ही है; पहला फूसमें छिपना है दूसरा महंलमें--अन्तर इतना 
ही दै। 

तौमी सत्याग्रह समिति, विद्वार शाखाके सचालकको रूत्याग्रदके नामसे भय 
होता था। उसने शऑॉल इण्डिया सत्याग्रह समितिके सामने सुझाव रखा कि हमें 
अपने संगठनका कोई दूसरा नाम रखना चाहिये ओर सत्याग्रदका नाम नहीं लेचा 
चादिये। भुमक्रिव है कि गात्थीजीको यह पसन्द नहीं हो जेसे उनको हमारे 
संगठनके लिये ऑल इण्डिया का्रेंस कमिटीका नाम पसन्द नहीं आया । आखिर 
हम छिपते तो जरूर हैं। हमारा आदेश-वाहक छिपकर आता जाता है और हमारे 
पत्रादि छिपे छिपे हमारे ऑफिसोमें पहुँचते हैं। श्रोष्नचेता ऋूपलानी बोलीं कि 
स्वामी आनन्दने कहा है कि हम इस नामको रख सकते हैं और वे गान्धीजीकी 
विचारधाराकी जानकारी रखते हैं; इसलिये घबड़ोनेकी जरूरत नहीं है। और 
श्री जी० रामचन्द्रने गायकम्त सत्याप्रहकी याद दिल्लायी। त्रावशकोर रियासतके 
वबायकस गांवमे हरिजनोंकों शिवालय होकर जानेवाली सडकपर चलनेकी सुविधा 
दिलानेके लिये यह सत्याप्रह दुआ था | इस सत्याग्रहको चलानेके लिये संगठन करना 
पडा था, छिपे छिपे लोगोंसे घन लिया गया था। छिपे छिपे पद्ले पहल कार्यकर्ता 
जुडे थे और छिपे छिपे परचे लिखे जाते थे। सत्याय्रहके दरमियान ही जब 
गान्धीजी चायक्स पधारे तब श्री जी० रामचन्द्रने उनके आगे व्रास्तविकता रखी । 
गान्धीजीने कहा--“पर चे छिपकर रिखि जा सब्ते हैं लेक्सि उनपर प्रकाशकका 
नाम देना होगा और उन्हें खुलेआम चाँदना होगा, चंदा चुपचाप लिया जा सकता 
है और उत्का दिसाब-क्तिव छिपाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। स्वयंसेवक 
चुपचाप बटोरे जा सम्ते हैं. पर उनका काम खुलेआम ही होना चादिये। 

श्स तरंद सत्याग्रहकी तैयारी छिपे-छिपे की जा सकती है। उस तैयारीको 
मैं छिप छिपाव नहीं बल्कि पाऊ-साफ मानता हैं।”? यरों श्रीरामचन्द्रन जरा 
गभीर हो गये और बोले--गान्धीजीके शब्द अब भी मेरे कानोमे गूंज रहे हैं 
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उस तयारीको में छिप-छिपाव नहीं बल्कि पाकसाफ मानता हूँ--थातीगगा/5 
छ06 5 बार जा गाह्ाए व ॥ए राई. वि6 उत्चत, आदी 5९८९ ज़ाटएश्वाथा0णा5 
हाट ॥0 5९टाटा 07६ इटप्ााथ्वे, 

श्रीधोत्रेजीने भी एक कहानी सुनाई, बारडोली सत्याग्रहके अवसरकी। 
सरदार पटेल खूब रातको बारडोली जाने और किसानोसे सब कुछ सुबर समझ 
अगला पेंतरा बतला आते। दि्नमें वे न उघर जाते, न पुलिस और किसानोके 
घात-प्रतिघातके बीच पड़ते। उनका यह गुप्त काये गान्धीज्ीको सालूम हुआ | 
उत्तने. सरदारसे पूछा--“तुम क्यो ऐसा करते हो ?” सरदार बोले--““आपने 
गोपनीयताको रोका है, सहज-बुद्धिके उपयोगको तो नहीं।” गान्धीजी चुप हो 
गये;. मतरूब यह कि सरदारके आचरणको आदशे नहीं माना पर उन जैसोके 
लिये त्याज्य भी नहीं समम्का | 

इस तरह भ्री जो० रामचन्द्रन ओर श्रीधोत्रे जीने संचालककी शंकाका समाधान 
कर दिया और उसने नाम बदलनेपर जोर देना छोड़ दिया । 

बिहार सत्याग्रह समितिने १९४३ की तीसरी सितम्बरको राजेन्द्र जयन्ती 
मनायी। भ्रान्त भरमें उत्साह दीख पड़ा, पटनेमे कई जगहसे कई जलूस निकले 
ओर - लगभग ४० गिरफ्तारियां हुई' । १६४४ में इसने खतंत्रता दिवस मनाया । 
कई. दिन पहलेसे सरकार सगीन ताने अपने घोड़ोकी टापों और लॉ रियोकी 
आवाजसे आतंक फेलानेकी कोशिशकर रही थी | फिर-भी हर शहरमें दिनदहाड़े 
खुली सड़कपर सीना तानकर स्वतंत्रता द्विसके मनानेवाले -निकले-मांडा फहराते 
हुये, नारा लगाते हुये और -लगभग ढाई सौ गिरफ्तारियां हुईं। इस दिन एक 
घटना घटी महनार बाजारमे। स्वतंत्रता दिवस मनानेके लिये निकले हुये 
श्रीसुरेन्द्र सिहको पुलिसने पकड़ लिया- और उनके मुखपर कालिख-चूना पोता, 
उत्तके गलेसे लबनी लटठकाई ओर उन्हें सरे बाजार घुमाया। श्रीलक्ष्मी नारायण 
वात्कालीन अंत्री चर्खा.सघने सचालकका ध्यान उस ओर आक्ृष्ट किया ओर 
कटद्दा कि क्यो इस तरह अपसान सहा जाय ? क्यो न बेसे गांवमें ही स्वतंत्रता 
दिवस मनाया जाय जहां सारा काम वेरोक-टोक हो ? क्योकि सद्दज-कर्मे ही 
सत्यकम_ है।.. संचालकका उनसे घोर मतभेद था। सहज-कर्म सत्य-कर्म आज 
तक. नहीं. हुआ और तबतक ,न होगा जबतक अहिसाकी नींवपर समाजका 
पुनसंगठत्त -न द्वो जाये |. और सत्याग्रह तो वहां द्ोना ही चाहिये जहां सचाईका 


सत्याग्रह समिति हरे 


गला घोंटता अधिकारी वर्ग अपनी अकड़में खड़ा है। सत्याग्रह सतत सघपे दे 
प्रतिपक्षीके सहयोगको अपनानेके लिये। अपने अहिसावलके आगे अत्याचारकी 
नगण्यता सपप्ट क्रनेके डिये उसे प्रतिपक्तीके सामने आना द्वी पडेमा। सचालकने 
लक्ष्मीवाबूके सामने हो तय किया कि अगर श्रीसुरेन्द्रने चुप रहकर वा सिफे 
शाच्दिक विरोध करके अपना अपमान द्वोने दिया होगा तब महनार वाजार 
विद्दारके सध्याग्रदका अखाड़ा चन जायगा ओर हस सभी वहां जाकर अपना 
मुह रगवायेंगे। उसने वदाके कार्यक्तोओंकी बुलाया और वस्तु स्थिति 'जाननी 
धाही। चर्खासंघ खादी भण्डारके मेनेजर श्रीचन्द्रीप नारायण वर्माने कट्दा'कि 
श्रीसुरेन्द्रसिहके प्रदर्शनर्में मेरी दिलचस्पी रही है और मैंने शुरूसे आखिर तक 
उसे देखा दै। पुलिसने जो किया सो पाशविक चलका श्रयोग करके। तौमी 
सुरेन्द्र नारे लगा रहे थे ज्ञिनकों सेकड़ों कण्ठ दुद्दरा रहे थे। बाजारमें फिर 
जीवन आ गया है। उनका समर्थन अनेक स्थानोमें अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा 
हुआ। कार्यकर्त्तावर्ग मानता था क्नि आजादीकी लडाईमें ऐसे मोरचे भी आा 
जाते हैं जहा आतताइयोके हाथ मुद्द द्वी रंगा नहीं जाता, शरीरकी और-और 
दुगगति भी द्ोती है। ऐसे मोरचेपर डटकर अपना मुद्द रगवानेसे जो नहीं डरते 
वह्दी अपने कौसके मु हकी लाली रखनेमें समर्थ द्ोते हैं, और उसी कौमकी 
बहनें एक दिन अपने चरित्रवलपर अभिमाम करती दीखती हैं जिनको उन बदनोका 
बल मिला होता है जिनमे वेसे मोरचेपर डट+र सब तरहके खतरे उठाये । 

१६४४ के <प्रेल तक विद्दारके पुराने कार्यकत्तो और कांग्रेसके पदाधिकारी 
जेलके बाहर आ गये पर बाबू श्रीकृष्ण सिंह, वतेमान प्रधान मंत्री विद्ार सरकार, 
बाबू सिहेश्वर प्रसाद और बाबू शाह धर सिदको छोड किसीसे प्रोत्साहनके शब्द 
न मिलते थे। श्री कृष्णवावूसे तो संचालक मिला करता था और बरावर उनकी 
राय लिया करता था। इधर पुराने-पुराने कार्यकर्ता भी कहने क्षगे थे सत्यामह 
समिति स्थापित करके आन्दोलनकोी घसीटे चढना महात्मा गान्धी और 
देशरत्न राजेन्द्रपमादके मतके प्रतिकूल जाना है। ऐसी-बाते भो कही ज्ञा 
रही थीं कि राजे-द्रबावू चाहते हैं कि हम सरकारका विरोध वन्दकर 
देवें, मोक्शमा लड़कर छूटनेकी कोशिश करें और रचसात्मक कामरमे लग 
जावें। इन्हों अफवादोके बीच संचालक श्रीदरिनाथ मिश्र और थुगल 
वाब्के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ पहुँचा दिया गया जहाँ 


भछछे भगस्त-्काम्ति 


बॉकीपुर जेल्से श्रीराजेन्द्र बाबू नजरबन्द थे। उनका विचार जाननेका मोका 
संचालकको मिला । मालूम हुआ कि राजेन्द्र बाबू नहीं समझते कि सरकारी हमलेके 
जवाबमें १९५२ में शुरू की गई हमारी लड़ाई खत्म हो गई। वे अगर जेलसे 
अभी निकले तो उनका असल काम होगा यह देखना कि कितने आदमी उनकी 
बात सुनते है। यदि दस साथी मिल गये तब उनको लेकर नहीं तो अकेला दी वे 
सत्याग्रद्दीका फर्ज अदा करने निकल्न पड़ गे। उत्तका कहना था कि जो रचनात्मक 
कार्यक्रममें लग जाना चाहते हैं. उसमें शौकसे लग जाय; उनकी इच्छा है, पर 
हरगिज ऐसा न समझे कि हमारी लड़ाई खतम हो गयी या जनता अब लड़नेको 
तयार नहीं है। सत्याग्रह समितिकी स्थापनाको राजेन्द्र बाबूने पसन्द किया। 
श्रीनरहरि परीखबी विचारधाराको उनने युक्ति सगत माना पर व्यवहारिक नहीं; 
बोले कि इसमें कोई शक नहीं कि जब समाज सत्याग्रहके खिद्धान्तपर संगठित द्वो 
जायगा तब किसी अत्याचारका प्रतिकार करनेके लिये उसे न परचेकी जररूत 
होगी, न प्रचारकोकी, न दुफ्तरकी और न धनकी । ये सच तो संगठनके साधन 
हैं, संगठित समाजको इनकी जरूरत कया ? पर जबतक समाजका वेसा संगठन 
न हो जाय तबतक इन साधनोका उपयोग करना ही पढ़ेगा; नहीं करना समाजमे 
सत्याग्रहके पीधेकी नहीं पनपने दना है। 

सचाह्यकने अपनी जानकारीके मुताबिक राजेन्द्र बाबूके विचारका खूब प्रचार 
कर दिया। कायकर्त्ता खूब उत्साहित हुये और दो एक बढ़े बढ़ेके विरोधकी परवाह 
न करके उनने राष्ट्रीय सप्ताह मनाया; 8 अप्रेल और १३ अग्रेल्लको प्रदर्शन किये 
ओर प्रान्त भरमे काफी तादादमें गिरफ्तार हुये । “ 

अकस्मात्‌ मई माससे गान्थीजीको जेलसे छुटकारा मिल्रा। उनने सभी 
कायकर्ताओको प्रकट हो ज्ञानेके छिये कहा और सत्याग्रह बन्द कर दिया। फिर 
सत्याग्रह समितिकी जरूरत नहीं रही। अब सत्याग्रह समितिके कार्यकर्ता चाहने 
लगे कि सत्याग्रह समतिकी विध्वार शाखाको ससस्‍्मान तथा विधिपूर्वक समेट 
लिया जाय । कुछ लोगोंको इतना भी पसन्द नथा। पर उस्री समय भाचाय 
बद्रीनाथ बमो, वर्तेसान शिक्षा मंत्री, विहार सरकार जेलसे छूटकर आये भौर 
उसके सभापतित्वमे उन्तसे तथा अन्य सत्याग्रहियोसे भूरि भूरि प्रशंसा पाकर 
सत्याग्रह समिति अगस्त आन्दोलनके इतिहासकी अमिट चोज बन गई। उसका 
जो स्टेण्ड था कि सत्यागहके आदर्शका माननेबाला सरकारके जुल्मले टक्कर लिये 
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४४६ हि अगस्त-क्ान्ति 


८ अगस्तको रातको ऑल इण्डिया कांग्रस क्मिटीने बड़े-से-बड़े पामानेपर 
सत्याग्रह छेड़नेका निश्वय किया। आन्दोलन कब छेड़ा जाय ? केसे छेड़ा जाय ? 
इसको तय करनेका भार गान्धीजीको - मिछा । गान्धीजीने एलान किया कि वे बड़े 
लाट साहबको पत्र लिखेगे कि मुकको मिलनेकी सुविधा दीजिये और उनसे मिल- 
कर हिन्दुस्तानकी मांगके सम्बन्धर्में बात-चधीत करेंगे। उचित समभौता होगया तो 
ठीक; नहीं तो आन्दोलन होगा ही । फिर उनने देशवासियोंसे अपीछ की कि देशके 
प्रति अपना कत्तेव्य-पालन करे और जरूरत हुई तो मरनेके लिये तेयार रहें 
ओर अभीसे मानलें कि वे अजाद हैं और आजाद आदमी जैसा अद्दिसाको 
मानते हुये बातें कर और काम करे | सरकारने ऑल इस्डिया काग्नेस कमिटीकी बाते 
सुनी, अगस्त प्रस्ताव पद लिया | गान्धीजीका इरादा भी जान लिया; और उसने 
गान्धीजीको बुल्लाकर शब्दों द्वारा नहीं पर बिना बुलाये ठोस कारवाई करके 
बतला दिया कि उसे कांग्रेसके साथ समझौता करना नहीं है। 'फिर तो अगस्त 
प्रस्ताव और गान्धी जीके एलानके मुताबिक ओन्‍्दोलनका छिड्दना अनिवाय्ये होगया 
और आन्दोलन छिढ़ा । फिर इसको कांग्रेसका आन्दोलन क्यो न माना जायें ? 
डाक्टर प्रफुल्लचन्द्र धोषने ठीक ही कद्दा है कि अगस्त आन्दोलन तो अगस्त-प्रस्तावका 
अनिवाय्य. निष्कष ( ॥८८८5४४७५ ८००णीआ> ) है। हां आन्दोलन कब और 
'कैसे छिड़े ? इसे जनता जान नदी सक्की क्योकि अचानक गिरफ्तार करके 
सरकारने इस सम्बन्धमे कुछ कहनेका मौका गान्धीजीको नहीं दिया। अगर 
इसीसे जनता मान लेती कि गान्धोजीने आन्दोलन छेड़नेका आदेश नहीं दिया 
ओर व्यापक आन्दोलन न करके बेठ रहती तो वह फ्रान्स देशके एक जल्न-से नापतिके 
मूर्ख लड़के कासाबियनकासे भी ज्यादा बेवकूफ मानी जाती। जद्दाजके किसी 
स्थानको सुरक्षित समझकर बापने कास्राबियनकासे कद्दा-वहीं खड़े रहना, बिना 
मेरा आदेश पाये नहीं टलना । फिर बाप मारा गया ओर उस स्थानमे भी आग 
ल्ञग गईं | सब भागे पर कासाबियनका अचल रहा और सहज-बुद्धिसि काम न 
लेनेकी वजहसे वहीं जल मरा। भविष्यका इतिहास अभिमानपूर्वक लिखेगा कि 
हिन्दुस्तानकी जनताने सहज-बुद्धिसे काम लिया और जल नहीं मरी | और सच 
पूछिये तो जनताको लड़ाई छेड़नेका आदेश मिला थां। गिरफ्तार होनेक्े लिये 
जाते हुये गान्धीजीने श्रोप्यारेलालको आदेश दिया था कि कार्यकत्तोओको सममका 

देना कि जो आज़ादीका अहिसक योद्धा है वह कागज या कपड़ेका “करेंगे वा 


श्रन्तिम निवेदन ७४७ 


मरेंगे? लिखा हुआ विल्ला अपने वल्नमैं साद लेगा, जिससे सत्याग्रह करता हुआ 
श्रगर वह मारा गया तव उस चिन्दसे उत्त सवोके बीच पहचाना जा सकेगा जिनका 
अहिसा रास्ता नहीं है | दूसरे दिन जब आल इस्डिया कांग्रेस-कमिटीके सदस्यगण 
श्रीप्पारेलाछसे मिले तव गान्धीजीका उक्त अन्तिम सन्देश देते हुये उनने कद्दा कि 
गान्धीजी दो बादोंको जीवे-जी वर्दाश्त नहीं कर सकेंगे--एक आन्दोलन छेड़ने री 
कायरता दिखलाना और दो पागल वन जाना ओर द्विसा करने लगना। बैधी 
परिस्थितिमें आन्दोलन छेडनेके लिये गान्धीजी और क्या कह सकते थे ? उन्तके 
आदेशको देशकी जननी वा! ने सुना और सत्याग्रह करनेको निकल पढ़ीं, देशकी 
जनताने भी सुना और सत्याग्रद्द करनेकी निकल पडी । इन सब बातोंपर गौर करते 
हुये कोई वजह नहीं मालूम होती कि कहा जाय अगस्त आन्दोकनको कांग्रेस वा 
गान्धीजोने नहीं छेड़ा हवा ! खरकारने गान्धीजीको नहीं बुलाया, अपनी बातें नहीं 
सुनायी उनको फांग्र सके सामने भपना आखरी फैसला रखनेका मौका नहीं दिया 
ओर न कांभेसको दोवारा सरकारके प्रतिकूल प्रस्ताव पास करनेका अवसर लेने 
दिया। अगर इसीसे अगस्त आन्दोलन कांग्र सका आन्दोलन नहीं हो सका तब फिर 
अगस्त आन्दोलन जेसा आन्दोलन छेडना कार्मेसके लिये कदापि संभव न हो 
सकेगा। फभी साम्राज्यवादी सरकार कार्मेसको ऐसा मौका नहीं देगी जिससे वह 
अपनी झाखरोी लबाई याजाब्ता छेठ सके और उसे इस ढंगसे चत्ना सके कि 
लोकमत उसके अनुकूल दो जावे। 

अब री प्रोम्रामकी बात | सो अब साफ द्वो गया है कि अगस्त आन्दोलसफा 
प्रोग्राम गान्धीजीका दिया हुआ नहीं था | उनने नारा ( 508०7 ) दिया, जाते- 
जाते वे सन्देश ( 98088 775588८ ) भी देते गये ओर ज्यादासे ज्यादा इसना द्दी 
कहा जा सकता दे कि उनकी ओरसे श्रीप्यारेलालने श्रीखुस्शेद वेन वर्गेरहको 
एक कागज दिया जिसमें बारह आदेश थे। पर अगस्त आन्दोलनका सास 
लेते दी तोड़-फोड़ जेसे दश्य आखोंमें नाचने लगते हैं. उनका कोई आधार उक्त 
नारे, सन्देश वा कागजमें खोजे न्ीं मिलता है। आन्दोलन छिड़नेके छठे दिन 
ही गान्धीजीने घड़े लाटको एक पत्र लिखा था। पत्र स्पष्ट कर देता है कि 
गान्धीजो तोड़ फोड़ नहीं चाहते थे। यदि उस पत्रको सरकार प्रकाशित करवा 
देती ओर उसका व्यापक प्रचार कर देतती तव घहुतोंकी आखें खुल जातों। पर 
एमरी साइवको फाम्रेसके तोड़ फोड़का प्रोम्रास श्रोडकास्ट करनेकी जरूरत 
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महसूस हुईं क्योंकि नेताओंकों गिरफ्तार फैरनो था और गान्धीजीके विचारकों 
ब्रोडकास्ट करनेकी जरूरत नहीं मालुम पड़ी क्योकि उन्हें गिरफ्तार ही रखना था। 

तब सवाल उठता है कि तोड फोड़का प्रोभ्राम आया क्हांसे ? आत्म-कथामें 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद लिखते है --“)< » ५८ गान्धीजीने कहा कि लोहा-लकड़ी 
काटने-तोडनेमें हिसा-अहिसाकी बात नहीं उठती है, हम तो रोज सधारण रीतिसे 
ल्ञोहय-लकड़ी काठते तोडते रहते हैं; पर रेलकी पटरी उखाडइ लेना अथवा तार 
काट देना दूसरी बात है। किस उहंश्यसे यह काम किया ज्ञाता है, किस तरहसे 
किया जाता है ओर इसका फल क्या होता है, इन बातोपर इसका हिसात्मक 
और 'अहदिसात्मक होना निर्भर है, यदि इससे हत्या हो अथवा बेक्सूर लोगोपर 
विपत्ति आवे तो यह हिंसात्मक होगा, पर हम ऐसी परिस्थितिका अनुमान कर 
सकते हैं जब यह अदहिसात्मक भी हो सकता है। 

“हसने उनके कहनेका आशय यह समझा कि इसे अदिसात्मक होना बहुत 
करके इसपर निर्भर होगा कि इसके कारण किसीकी जानपर खतरा न हो और 
जो कोई भी ऐसा काम करे वह उसकी जवाबदेही अपने ऊपर साफ-प्ताफ और 
सीधे लेले ताकि दूसरोको, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हो, इसका फल् 
भ्ुगतना न पड़े |” 

गान्धोजीके -आशयको जेसा राजेन्द्र बाबूने समझा वेसा ही श्रीकाका 
कालेलकर और श्रीकिशोरलाल मशरूवालाने समझा 'ओर तीनो विहारमें तोड़ 
फोड़के प्रचारके कारण बने । गान्धीजीको देशके वातावरणका खयाल करके और 
तोड़ फोड़को लेकर उनने जो चर्चा की थी उसको याद्‌ करके मान लेना चाहिये 
था कि अगर मे साफ और जोरदार शब्दोमें तोड़ फोड़की मनाद्दी नहों कर जाता 
हूँ तब तोड़ फोड़ होगा द्वी। वे नारे और सन्देश दे गये पर तोड़ फोड़्की मनाही 
करनेसे चूक गये। उनकी चूकपर तोड़ फोड़की जवाबदेद्दी लदेगी ही। पर 
विहारकी लनताको गान्धीजीकी चूकका सद्दारा नहीं लेना है। उसे तोड़ फोड़का 
प्रोआ्राम मिला सीधे राजेन्द्र बाबूसे, प्रान्तीय कांग्रेस कमिटीसे और राजेन्द्र बाबुके 
सम्पर्कमे आनेवाले कायकर्त्ताओंसे । और उसने जो तोड़ फोड़ किया उसके लिये 
दुखी होनेका कोई कारण उसे नहीं दीखता | रेल, पुल ओर सड़कको नष्ट करनेकी 
प्रान्तव्यापी चेष्टा हुई और अनगिनत स्थानों सफलता मिलीं; फिर भी कहीं 
कोई नहीं मरा। जनताने इस संबम्धमें जो किया, द्निदहाड़े, अधिकारियोंकी 
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सजरके सामने किया । पर जब राजेन्द्र वावू कदते हैं.क्रि जबतक अधिकारी चर्ग 
हमारी सख्या और हिम्मतके आगे कमजोर और विसूइ-सा वना रद्दा हम 
खुलेआम तोड फोइ करते रहे ओर जच वह फोजको पीठपर बुलाकर मजबूत हो 
गया हम भाग खडे हुये--यह सत्याग्रह नहीं हुआ, तव चुप रह जाना पड़ता है। 
सचमुच वह सत्यम्रह नहीं था। पर ज्ञो था सो सत्याग्रहकी दिशामे ही था। 
उप्तके पहले जनताने नेठृत्र विह्वीन होते हुये भी इतची बडी दादादमे कांग्रेस- 
प्रोम्रामके प्रति इतनी निर्भयता, तत्मयता ओर श्रद्धाका परिचय नहीं दिया था-। 
एक बात और | तोढ़ फोड करके तोड़ फोडकी जगहपर डटे रहनेका प्रोग्राम भो तो 
न था। तोड़ फोड तो था अगस्त-क्रान्तिकी एक सजिल जेसघा। जनता वहा पहुँची 
ओऔर उसे पारकर गई। अगर डटनेका प्रोग्राम होता तव राजेन्द्र बाबूको उत्तना 
निराश होनेका मौका विहार हरगिज नहीं देता । 

अगस्त-आन्दोलनसें जनताकी ओरसे हिंसा भी हुई है। किसी किसी हिसामें 
तो कल्पनातीत निरदेथता दिखलायी गयी है। विद्दारको उसका अनुताप है। पर 
जिस मात्रामें उसने अपनी अद्विसा-शक्तिका परिचय दिया है वह बरावर अहि्सा- 
मार्गियोंके अमिमान तथा उत्साहका कारण बना रहेगा । आन्दोलन शुरू होता है 
९ झगरतसे और उसी द्निसे पुलिसकी लाठिया जनताके खूनसे छाल होने लगती 
हैं और ११ अगस्तप्ते तो गोली भी चलने लगती है। पर सब कुछ बरदाश्त करती 
हुई जनता आन्दोलनके मेदानमे आगे बढ़ती द्वी ननर आती है। अगर जनता 
उसी द्निसे सरकारकी हिसाका पास्ण भी दिखलाना शुरू करती तब कितने जिललेके 
'वोकीदारसे कलक्टर तक लापता हो गये होते | फिर जब लघे अरसेकी गुलामीसे 
सतायी हुई जनता दूमनकी पीडा बरदाश्त करनेमे असमर्थ दोकर अपने ढगसे 
उत्त जित होती है ओर एक आधघ जआगरेज वा किसी अमलेफो घेर लेती है उम्र 
मोकेपर भी हम देखते है, कोई कार्यकर्ता पहुच जाता है और गान्धीजीकी या 
राजेन्द्र वावूक़ी ढुद्दाई देकर जनताको शान्त करके उस अ गरेज वा अमलेको 
यचा लेता है। ऐसा भी हुआ है कि पुलिसने गोलियां चलायो हैं, जनता घायल 
हुईं दे ओर उसके आदमी भरे भी हैं पर जब गोली खतम होगयी द और 
जनताने पुलिसको घेर लिया है तश्र चटपट पुलिसने आन्दोलनका सारा लगाना 
शुरू कर दिया है और कामरंसकी अधीनता कबूल फरली है। फिर जनताने उसे 
गांधी टोपी पहनाकर उपहे हाथमें कइा देकर उम्तत्े गान्वीजोकों जय योलवा 
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कर उसको छोड -दिया है। पुलिसने जनतापर तरह तरहके अत्याचार किये हैं, 
उस्रका धन लूटा है, उनकी इज्जत लूटी है ओर जनताने उनकी व्यक्तिगत सम्पत्तिको 
छुआतक नहीं है, कितनी जगह उसकी हिफाजत की है। उनके परिवारको इज्जतके 
साथ रखा है, यथा स्थान पहुँचाया है ओर पहुँचानेमें मदद की है। 
.._ जहां-जहां जनताने खून किया है वहां-वद्दांकी परिस्थितिका विश्लेषण बताता 
है कि कोई-न कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसने जनताको बेहद उभाढ़ रखा था। 
यह्द उच्छूड्डल हो रही थी और कोई पढ़ा-लिखा पुराना कांग्रेस-कार्यकत्ती मौकेपर 
मौजूद न था। आन्दोलन इतना व्यापक हुआ था कि ऐपते-ऐसे लोगोंकी भी बडी 
तादाद इसमें शामिल होगयी थी जिनमें राजनीतिक दृष्टिकोशका स्वथा अभाव 
था । अगर प्रान्तमें खूब मजबूत संगठन होता तो ऐसे-ऐसे लोग नियत्रणमें रखे 
जा सकते थे। पर आन्दोलनके अनुकूल संगठन नहीं था इसलिये ऐसे-ऐसे लोगोंमें 
जब जेसी उत्त जना आयी उन्होने तब तैसा काम किया | इनमे कुछ पेशेवर लुदेरे 
थे जिनने डब्बो ओर मालगोदामोंके सामानकी लूट शुरू की ओर कितने ऐसे थे 
जिनको पुलिससे पुराना बेर था जिसका बदला लेनेके त्रिये अगस्त आन्दोज्ननके 
जैसा अपूर्व सुअवसर उनको मिला । फिर पुलिसके भाड़ेके टट्ट भो काफो तादादसे 
कार्यकत्तीओंकी जमातमे घुस गये थे जो जनताको खतरनाक रास्तेपर पेर देनेके 
लिये बहकाते रहते थे। स्वयं लेखकका एक मनोरंजक अनुभव दै। एक थे 
श्रीरफाकत खां, विद्यार्थी मिथित्रा कालिज दरभंगा । आप लेखकसे तकरीबन रोज 
मिलते और कहते कि आपके पास चुने-चुने साठ जवान हैं जो रातके द्स बजेसे 
तीन बजेतकके ही काम खूबीके साथ कर सकते है। एक महीना दौड़नेके बाद भी 
जब लेखकने रातका काम उनको नहीं दिया तब वह अपने जवानोके साथ द्निका 
दी काम करनेको राजी होगये और लेखकको एक जगह उन जवानोसे मिलनेको 
बुलाया । ज्लेखक वहां पहुँचा, अच्छे-अच्छे जवानोसे मिला जिनने उसको साथ 
ले लिया और थाना पहुँचाकर द्वाजतमें बन्द करवा दिया। 

जनताकी हिंसाका अन्दाज लगाते समय परिस्थितिकी उक्त जटिलछृताओंपर 
ध्यान देना अनिवाय्य है। अब कहां तक कार्यकर्ताओंने हिंसाको अपनाया जाननेके 
लिये जन-व्यवस्था वा जनताराजका इतिहास देखिये। वहां कार्यकत्तों शेर जेसे 
हो रहे थे । उनके सामने दोस्त थे और दुश्मन भी। उनने जन-व्यवध्था करते 
हुये दोनोंकी सुख-सुविधाका समान विचार किया। उनके सामने पूंजीपति थे, 
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दलाल थे और ऐसे लोग भी ये जिसके बारेमें उनको पूरा पता था कि वे कार्ये- 
कत्तोओके विरोधी रहे हैं. और आगे भी रहेंगे पर उनने किसीके स्वार्थवर आँच 
नहीं आने दी । लूटपाटको तो बन्द करनेमें एक जगह घोर निन्‍दनीय कडाईसे काम 
लिया । यदि उनमें लूट वा बदलेकी भावना रहती तव जन-व्यवस्था व। जनता-राजका 
इतिहास कुछ और तरहका होता। हां, जद्दातक सशस्त्र-क्ान्तिकारि |] संबनन्‍्ध 
है मानता पड़ेगा कि उनने हिंसा की है, पर उनकी दिखा उस चूहे जंसी हुई हद 
जिसने जानपर खेलकर विल्लीकी मू छके एक-दो वाल कुतर दिये हैं. और मुहपर 
एक-दो जगह खरोंच भी लिया है। 

इसलिये यह मानना कि देशकी अदिसात्मक प्रगतिको अगस्त-आ्दोलनसे 
धक्का छगा है और उसका विकास रुक गया है, निराधार है। सत्यमें जो बल है, 
अहिंसामें जो आकर्पण है उसका परिचय अबकी विद्दारने जेसा दिया वेसा फभी 
पहले वह न दे सका था । व्यक्तिगत-सत्याग्रहके आन्दोलनसे अगस्त आन्दोजनक्री 
तुलना कीजिये । व्यक्तिगत सत्याग्रहमें विहार उनको ही शामिल करता था जो 
सत्यांग्रद केम्पसे निकले हुये होते, जिनको राजेन्द्र घावुकी सिफारिश मिली द्दोती 
ओर जिनको गान्धीजीका आदेश मिला द्ोवा। वे सरेझ्ाम त्रिटिश साम्राज्यके खिलाफ 
नारा लगाते और उम्रीद रखते कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी | गिरफ्तार 
न करके पुलिसने बहुतोको निराश कर दिया। फिर तो जद्दा-तद्दा उसके पास 
सिफारिश पहुँचानी पड़ी कि अमुकको गिरफ्तार करनेकी कृपा करो, अमुकको 
गिरफ्तार करनेकी कृपा करो । ओर जो सब गिरफ्तार न हुए वे समाजके लिये 
एक समस्या होगये | समाज उनके सत्याग्रहसे प्रभान्वित न हो सका भौर स्ऋरकार 
तो और भी नहीं । पर अगस्त आन्दोलनका सत्याग्रह वेख्रा न था। उसने त्रिटिश 
साम्राज्यवादको अपना लोहा माननेके लिये मजबूर किया। उप्तने जनताफ़ो इस 
बार दिखिछा दिया, किस तरह सत्यके लिये अहिंसापूरबेक सत्याम्रदी अपनेको मिटा 
देता है। हा | गान्धीजीके सत्याग्रहदकी कसोटीपर अगस्त-झ्ान्दोलनके सत्यामहको 
कसे तब उसमें काफ़ी खामियांँ नजर आयेंगी। पर कसौटीपर तो सोना खरा 
उतरता दे समाज नहीं। समाजकी प्रगतिका अथे तो द्ोता है उसके दुर्ग णोंका 
जरा दृबना और सद्गुणोका जरा विकसित होना । सो अगस्त आन्दोलनमें सुविधा 
ढूंढने ओर चाम वचानेकी भ्रवृत्तिको विद्दारने दृवाया और निह॒त्था गोलीका सामना 
फरनेके बल्को घढ़ाया। यह ऐसी प्रगति है जो आगे सत्याग्र_का और विकसित 
रूप ससारके आगे रख सकेगी। अगर विद्दारमें अगस्त-आन्दोलमके अनुकूछ 
सगठन द्वोता तब यहद्द प्रगति कहीं अधिक होती । 

पर विहारमें अगस्त आन्दोलनके विफल दोनेका कारण संगठनका अभाव 
नहीं है । प्रोम्रामका अभाव भो नहीं है। प्रोमाम तो था झंडा फहरानेसे लेकर 
जनता-राज कायम करने तकका। जहां शक्ति थो जनता-राज् कायम हुआ | 
पर सारे विद्वारमें जनता-राज़ स्थापित करनेकी ताकत पैदा करना विद्वरके लिये 
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असंभव था। उसके लिये आवश्यक था सारे हिन्दुस्तावका उठ खडा होना। 
जितना विहारकी जनताने क्रिया उसका आधा भी हिन्दुस्तानकी अधिकांश जनता 
एक साथ कर दिखाती तब अगस्त आन्दोलनका इतिहास कुछ और होता | एक 
प्रान्वका अकेला आजाद होकर अंगरेजी सरकारकी ताकतके आगे सर उठाय 
रखना नामुमकिन था। उसे तो हिन्टुस्वानके पिछड़े हुए हिस्सोने पछाड़ दिया । हा ! 
कुछ और बाते भरी थींजो अगरेजोक्रे अनुकूल पडती थीं; यानी उस मौकेपर 
हिन्दुस्तानमें वेहििसाव गोरे आगये थे, अमरीका तकके धन जनका साधन 
हिन्दुस्तानकी आजादीकी लडाईको छुचलनेके लिये अ'गरेजोको उपत्तब्ध था 
ओर उत्तने उसका उपयोग भो किया। फिर विहारकी अगस्त क्रान्ति क्यो 
तन विफल होती ? विहारका संगठन उसको विफल होनेसे रोक नहीं सकता था। 
पर हां ! आन्दोलनके सिलसिलेमे इसके कार्यकर्ताओसे जो गलतियां हुई उनसे 
कार्यकर्ताओको बचा सकता था। 

अगरत आन्दोछन छिड़नेके पहलेसे-मई माससे द्वी राजेन्द्र बाबू विहारका दौरा 
कर रहे थे। जहा जाते वे देशके लिये सरकी मांग करते। कहते कि दो तरहके 
मरनेवाले होते है--घुल घुलकर और सीना तानकर, इस बार हमे सीमा 
तानकर मरनेवालोकी भी बड़ी जरूरत पड़ेगी। राजेन्द्र बाबूने विहारमें नया 
जीवन ला दिया और विहार नयी सकलप शक्ति लेकर नये आन्दोलनकी 
प्रतीक्षा करने लगा। पर राजेन्द्र बाबू विहारको ऐसा संगठन न दे सके 
जिसके सुज्नमें वधकर विहारके कार्यकत्तों अगस्तके सकट काछसें एक साथ उठ 
खड़े होते और आन्दोलनके नेतृत्वका भार अकेला विद्यार्थी वर्गके अनभ्यसत 
कंधोपर न पड़ने देते । जब॒ तब राजेन्द्रबाबू इस कमीकों इतना महसूस करते 
कि कहते-मैने अपनी जिन्दगी बेकार खोयो; काम्रेसको मजबूत रखनेके लिये 
दोके झगड़ोके बीच पडता रहा ओर समय खोता रहा; अगर गांवसे आश्रम 
खोलकर मै बस जाता जैसा कि सहात्माजीने कहा था तब सारे विद्दारके कार्य 
कर्ताओको राह दिखाता हुआ उनकी कठिनाइयां समझता ओर दूर करता हुआ 
मे विहारका सुन्दर संगठन कर लेता। 

आज विहारकी वह सहान विभूति सारे देशके लिए सुन्दर संगठन तैयार 
करनेमे लगी है--विहारको इसका सुख है । पर विहारके गांवके कार्यकर्तोओंको 
जिन्हें ज्वालामुखीमे कूदना है एक सूत्रमे संगठित करनेके लिये कोई विभूति आगे 
बढ़ नहीं रही है--विहारको इसका ठुख है। 


जी 


प्रिशि्ट 


भारत छोड़ो 


(अखिल भारतीय काम्रेस कमिटी द्वारा ८ अयरत 7६०९ को पास किया हुआ ग्रस्ताव) 


आल इन्डिया काग्रेंस कमिदीने वर्कि॥। कमिटीकी १४ जुलाई १६४२ की 
तजबीजपर जो उसके पास गौर करनेके लिये भेजी गई थी, और उसके बादके 
वाकयातपर अच्छी तरह गौर किया। लड़ाईके द्वालातमें जो तबदीलियाँ हुई हैं 
उनपर, ब्रिटिश हुकूमतके जिम्मेदार नुमायन्दोके बयानातपर ओर उस तजवीजपर 
हिन्दुस्तानमे और गैर मुल्झोमें जो रायें जाहिर की गयी दें और जो समालोचनाये 
की गयी है उत्तर भी उसने बखुबी गौर कर लिया है। कमिटो उस तजबीजको 
पसन्द करती है और उसकी ताईद करती है। उसकी रायमें बादके वाकथापने 
इस बातकी और भी साफ कर दिया है कि वह तजबीज कितनी मुनासिब है 
ओर हिन्दुस्तानके लिए व यूनाइटेड नेशन्स” के मकसदकी फामयाबीके लिये 
हिन्दुस्तानसे त्रिटिश हुकूमतका फोरन उठ जाना कितना जरुरी है। उस हुकूमतके 
जारी रहनेसे हिन्दुस्तानकी कमजोरी और गिरावट बढ़ती जाती है और वह अपनी 
हिफाजत करनेमें ओर दुनियॉंकी आज्ादीक्रे समकसदकों पूरा करनेमें रोज-भ-रोज 
ज्यादा असमर्थ बनता जाता है। 
कमिटीको रूसी और चीनी मोचोंकी विगड़ती हुई द्वालतको देखकर बहुत 
दुख ओर परेशानी हुई है और रूसी तथा चीनो जनताने अपनी आजादीकी 
हिफाजतके लिए जिस वीरताका परिचय दिया है उसके लिये वह उसे बधाई 
देती है ओर उसकी कद्रदानी करती है। खतरा बढ़ता जाता है और इसलिये 
उच्च सब लोगंफि लिए, जो आजादीकी कोशिश कर रहे हैं. और जो उत्त कौमोंके 
साथ हमदर्दी रखते हैं जो आज दूसरोके दमलेकी शिकार बनी हैं, यदद श्रव लाजिमी 
हो गया दे कि वह मिन्रराष्ट्रोंकी तरफले जो पालिसी अबतक बर्तो गई है जो कि 


वार-बार नाकाम रही ओर जिसके नतीजे बहुत ही खतरनाक निकले, उसकी 
बुनियादोंको अच्छी तरहसे जांच करे। अगर कामयाबीकी सूरत पेदा करनी है 
तो यह काम ऐसे तरीकों और पालिसियोको बतेने और ऐसे मकसदोंपर कायम 
रहनेसे हासिल नहीं हो सकते क्योकि हमारे पुराने तजरबेने इस बातकों साफ 
जाहिर कर दिया है कि ऐसे मकसद्‌ और पाल्िसियां ही इस नाकामयाबीके लिये 
जिम्मेदार है। यह पालिसी आजादीकी बिनापर नहीं बनी है बल्कि गुलाम कौमों 
ओर नौ-आवादियोपर हुकूमत कायम रखनेकी गरजसे ओर साम्राज्यशाहीके 
सिज़सिले और तरीकोको जारी रखनेकी गरजसे बनाई गईं है। साम्राज्य, अब 
हुकूकत करनेवाली ताकतको मजबूत करनेके बजाय और कमजोर करता है और 
आज उसके लिये एक बोक और अभिशाप बन गया है।-मौजूदा जमानेकी 
साम्राज्यशाद्दकी सबसे मशहूर मिसारू हिन्दुस्तान है और इसलिए वह सबसे 
अहम सवाल बन गया है क्योकि इंगढेड और यूनाइटेड नेशन्सः की ईमानदारीकी 
कसौटो हिन्दुस्तातकी आजादी है और इसी तरीकेपर एशिया और अफ्रिकाकी 
कौमोंमें उम्मीद और उत्साह पेदा किया जा सकता है | त्रिटिश हुकूमतका खतम 
होना इस तरह एक फोरी जबरदस्त सवात्न बन गया है जिसपर युद्धका भविष्य 
ओर आजादी और लोकतंत्रकी कामयाबी निर्भर करती है। आजाद हिन्दुस्तान 
आजादीकी जंगमें और नाजीज्म, फेसिज्म ओर साम्राज्यशाहीके हमलोका मुका- 
बला करनेमें अपने तमाम साधनोका इस्तेमाल करेगा ओर इस तरह कामयाबीको 
पोखता कर देगा | इससे महज जंगका नक्शा ही नहीं बदलेगा बल्कि दुनियांकी 
जितनी शुलाम और मजलूम कोमे हैं वह सब यूनाइटेड नेशन्स” की तरफदार 
हो जायेगी और ये “यूनाइटेड नेशन्स' हिन्दुस्तानके खाथ दुनियांका नेतिक और 
अध्यात्मिक नेत॒त्व करेगे | गुलाम हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यशादह्वीका प्रतीक बना 
रहेगा और साम्राज्यशाहीका यह धव्बा तमाम यूनाइटेड नेशन्स' के भविष्यपर 
चुरा असर डालेगा। 

इसलिये आजकी सकटपूर अवस्थामे यह आवश्यक है कि हिन्दुस्तान आजाद 
हो और ब्रिटिश हुकूमतका खात्मा हो। आइन्दाके लिये किये गये किसी किस्मके 
वादो या गारन्टीसे मौजूदा द्ालतमें फर्क नहीं पड़ खकता और हम खतरेका भी 
मुकाबिलछा नहीं कर सकते | इनसे जनताके दिल ओर दि्मागपर वह असर नहीं 
डाला जा सकता और उनकी मसनोबृतिसे वह तबदीली नहीं पेदा की जा सकती 
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जिसकी कि आज़ जरूरत है। सिपपी आजादीका जज्या द्वी करोडों लोगोमें उत्साह 
झौर जोश भर सकता है और उतको सक्रिय वना सकता है ओर इसी तरद्द 
सड़ाईकी सकल भी फौरन वदली जा सकती है। 

इसलिए अ० भा० का० क० हिन्दुस्तानसे त्रिटिश हुकूमतके हट जानेकी अपनी 
मांगको बहुत जोरके साथ दोहरातो है.। हिन्दुस्तानकी आजादीके एलान हो जानेपर 
एक आरलजी हुकूमत वनाई जायगी ओर आजाद हिन्दुस्तान यूनाइटेड नेशन्स? का 
साथी हो जायेगा और आजादीकी लड़ाईकी मुंश्तरका जद्दोजह॒दूकी कठिन 
मुसीव्तों और आजमाइशोंमे उनका शरीक बन जायेगा। आरजी हुकूमत सुल्करी 
खास-खास पार्टियों और गिरोहोके सहयोगसे द्वो बच, सकती है। इस तरह 
यह एक मित्री-जुली हुकूमत होगी जो दिन्दुस्तानकी जनताके तमाम खास-खास 
हल्कॉकी सुमायंदगी करेगी | उसका पद्दिता और खास काम हिन्दुस्तानकी द्विफाजत 
फरना और शअपनो सारी सशस्त्र और अहिंसक ताकतोसे हमलेका मुकाबला 
करना होगा और दोस्त कौमोंके साथ खेतों, कारखानों ओर दूसरी जगहेमिं काम 
करनेवाले लोगोकी भलाई ओर तरक्कोके लिये कोशिश करना द्वोगा क्योकि 
खसूसियतके साथ इन्हींके हाथमें सारा अख्तियार ओर सारी ताकत दहोगी। 
आरजी हुकूमत कान्स्टीदयूयेन्ट असेम्बछो' के ज्षिए एक स्कीम तेयार करेगी और 
यद्द पसेम्बली हिन्दुर्तानकी हुकूमतका एक ऐसा आईन बनायेगी जो जनताके 
सब हल्कोकों कबुल और मंजूर द्ोगा। कार्रेतकी रायके मुताबिक हिन्दुस्तानका 
आईन सघकी शकलका होना चाहिये जिसमें शामिल द्ोनेव्राले हर मुल्क्रको 
ब्यादा-से-ज्यादा खुद मुख्तारी दसिल होगी और जिनको वकीया अधिकार भो 
इासिल द्वोगे। हिन्दुस्तान और दोस्त कौमोके वीच भविष्यमें कया रिश्ता होगा 
इसका फैसला इन सब आजाद मुल्क्रोके नुमायन्दे आपसमें सलाह-मशविरे करके 
समभोतिसे करेंगे ओर ऐसा करनेगें एक दूसरेका फायदा और हमलेके रोकनेमें 
एक दूसरेसे सहयोगका मदद नजर होना चाहिये । आजादी हिन्दुस्तानमें कामयावीके 
साथ हमछा रोकनेकी कावलियत पेद्या करेगी ओर उसी हालतमें इस काममें 
हिन्दुस्तानी हुझुमतके पीछे जनताका सजबूत इरादा ओर उत्तकी पूरी ताऊव 
जग सकेगी । 

हिन्दुस्तानकी आजादी एशियाकी उन तमाम कौमोंकी आजादीका प्रतीक 
ओर भारभक हो जायेगी जो आज विदेशी हकूमतके मातद्त है। बर्मा, मलाया, 


डे 


हिन्दू-चोन, उच इन्डीज, हराक और इरान भी अपनी मुकम्मिल आजादी द्ासिल 
करेंगे। यह बात साफ तौरसे समझ लेना चाहिये कि इनमेंसे ऐसे मुल्क जो 
आज ,जापानियोके कब्जेमें हैं लड़ाईके बाद फिर किसी दूसरी क्नौपनिवेशिक 
ताकतके मातहत या कब्जेमें नहीं रखे जायेगे । 

इसमें कोई शक नहीं कि ए० आइ० स्री० सी० का मुख्य काम तो इस खतरेके 
वक्त हिन्दुस्तानकी आजादी हासिल्न करणा और उसकी हिफाजत करना दै तो 
भी कमिटी अपनी इस रायको जाहिर करना चाहती है कि दुनियॉकी भावी 
शान्ति, रक्षा और बाकायदा तरक्‍्कीके लिये यह निह्ययत जरूरी है कि आजाद 
कौसोका एक विश्वसंघ बने। किसी दूसरे ढंगसे आजकी दुनियांके सवाल 
हल नहीं किये जा सकते। यहद्द 'विश्वसंघ” अपने परिवारके मेम्बरोकी आजादीकी 
रक्षा करेगा; एक कोमके जरिये दूसरी कोमपर जो हमला होता है या शोषण 
चत्नता है उसे यह संघ रोकेगा; अकलीयतोकी हिफाजत करेगा, पिछड़े हुए 
दुनियाके हिस्सों और ल्ोगोंकी तरक्की करेगा ओर सबकी भल्ाईके कामके छिये 
दुनियाके . साधनोको इकदूठा करके उन्तको इस्तेमाल करेगा। ऐसे विश्वसंघके 
कायम हो जानेपर सब मुल्कोमें निः शस्त्रीकरण मुमकिन हो सकेगा, दर मुल्कको 
फौज, समुद्री सेना और हवाई सेना रखनेकी जरूरत बाकी न रह जायेगी ओर 
विश्वसंघकी रक्षा सेना संसारमें शाति कायम रखेगी और हमलोंको रोकेगी । 

आजाद हिन्दुस्तान खुशीके साथ विश्वसंघमे शामित्न होगा और अन्तर्राष्ट्रीय 
सवालोके हल करनेमें वराबरीकी दैसियतसे दूसरी कौमोके साथ सहयोग करेगा ! 

ऐसा विश्वसंघ उन सब कोसोके लिए खुला रहेगा जो उसके बुनियादी 
चसूलोंसे सहमत होगे। छड़ाईके लिहाजसे यह विश्वसघ शुरूमें लाजिमी तौरपर 
थुन्नाइटेड नेशन्स”? का बनेगा। ऐसा कदम अगर आज्ञ उठाया जाये तो उसका 
लड़ाईपर घुरी मुल्कोकी जनतापर ओर आनेवाली सुलहपर जबरदस्त असर 
पड़ेगा । 

लेकिन कमिटी अफसोसके साथ महसूस करती है कि बावजूद लड़ाईके दृदेनाक 
ओर हिम्मतको परत करनेवाले सबकोके और उन खतरोके जो दुनियांके सरपर 
तलवारकी तरह लटक रहे हैं, ये मुल्क अभी विश्वसद्ट बनानेके लिए हर ल्ञाजमी 
कद्सके उठानेके लिए तैयार नहीं हैं । ब्रिटिश हुकूमततका रुख और विदेशी 
अखबारोकी यहकी हुई आलोचना भो इस बातको साफ करती है कि हिन्हुस्तानकी 
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थ्राजादीकी जाहिरा मांगकी भी झुखालिफनरों जाती है, हछांकि यह मांग खाल 
तौरपर मौजूदा खतरेका सुकावला करने, हिन्दुस्तानको अपनी रक्ता करनेके काबिल 
बनाने और चीन और रुसकी जरूरतके वक्त मदद करनेफे लिए पेश किये गये है । 
कमिटीको इसकी फिक्र है क्रि चोन या रूपके हिफाजतके कासमें किसी तरह 
रुकावट नहीं क्योकि इनकी आजादी कीमती है और उसकी हिफाजत होती 
चाहिये। रमिटीफों इसकी सो फिक्र है कि थुवाइटेड नेशन्स! की रक्षा करनेकी 
काबलीयत खतरेमे न पड़ने पाये। लेकित हिन्दुस्तानका ओर इन कोमोक्ा खतरा 
बढ़ता जाता है और इस सौक्षेपर हिन्दुस्तानफे खामोश रहनेसे और विदेशी 
हुकूमतके मातहत बने रहनेपे हिन्दुस्तानफी महज गिरावट ही नहीं छो जाती है 
ओर हमलेको रोकने और अपनी हिफाजत करनेकी कावलीयत ही नहीं घटती 
जाती है बल्कि यह उप्त बढ़े हुर खतरे झा कोई जवाब ही नहीं है ओर न इस तरह 
धुनाइटेड नेशन्घ” को जनताकी कोई सेवा ही हो सकतो है। वर्किड्न कमेटोने इगलेड 
ओर युनाइटेड नेशन्स' से पुरज्ञोश अपील की है उप्तका कोई इत्मीमानके काबिल 
जवाब नहीं मिला है और विदेशमे कई जगह जो आल्ोचनाएँ हुई हैं. उनमें 
हिन्दुस्तान और दुनियाके पारेमें उन्तजी जद्दालत ही जाहिर होती है ओर कभी- 
कभी हिन्दुस्तानकी आजादीकी मुखालिफन भी पायी जाती है। ये बाते हुकूमत 
करने और अपनी नस्लको दूसरोसे बड़ा समभनेकी सनोवृत्ति ही जाहिर करतो है 
जिसे एक ऐसी स्वाभिमानी कोम नहीं वरदाइत कर सकती जिसको अपनी ताकत 
ओर अपने सकसदके वाजिब होनेका एहसास है। 

इस आखिरी लमहेमें ए० आइ० सी० सी० दुनियांकी श्राजादीके फायरेके लिए 
इगलेंड और सयुक्त-राष्ट्रोसे इस अपीलको एक वार फ़िर दोहूराती है। लेकिन 
फमिटी महसूप्त करती है कि उसके छिए यह मुनासिय्र न होगा कि बह मुल्करकी एक 
ऐप्ती साम्राग्यशाद्दी हुकूपतके खिज्ञाफ अपने इरादेका पूरा करानेफी जद्दोजेदद्से 
रोके जो उसपर छायो हुई है ओर उपक्नोी अपने ओर मानव-जातिके फायरेके लिये 
काम करनेसे रोकी है। कम्रिटीक्रा इसलिये यह फेमज्ञा हे. कि वह हिन्दुस्तानकी 
अआजादीके पेदायशी दफक़ी हिफालत क्रनेझे लिए बडे पेमानेपर अद्विसात्मक ढंगसे 
सामूहिक लडाई शुरू करनेकी इजाजत देती ताकि मुल्क जपनी इन तमाम अद्विंसक 
ताकतका उपयोग कर सके जिसे उसने शाम्तिमय आन्दोननऊे पिछले वाईस 
सालोंमि इकदठा ऊ़िया है। ऐसी जद्दोजहद गाघोजीकी रहसुभाईमें ही दो सकती 


4 


है ओर कमिटो इनसे प्राथना करतो है कि वह नेठ॒त्व छे ओर मुल्ककों बसावें कि 
उसे क्या कदम उठाने हैं। 

५ कमिटी हिन्दुस्तानके लोगोसे अपील करती है कि वे हिम्मत और धीरजके 
साथ उन तमाम खतरो और मुसीबतोंका सामना करे जो निश्चय ही उनके हिस्सोंमे 
पड़ेगी और गांधी जीकी रहनुमाईमे एक साथ मिलकर काम करे और अनुशासनमे 
रहनेवाले आजादीक सिपाहियोकी तरह उनकी हिदायतोंका पालन वरे। उन्हें याद 
रखना चाहिये क्रि अहिसा इस आन्दोलनका आधार है। ऐसा वक्त ञरा सकता 
है जब हिदायतोका देना नामुमकिन हो जाय, या हिदायते जनता तक न पहुँच 

सके और कोई कांग्रेस कमेटी काम न कर सके। जब हालत ऐसी हो जाय तत्र 
हर मद और औरतको जो इस आन्दोलनमे हिस्सा ले रहा है यह लाजिम हो 
जाता है कि वह अपनी हिदायत खुद करे, और जो आम हिदायते दी जा चुकी है 
उनके मुताबिक अमल करे। हर हिन्दुस्तानी जो आजादी चाहता है और उसके 
लिए कोशिश करता है वह खुद अपना रहनुमा बन जायेगा और उसकी आत्मा 
ही उसे उस कठिन रास्तेपर आगे बढ़नेको मजबूर करेगी जहाँ कोई आरामगाह 
नहीं है और जो अन्तमे हिन्दुस्तानको आजादी और मुक्तिकी आखिरी मंजिल तक 
पहुँचाता है। 
अखिरी बात यह है कि हालांकि ए० आई० सी० सी० ने आजाद हिन्दुस्तानके 
भावी विधानके बारेमे अपनी जाती राय जाहिर कर दी है तो भी वह इस बातको 
सबपर बिलकुल साफ कर देना चाहती कि सामूहिक लड़ाई शुरू करके उसका 
इरादा कांग्रेसके लिये ताकत हासिल करनेका नहों है। जब कभी ताकत हासिल 
दहोगो वह इिन्दुस्तानकी तमाम जनताकी मिल्क्रियत होगी । 


जक्शेमें देखिये-- 


नक्‍्शेमें थाना या स्थानका 


जिलाका नाम 


चम्पारणु 


नम्बर 
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